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बिह्ारराष्रुभाषा-परिषदु 
`  आचायं शिवपुजन सहाय मागं 





चवन्क्च्य 
(द्वितीय संस्करण) 


लन्दन-विक्व विद्यालय द्वारा स्वीकृत अंग्रेजी-णोधप्रवन्ध का यह हिन्दी अनुवादः 
विहार-राष्टृभाषा-परिषद्‌ ने संवत्‌ २०१२ मेंप्रकाशित कियाथा। इसमें सन्देह नहीं 
कि अनुवादक डां° यदुवंणी का प्रयास अभिनन्दनीय माना गया। किन्तु दिषय की 
निगरूढता के कारण स्वभावतः इस ग्रन्थ का विक्रय मन्द गति से हुआ । अतः द्वितीय संस्करण 


अन प्रकाशितो रहा दहै। 
) 


ज्ञानाजंन तथ। अनुसन्धान श्रमसाध्य ओौर रचिनिरयेक्ष विषय है भारतीय 
मनीषा एवं तत्त्वचिन्तन का परज्ञान प्राष्त करना भारतीय दशन के अध्ययनाधियों 
काषध्येय होना दही चाहिए इस सन्दभंमं इस ग्रन्थ की उपादेयता असन्दिग्ध है। 


षौवमत अथवा शेवदर्शन की विशिष्टता निविवाड है। भारतीय संस्कृति कै शिवम्‌- 
त्व को परिचिति एवं अभिव्यक्ति के लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन सवथा अपेक्षित है। 
इसी दष्ट से परिपद्‌ ने इस विशिष्ट ग्रन्थ का प्रकाशन कियाथा जीर अव यहु द्वितीय 
संस्करण भी सुधी पाटकों के उपयोगार्थं प्रस्तुत किया जा रहा है 1 इस म्रन्थ के अधिकाधिक 
उपयोग से ही परिषद्‌ के आकर-ग्रन्थ-प्रकाशन को प्रोसाहन प्राप्त होगा। यह्‌ 
निधिवाद है कि प्रोत्साहन सं बल प्राप्त होताहै। परिषद्‌ इस प्रोत्साहनकेलिएन 
केवल कृतज्ञ रहेगी अपितु इस प्रकाशन-दिशा मे अधिकाधिक प्रयास भी करेगी । 


तुलसी-सप्तमी, संवत्‌ २०४५ 
~ दिनांक १६ अगस्त, १९८८ ई० रामदयाल पाण्डेय 


उपाध्यक्ष-सह-निदेशक 





स 


भूमिका 


हौवमत हिन्दूधमं का एक प्रमुख अंग है ओर यह्‌ अचरज की वाततदै किं अभी तक 
वमत का पूरा इतिहास नहीं छ्खा गया 1 परन्तु थोड़ा-सा विचार करने पर पता 
चलता है कि शेवमत के इस इतिहास-सम्बन्धी अभाव के सम्भवतः दो कारण हौ सक्ते 
है। पहा तो यद्‌ कि दोवमत का स्वरूप एेसा पेचीदा है, इसत इतनी विभिन्न प्रकार 
की धासिक मान्यताएं ओर रीति-रिवाज सम्मिलित है कि जिन्होने भी उनका अध्ययन 
किया, वे हतवुद्धि-से होकर रह गये । रोवमत के अन्तगंत यदि एकं ओर शंव सिद्धान्त 
की गूढ विचारी है तो दूसरी ओर कापाकिकों के गरहित कमं भी हं-- इनके वीच क्या 
परस्पर सम्बन्ध हो सकता है, इसे बताना वहत कट्नि हौ जाता ह। दसरा कारण यह्‌ 
है कि पर्याप्त सामग्री न मिलने के कारण विद्टानोंके लिए यहु सम्न्व नं हौ सका 
कि शंवमत की उत्पत्ति ओर उसके इतिहास का एक एेसा विवरण दे संक, जिससे छसके 
विभिन्न रूपो का सन्तोषजनक समाघान हो जाय । 

इन कठिनाइयों के वावजूदं करई विद्वानों ने दिन्दू-षमे पर अपने ग्रन्थ छिखतें 
समय लवमत की उत्पत्ति भौर विकास का एतिहासिक विवरणदेनेका प्रयत्न वियारहै। 
कुछ अन्य विद्वानों ने चं वघमं के विशेष खूपों का स्वतस्व्र॒ अध्ययन भी किया है1 इसमें 
यद्यपि उन्हं पुणे सफर्ता नहीं मिली दहै, फिर भी इन प्रयासोसे एक बात तो स्पष्ट हौ 
जाती है कि शेवमत्त का कोई विवरण तवतक सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता, जवतक 
वहु दरांवमत के जो विभिन्न रूप अज दिखाईदेते हं, उन सवका टीक-टीक समावान 
ओर उन सवको एेतिहासिकं विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शेवमत में उनका उचित 
स्थान ओर परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समन्न मेंओआ जाय । 

इस दिना मे अवतक जो प्रयत्न किये गगरे ह, उनका सवसे बड़ा दोष यह्‌टै कि वे 
शञंवमत के तमः विभिन्न स्वरूपो कौ उत्प्तिकाही स्रोत वेदिक धमं मे खोजते दहै! 
पर्याप्त सामग्री न होने के कारण एेसा होना अवद्यसम्भावीथा | उदाहरण के चिए, 
'रिचिजन्स आफ इण्डिया" नामक अपनी पुस्तक मे फ्रंसीसी विद्धान्‌ वार्थं" ने भगवान्‌ शिव 
कै विभिन्न स्वरूपो का समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया ह कि दिवं एक्‌ 
वं दिकरकाटीनं देवता थे, जिनकौ उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, आर 
जिनका भारत के उसं विक्षुन्ध जीवन से घनिष्ठं सम्बन्ध था, जो अति प्राचीन कारसे 
इस देडा की एक विशेषता रहा है । नैचुरल रिकिजन्त ओंफ इण्डिया नाम की अपनी 
पुस्तक मं अंगरेज विद्धान्‌ “रायः ने भगवान्‌ हिव के दो मुख्य स्वरूपों-एक सौम्य ओर 
शुभ, दूसरा भयावहं गौर विघ्वंसक-का समाधान इस प्रकार किया है कि प्रारम्भ में 
भगवान्‌ शिव प्रकृति के सजंनात्मक ओर संहारात्मक ( द्विविध ) रूपके प्रतीकथे। वे 
छ्िखते ह-““भगवान्‌ रिव मे हम दो आदि-शक्तियों का मेक पाते है, एक जीवनदायिनी 
मौर दूसरी जीवनहारिणी। इस प्रकार, दाक्ेनिक दृष्टिकोण से इस महान्‌ देवता की 
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कल्पना मं उक्त विचारका सर्वरागीण सूत्तिमान्‌ ख्प दृष्टिगोचर होता है जिक्तको यै 
प्राक्रृतिकर धमं कां मूक मानता हं 1" 

श्री सी° वी० एन० अय्पर ने "जोरिजिन टेण्ड अर्ली दहिस्टी ओंफ शंविज्म इन 
साउथ इण्डिया' नाम की पुरतक मे, जो शेवमत पर छिबे गये इने-गिने स्वतन्त्र ग्रन्थों 
मसे एकदै, इसी प्रकारका, परन्तु अधिक विस्तृत प्रयास कथा है, भौर पौराणिक 
शेवमत के विधिन्नलूपोंका विकास वेदिक द्द्रकी उपासनासे ही माना है। इस सम्बन्ध 
मं उन्होने दिव के खिग-ख्प का समावान इस प्रकार किया है किं यह्‌ इस महान्‌ देवता का 
प्रतीकं दै, जिसके अनन्त स्वर्प को कोईल्पया आकार देकर सीमित नहीं कियाजा 
सकता । यह्‌ एक मनोरंजक, किन्तु अमान्य तके है । कृ दूसरे विद्वानों ने भीते ही 
प्रयत्न कि हैँ! परन्तु पौराणिक लवसत के कुछ रूपों के अवंदिक होने का आभास 
भी कुछ विद्वानों को हृशादहै, यद्यपि समग्रो उपरन्व न होने कारणवे उन खूपों 
क्री उत्पत्ति का टीकटठटीकपतानल्गास्के ट्‌) 

9 “अन्ध्रोपोलोजिक रिङिजन' नामक अपने ग्रन्थ में विद्वान्‌ "मैक्समुलरः लिखते है- 
“दुर्गा ओर शिव की कत्पना में एक अवेदिक भावना स्पष्ट ङ्प से पाई जात्ती है, जिससे मेरी 
यहं धारणा हत्ती जा रहीदठै कि इसके छट को$ अन्य खोत ट्‌डा जाय ।....अतः मेरा 
विद्वासं दहै किदुर्गा ओौरद्िवनतो वेदिक देवता हैँ ओर न उनका विकास किसी वेदिक 
देवता की कल्पना से हुआ है 1 

मैक्समुकर के वाद श्री आर०्जी० भण्डारकर ने भी शंवमत के उत्थान का विवरण 
देते हए यह जाना है कि पौराणिक कारु मेँ भगवान्‌ शिव का जो स्वरूप है, उसमें 
आयेतर अंश सभ्मिकित है । उन्होने यह विचार भी प्रकट कियाद कि वहत सम्भव है, 
किसी मू निव।सी अन्थ जाति के किसी देवता का डिव के साथ समावेश हो गया हो 1 

अँगरेज चिद्ठान्‌ कौथ' ने भी अपने “रिकिजन एण्ड माइथौरोजी ओंफ दि वेद" नाम 
के ग्रन्थ सें, ओर श्रीकूमारस्वामी ने अपने !डान्स आंफ़ शिवः नामकं ग्रन्य मे, इसी प्रकार के 
समावेश की ओर संकेत किया है ।२ ओर, इसमें कोई सदेन्ह भी नहीं दै किं शैवमत जिस 
र्ध मे आज हमारे सामने है, उसमे अनेकानेक एेसे अं समाविष्टः है,. जिनकी उत्पत्ति 
विविध सरोतोंसे हई दै । स्वयं भगवान्‌ शिव की जिन विभिन्न रूपों मे उवासना की जाती 
है, उनका एक एेसी देवी के साध संगम हु दै, जिसके ख्पों कौ विभिन्नता ओौर भी 
जधिक है तथा जिसकी समस्त कल्पना अवं दिक ओर आ्यंततर है । ओर, इससे भी बढ़कर 
य़ कि सौवमत नें जो छिग-पूजा का समावेश हुआ है, उसका कोई चिह्न या संकेत शिव 
के आदिरूप माने जानेवाछे वंदिक रुद्र की उपासना मे नहीं मिता 1 

इन सबसे यह्‌ वात निरचयात्मक ढंग से सिद्ध दहो जती है किं आधुनिक 
रोबमत केवल वेदिक सद्र को उपासना का विकास-मात्र नहीं है, अपितु उसमें 


९. आ० जी ° भण्डारकर : वष्णविज्म+ शे वम एण्ड अदर माइनर रिलिजन्स भँफ ङंडिया । 
२. कुमारस्वामी : डान ओंफ शिव । 
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वक्तव्यं 
( भरथम संस्करण ) 


विहार-राज्य के शिक्चा-विभाग के तत्वावधान में विहार~राष्टरभाषा-परिषद्‌ को काम 
करते पाच वषं वीत गये। इस अवधि में परिषद्‌ की गोर से अंगरेजी-थीसिसों के तीन 
हिन्दी-अनुवाद प्रकादित हुए हैँ । पहका ग्रन्य है-ड।क्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्व्री का “सन्त 
कृवि दरिया एक अनुखीलन' ओर दूसरा है--डाक्टर देवसहाय त्रिवेद का श्राङ मौय 
विहार" । ये दोनों ही पटना-विद्व विद्याख्य द्वारा स्वीकृत थीसिस ये। यह तीसरा ग्रन्थ 
( होवमत ) ङन्दन-विश्वविद्या्य द्वारा स्वीकृत थौसिस क। अनुवाद है । इसके अनुवादक 
ह+ डाक्टर यदुवंशी, जो पहले ओंल-इण्डिया-रेडियो की पटना-लाखा के डाहइरेक्टर थे 
आर अव केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रणाख्य मेहे । 

उक्त तीनों थीसिसों के केक ही उनके अनुवादक भी है । अतः उनकी प्रामाणिकता 
असन्दिग्धदहै। इस ्रन्थ के अनुव!दकं ने अपना मूर निबन्व जिन प्रमाणो केजावार पर 
लिखा है, उनका संकलन उन्होने ग्रन्थ के परिशिष्ट-भागमेकरदियादहै। आदा है किं 
आवदयकता होने पर उद्धरणो से मिलाकर अनुवाद का अंश पठने मं अनुसन्धायक सज्जनो 
को सुविधा होगी। इसी सुविधा के किए अनुवादक ने प्रत्येकं परिशिष्ट के साथ उसं 
अध्याय का भी उल्ठकेख कर दिया है, जिसे उद्‌वृतांशो की सहायता आवद्यक है 1 


शंवमत भारतवषं मे अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है 1 उसकी एेतिहासिक खोज 
करने मे ग्रन्थकार ने प्राच्य ओर पाइ्चात्य प्रमाणो का विरङेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन 
बड़ परिश्रम से किया है। हिन्दी मे अन्य मतोंके इतिहासको भी खोज वंज्ञानिकढंगसे 
की जानी चाहिए 1 उसके किए इस ग्रन्थ से प्रेरणा मिलने की पूरी सम्भावना है। 


शिव सावंजनिक देवता माने जाते है; क्योकि वे सदव सवंजनसुरभ ट । जन- 
साधारण के लिए उनकी उपासना ओौर पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर किखते 
समय ग्रन्थकार ने यथासम्भव जनता के दुष्टिकौण का व्यानं रखने की चेष्टा को है; पर 
ठेतिहासिक शोध से जो तथ्य निकला है, उत्ते भी निस्संकोच प्रकट कर द्या है। अतः 
मतमेद के स्थलों मे विवेकी पाठकों को सहदयता से काम छेना चाहिए । 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ ] शिवपूजन सहाय 
परिषद्‌-मन्त्री 








सूभिका 


वमत हिन्दूधमं का एक प्रमुख अंग है ओर यह्‌ अचरज की बातदै करि अभी तक्र 
जञंवमत का पूरा इतिहास नहीं च्खिा गया 1 परन्तु थोडा-सा विचार करने पर्‌ पता 
चलता है कि शवमत के इस इतिहास-सम्बन्धी अभाव के सम्भवतः दो कारण हो सक्ते 
ह 1 पहरा तो यह्‌ कि शंवमत का स्वरूप एसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्न प्रकार 
की धामिक मान्यताएं ओर रीति-रिवाज सम्मिलित हं कि जिन्होने भी उनका अव्ययन 
किया, वे हतवृद्धि-से होकर रह गये । देवमत के अन्तगतं यदि एकं ओर शेव सिद्धान्त 
करी गूढ विचारलंङी है तो दुसरी ओर कापालकं के गहत कमं भी है इनके बीच क्या 
परस्पर सम्बन्ध हो सकता है, इसे बताना वहत कटिन हौ जाता ह । दूसरा कारण यह्‌ 
है किं पयप्ति सामग्री न मिलने के कारण विद्टानों के जिए यह्‌ सम्भव न हौ सका 
कि शंवमत की उत्पत्ति गौर उसके इतिहास का एक एेसा विवरण दे सकं, जिससे [सके 
विभिन्न रूपों का सन्तोषजनक समाघान हो जाय । 

इन कठिनादइयों के वावजृद कई विद्वानों ने दिन्दरू-वभे पर अपने ग्रन्थ लिखते 
संमय चेवमत की उत्पत्ति जौर विकास कृ एतिहासिक विवरणदेनेका प्रयत्नं चवियादहै। 
कुछ अन्य विद्वानों ने शं ववम के विशेष रूपों का स्वतन्त्र अध्ययन भी किया हैँ1 इसमें 
यद्यपि उन्हे परणं सफरुता नहीं मिलो टै, फिर भी इन प्रयासो से एक वाते तो स्पष्ट हो 
जाती है कि शचंवमत्त का कोई विवरण तवतक सन्तोषजनक नहीं मारा जा सकता, जवत्तक 
वह शंवमत के जो विभिन्न रूप अजं दिखाई देते रह, उन सवका ठीक-टीकंे समावान 
ओर उन सनको रेतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे चौवमत में उनका उचित 
स्थानं गौर परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समञ्च मं आ जाय । 

इस दिला मे अवतक जो प्रयत्न किये गगरे हं, उनका सवसे बडा दोपयहदहै कि वे 
हैवमत के तम; विभिन्न स्वरूपों कौ उत्पत्तिकादही सोत वदिक धमं मे खोजते टै, 
पर्याप्त सामग्री न होने के कारण एेसा होना अवदयस्भावी था उदाहुरणके किए, 
'रिचिजन्स आफ इण्डिया" नामक अपनी पुस्तक मे फ्रसीसी विद्धान्‌ वार्थं ने भगवान्‌ शिव 
के विभिन्न स्वरूपो का समाधान करने करा इस प्रकार प्रयत्न किया दहै कि शिवं एक 
वं दिककाीनं देवता थे, जिनकी उपासना अधिकतर जनसाधारण नें होती थी, ओर 
जिनका भारत के उसं विक्षुब्ध जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध था, जो अति प्राचीन कासे 
दरस देड की एक विशेषता रहा है । नैचुर रिचिजन्स ओंफ इण्डिया" नाम क्श अपनी 
पुस्तक मे अंगरेज विद्धान्‌ छाय" ने भगवान्‌ दिव के दो मुख्य स्वरूपो-एक सौम्य ओर 
शुभ, दूसरा भयावहं गौर विष्वंसक-का समाधान इस प्रकार किया है कि प्रारम्भ में 
भगवान्‌ शिव प्रकृति के सजंनात्मक ओर संहारात्मक ( द्विविध ) रूपके प्रतीकथे। वें 
लिखते है-““भगवान्‌ हिव मे हम दो आदि-शक्तियो का मेर पाते है, एक जीवनदायिनी 
मौर दूसरी जीवनहदारिणी। इस प्रकार, दाशनिके दृष्टिकणसे इस महान्‌ देवता की 
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कत्पना म उक विचारका सर्वांगीण स्तिमान्‌ ह्म दृष्टिगोचर होता है जिसको 
प्राक्रतिक धमं कां मूल मानता हं 1" 


श्री सी° वी० एन० अचर ने ओरिजिन दण्ड अर्टी हिस्टरी ओंँफ चंविज्भ इन ` 


साउथ इण्ड्यिा' नाम की पुरतकर मे, जो शंवमत पर छिञ्चे गये इने-गिने स्वतन्त्र ग्रन्थों 
मेस एकदै, इसी प्रकारका, परन्तु अधिक विस्तृत प्रयास किया है. ओौर पौराणिक 
दोवमत के विधिन्नषू्पोंका विकास वंदिकख्द्रकी उपासनासे ही माना दहै) इस सम्बन्ध 
उन्होने शिव के छिग-ङ्पका समाघ्ान इस प्रकार किया है किं यहं इस महान्‌ देवता का 
प्रतीकं दै, जिसके अनन्त स्वल्प को कोद ल्पया जाकार देकर सीमित नहीं कियाजा 
सक्ता । यह्‌ एक मनोरंजक, किन्तु अमःन्य तके है। बु दूसरे विद्वानों ने भीरेे ही 
प्रयत्नं किये ह1 परन्तु पौराणिक दवसतके कृ रूपों के अवंदिक होने का आभास 
भी कुं च्द्रानों को हृजादै, यद्यपि सामग्रो उपल्व्व न होने कारणवे उन ख्यं 
क्ती उत्पत्ति का टीक टीकपतानक्गास्केटै। 

9 अन्ध्रोपोलोजिकक रिलिजन' नामक अयने ्रन्थ मे विद्वान्‌ 'भक्समुलर' छिखते ह- 
"दुर्गा ओर शिव की कल्पना में एक अवंदिक मावना स्पष्ट ल्प से पाई जाती है, जिससेमेरी 
यह धारणा हत्ती जा रहीदै कि इक्फे छट कोई अन्य ल्लोत दूदा जाय 1....जतःमेरा 
विदवास है कि दर्गा आओरदरिवनतो वंदिक देवता ह ओर न उनका विकास किकी वैदिकं 
देवता की कत्पना से हुआ ह 1. 

मैक्समुकर के वाद श्री आर०्जी० भण्डारकर ने भी शंवमत के उत्थान का विवरण 
देते हए यह जाना दै किं पौराणिक कारु मरे भगवान्‌ चिव का जो स्वरूप है, उसमें 
आर्येतर अंश सभ्मिलित हैँ । उन्होने यह विचार भी प्रकट कियाद कि वहत सम्भव दहै, 
किसी मूक निव।सी अन्थ जाति के किस देवता का शिव के साथ समावेश हो गया हो ।* 
अँगरेज विद्धान्‌ "कोथः ने भी अपने "रिचिजन एण्ड माइथौलोजी ओंफ दि वेद' नाम 
के ग्रन्थे, ओर श्रीकृमारस्वामी ने अपने “डान्स आंफ़ शिवः नामक ग्रन्यमे, इसी प्रकारके 
समावेश्च की ओर संकेत किया है ।* ओौर, इसमें कोई सदेन्हं भी नहीं है कि शंवमत जिस 
ङ्ध मे आज हमारे सामने उसपरे अनेकानेक एसे अंश समाविष्ट है, जिनकी उत्पत्ति 
विविध खोतोसे हर्द! स्वयं भगवान्‌ रिव की जिन विभिन्न रूपों मे उपासना की जातीः 
है, उनका एक देसी देवी के साथ संगम हुआ है, जिसके रूपों को विभिन्नता गौर भी 
जधिकर है तथा जिसकी समस्त कल्पना अवंदिक ओर आयतर है । ओर, इससे भी बढ़कर 
य़ कि रौवमत मे जो छिग-पूजा का समावेा हुआ है, उसका कोई चिह्ध या संकेत शिव 
के आदिरूप माने जानेवाले वेदिक रुद्र की उपासना मे नहीं मिक्ता । 
इन सबसे यह्‌ वात निरचयात्मक ढंग से सिद्ध दहो जाती दै कि आधुनिक 
रोवमत केवल वेदिक सद्र कौ उपासना का विकास-मात्र नहीं है, अपितु उसमें 


९. आ० जी ° भण्डारकर : वष्णविञ्म\ ञे वञ्म एण्ड अदर माइनर रिरिजन्स अफ =ंडिया । 
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एेसे अनेक मतो का संख्छेषण हा दै, जो प्रारम्भ में स्वतन्त्र मत थे, ओर जिनका 
प्रचार विविध जातियों मे धा उन जातियों के ओर उनकी संस्कृति के सस्वन्ध में 
हमे ठीक-टीक ज्ञान न होने के कारण ही अभी तक शोवभत के विभिन्न रूपो की उत्पत्ति 
ओर उनके विक।(स का सन्तोषजनक्‌ विवरण देना सम्भव नहींहो सकादटै। परन्तु पिके 
कुछ वर्षो मे पुरातास्विकं ओर अन्य खोजों से यह्‌ कर्ठिनाई दर हो गई है ओर अव हें 
उन जातियों के ओर उनकी संस्कृति के सम्बन्ध मे, जो हिन्दुस्तान मे आर्यो के पहले वसती 
थीं, पहर से बहुत अच्छा ज्ञान टै । ओर, प्राचीन जगत्‌ मे भारतीय तथा दूसरी समभ्यताओं 
के बीच जो सम्बन्ध था, उसको भी हम पहले से अच्छी तरह जानतेर्टै1 हो सकतादटे क्रि 
उन अन्य सभ्यताओ का, भारत को अपर वेदिक सभ्यता के विकास पर, कारो प्रभाव पड़ा 
हो 1 अतः अब यह्‌ सम्भव है कि शेवमतका नये सिरेसे फिर निरीक्षण किया जाय 
ओर यह देखा जाय कि हमारे ज्ञान के इन नये स्रोतों की सहायता से, जौ अव हमको 
उपक्न्ध रै, हम दव्रमत ओर उसके विभिन्न र्पो की उत्पत्ति तया उनके विकास का 
अधिक सन्तोषजनक विवरण दे सक्ते हया नहीं? ह 6 
इस थस में यही प्रधन किथ। गया है। वेदिक खद्ःके अध्ययन से 
प्रारम्भ करके मैने यह्‌ दशानि की चेष्टा की है कि अपर वेदिक शंवमतके बु 
प्रमुख अंगों की ऽत्पत्ति किंस प्रकार वेदिक आर्यो से अन्य आ्येतर जातियों के सम्मिश्रण 
के कारण अर इन जातियों की घामिक मान्यताओं का वेदिक रुद्र की उपासना मे समावेदा 
हो जानेके कारण हुरईद। इस सम्मिश्रण के वाद जिस नये धमं का प्रादुर्भाव हुआ, उसका 
विकास उपकरब्व सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यहां तक कि वह्‌ धमं 
पौराणिक दोवमत के रूप में अपने पणं विकास को पहुंच गया । इसके उपरान्त पौराणिक 
दां वमत मं जो प्रौढता आई ओर उसमे जो नये परिवत्तंन हए, उनका भी अध्ययन किया 
गया ठै ओर तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक उनका इतिहास ज्खागयादै। तेरहवीं 
इतान्दी में शंवमतने वह्‌ रूप धारण कर च्या था, जिस रूपमे हम आज उसे पाते रहै । 


अन्त में इस निरीक्षण के परिशिष्टके रूप में भारत से बाहर, विशेषफर हिन्द-चीन 


मौर पूर्वी द्वीप-मण्डक मे, जिस प्रकार शेवमतफंला गौर फल-फूला, उसका भी एक 
संक्षिप्त विवरण दिया गया है) 


-यदुवश्ली 
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त्राह्य ग-कमकाण्ड का लास ओर उपनिषदों का प्रादुर्भाव । भारतीय 
धामिक विचारों, सिद्धान्तो गौर आचार में क्रान्ति । भक््तिवादका 
प्रादुर्भावं । नये भक्तित्राद के प्रवान देवता शिव ओर विष्णु। वेदिक खर 
वा स्वरूप-परिवत्तंन । शिव कौ कल्पना का दारांनिक आघार । सूत्रग्रन्थों 
मे शिव का स्वरूप । दुर्गां ओौर गणेश की उपासना का प्रादुर्भाव । ,.. 
चतुथं अध्याय 
वेदान्तरकाीन प्राचीन साहित्यमेरिवका स्वर्प ओर उनकी 
उपासना । रामायण ओर महाभारत-काक मे दवधमंका प्रादुर्भाव 
ओर उसका स्वरूप । शिव के स्वरूप के विभिन्न पहल ओर उनकी 
उत्पत्ति । दिव द्वारा आ्यंतर देवताओं का आत्मसात्‌ किया 
जाना । इसके फलस्वरूप शिव के प्रति पुरातनपंथी आर्यो के विद्रष 
का विकास। हव देव-कथाओं का प्रादुर्भाव । = 
पचम अध्याय 
ईसवी संवत्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों मे दोवधमं का स्वरूप । 
पुराण-ग्रन्थो मे शौवधमं का पूर्णं विकास । उसके दाशंनिक ओर 
लोकप्रिय पक्ष हंवधमं का समस्त भारत में प्रचार। शेव 
देवाख्य ओर शैव प्रतिमां । पौराणिक उपासना-विधि। चिव के 
विभिन्न रूप । शिव ओर पावती का परस्पर सम्बन्ध । देवी की स्वतन्त्र 
उपासना का शाक्त मतके रूपमे विकास। शाक्तं मत के प्रमुख 
लक्षण 1 गणेश कौ उपासना छा विकास ! ००* 
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षष्ठ अध्याय 
पुराणोत्तर कारु में होववमं का स्वरूप। शेव सम्भ्रदायों का 
परषदुर्माव। उत्तर ओर दक्षिण भारत में दोवधमं के विशिष्ट लक्षण । 
राययमं का अन्य मतो के प्रति रवेया। दक्षिण क धामिक संघषं में 
रावो का स्थान । पुरातात्विक्‌ - अभिजेखों से हृसारा शे वधमं -सम्बन्धी 
ज्ञान । दोत्र सम्प्रदायो का विकास ओर इतिहास 1 देवी तथा गणेश की 
उपासना का प्रचार आौरः प्रसार । ः १३९-१६४ 
सप्तम्‌ अध्यय 
वघमं का दा्येनिऱ पल्ल । शव सिद्धान्त का विकास । आगम-ग्रनथ 1 
उनके मुख्य सिद्धान्त सांख्य ओौर शेव सिद्धान्त । शांकर ओर शव 
सिद्धान्त । करमीर मे प्रत्यभिज्ञा-ददेन का प्रादुर्भाव ओर उसके मूख्य 
कक्षम । क १६५- १७३ 
अष्टम अध्याय 
भारत से बाहर शवधमं क! प्रचार ओर उक्तकरा इतिहास । हिन्द- 
चोन, जावा, सुमात्रा, वलि गौर मलय देयो मेँ शंव-मन्दिर, प्रतिमा 
गौर शिरूलेख 1 भारत से बाहर शंवधमं के विशिष्ट लक्षण । अन्य 
धर्मो से शेवधमं का सम्बन्ध । ० १७४- १८४ 
परिशिष्ट : प्रथम अध्याय 
ऋग्वेद मे रद्र-सम्बन्धी सूक्त ओर मत्। अथवंवेद में सुद्र 
सम्बन्धी सूक्त ओर मन्त्र । यजुवद मँ रुद्र-सम्बन्धी सूक्त मौर मन्त्र । 
ब्राह्मण-ग्रन्थो मे रद्र-सम्बन्वी सन्दभं । क १८७-२११ 
परिशिष्ट : तृतीय अध्याय 
उपनिषदों मे रुद्र-सम्बन्वी सन्दर्भ । सूत्रग्रन्थों मे रसद्र-सभ्बन्धी 
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सन्दभं 1 2 २१२-२२० 
परिशिष्ट : चतुथं अध्याय 
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भयस अव्ययं 


शसवमत के इस दिग्दर्शन का प्रारम्भ हमे वंदिक साद्ित्य से करना उचित प्रतीत 
होतादै। भारत की उपर्ब्ध सादित्य-सामग्री में वेद प्राचीनतम मौर इस देश के 
धामिक अथवा भौतिक इतिहास के सम्बन्व मेजोभी छानवीन की जाती है, वह्‌ वेदयसे 
ही प्रारम्भ होती दहै। भारत में यह्‌ परम्पराभी दीर्घकाल सेरहीदहै किवेददही हमारी 
समस्त मान्यतामो गौर विचारधाराओं के उदगम ह! इसके अतिरिक्त, यदि किसी 
, प्राचीन देवता को हम पौराणिक दिव का मादिरूप मान सकते रहै, तो वह्‌ वंदिक देवता 
श््रहीहो सकतादहै। इसलिए यही समीचीन दै कि हम खोज का सूत्रपात वेदों मेही 
करे भीर वंदिक रुद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का भध्थयन करे । 

ऋग्वेद में रुद्र मव्यमश्रणी के देवता हैँ उनकी स्तुतिमे केव तीन पूणं सूक्त 
कहे गये हैँ । * इसके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त मे पहके छह मन्त सद्र को स्तुतिमेरह ओर 
अन्तिम तीन सोम की स्तुतिमें।- एक ौरसूक्तमेद्द्रमौर सोम का साथ-साथ स्तवन 
किया गया है।3 वसे अन्य देवताओं की स्तुतिमें जो सूक्त कहे गयेर्दैः उनमें भी प्रायः 
सद्र का उकल्ठेव भिल्ताहै। इनसूक्तों में सख्द्रका जो स्वरूप हमे दिखाई देता है, ` 
उसके कितने पटल ह ओर वे किसके प्रतीक है, इस विषय को ऊेकर वबहुत-से अनुमान गाये 
गये है । उनके नाम का शाब्दिकं अथं, मर्तो के साथ उनका संगमन, उनका वभर वणं 
ओौर सामान्यतः उनका ऋर स्वरू्प--इन सवको देखते हए कुछ विद्वानों ने यह्‌ घारणा 
बनाई दहै कि स्द्र क्षज्ञावात के प्रतीक हैँ । उदाहरण के ल्िएि जमन विद्धान्‌ वेवर' ने ख्दर 
के नाम पर जोर देते हृए यह्‌ अनुमान क्गाया कि खर ज्लंञ्ञावात के “खव” का प्रतीक है।४. 
'डोक्टर मेकडौनल' ने द्द्र गौर अग्नि के साम्य को पहचानते हृए यह विचार प्रकटं 
किया किं सद्र विशुद्ध ज््॑ञावात का नहीं, पितु विनाशकारी विद्यूत्‌ के रूपमे क्चञ्चावात 
के विष्व सक स्वरूप के प्रतीक है ।* श्रीमण्डारकर' ने भी ख्द्रको प्रकृति की विनाडयकारी 
दाक्तियों का ही प्रतीक-मात्र माना है।९ भंगरेज विद्वान्‌ “्यूरह' कौ भी यही राय है। 
उधर सद्र भौर गन्ति के साम्य के कारण कुछ अन्य ॒विद्वानोने ख को अग्निके ही किसी- 


९. ऋग्वेद, ९, ९९४; २, ३३; ७, ४६ 
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२ क्षं वभतं 

न-किसी रूप का प्रतीक माना है । ऋग्वेद के अपने अनुवाद की भूमिका मे अग्रज विद्धान्‌ 
'विल्सन' ने ख को अग्नि अथवा इन्द्रका ही एकरूप मानादहै 1” प्रोफेसर (कथ 
ते रुद्र को ्ंज्ञावातके विनाशकारीहीरूपका प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूपका 
नहीं ।२ इसके अतिरिक्त सद्र के घातक वाणो का स्मरण करते हए कुछ विदानो ने उनको 
मृत्यु का देवता भी माना है भौर इसके समर्थन मे उन्होने ऋग्वेद का वह्‌ सूक्त प्रस्तुत किया 
है, जिसमे सद्र का केडिथों के साथ उल्लेख किया गथा है । 


इसी आघार पर विद्वान्‌ "ओडर" ने सद्र को पवन के साथ उडती हुई मृत आत्मां 
का सरदार माना है। जमन विद्वान्‌ “भावैमन्न' ने भी इन सब वातो को देखते हुए भर 
उत्तरकारीन वँदिक धमं में सद्र की उपाखना से सम्बन्धित कुछ रीतियों पर विचार करते 
हृए रुद्र को एक्‌ प्राचीन मानवभक्षी असुर का, ब्राह्यणो द्वारा परिष्कृत, रूप कहा हे । 


सुद्र के. स्वरूप को. समञ्लने के इन सब प्रयासों मे एकही दोषै भीर वह्‌ यह कि 
वेख्द्र के सम्पूर्णं स्वरूप का सन्तोषजनक ढंग से समाधान नहींकरते। वेदिक रूप. 
स्वरूप की समस्या अभी तक सुलञ्ी नहीं है; परन्तु इसको सुलक्ञाये विना पौसणिक शिव 
का स्वरूप हेम नहीं समश्च सकते । गास्तव में कठिनाई यह है किसंद्रके स्वरूप में करद्‌ वातं 
एेसी है, जो. देखने मे परस्पर-विरोधी हैँ गौर इसके फरस्वरूप हुमा यह है किं सद्र के स्वरूप 
के किसी एक अंग प्रर अधिक जोर दिया गया है भौर बाकरियों की उपेक्षा की गर्ई्है। 
उदाहरण के किए अगर शद्र॒ भयावह हँ तो उसके साथ-साथ सौम्य भीँ । कभी. वे उग्र 
ङ्प धारण करते है गौर मनुष्यों तथा पणशुयों का संहार करते है 1 परन्तु कभी वे कल्याण- 
कारी हो जाते है ओर उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जातीः है, जिससे लोग सन्तान. ओर 
समद्धिकेक्िएु श्द्रसे प्रार्थना करते ह 1 उनका वणं प्रायः बभ्र बताया जाता है, परन्तु 
कभी-कसी वे इवेत भौर सुनहले वर्णं के भी कहे गये हैँ 1 इसके अतिरिक्त सद्र को भिषजों 
मे स्वंश्रेष्ठ कहा गया है, जिसके पास खण्डी ओर रोगनाश्चक ओषधिर्यां हई ।. वे मर्तो के 
पिताभीरहै।. कुरु मन्त्रो मे उनका अमिति के साथ तादात्म्य प्रतीत होताः दहै मौर एक मन्व 
मे उनको किशियक्र' के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए बताया गया है स्द्रके स्वरूपकी 
कोई भी व्याख्या सन्ताषजनक नहीं हो सकती जबतकर वह्‌ इन तमाम पह्लुज का समाधान 
न करे ओर यह्‌ मी स्मरण रखना चाहिए कि वेदिक्र देव-कथागों मे ्षं्चावात.के देवता 
पजन्य” गौर मृत्यु के देवता "यम' की चर्चा पाई जाती है । अतः यह्‌ बहुत सम्भव है कि 
सद्र का आदिस्वरूपष इन दोनों देवताओं से भिन्न हो । 


खर के स्वरूप के सांगोपांग समुचित भवघ्ययन से, गौर ऋग्वेदीय सूक्त. मे.खरःकी 
उन विशेष उपाधियां के विद्केषण से एसा जान पड़ता है कि वास्तव मेचख्दर को जिस 
प्राकृतिक त्व का प्रतीक माना जा सकतारहै, वह दहै घने बादलोमें चमकती दुई विद्य त्‌ 


९. विल्सन : ्रृभ्वेद 
९» कीथ : रिलिजन देण्ड मायोलोजी ओफ दि ऋग्वेद, पू १४७ 





प्रथम जघ्याय ङ 


ओर उसके साथ-साथ होनेवारा घनघोर गजंन ओौर वर्षा । इसकी पुष्टि में जो भ्रमाण हमको 
मिलते है, वे संक्षेपमे इस प्रकार हैँ: 

रुद्र को गणना मघ्यम रोक-अर्थात्‌ आकाश के देवतागोंमे की गई है। अतः 
यथासम्भव वे आकाशके हौ किसी तत्तव का प्रतीक रहे होगि । 

ख्द्रका वणं कृभी बभ्र, कभी श्वेत ओौर कृमी सुनहला वताया जाता है । मेषो मे 
चमकती हई विच्‌.त्‌ के यह सब वर्णं होते ही है, गौर विजी कौधने के अनन्तर जो गर्जन 
होता हैः वही रख््रका रव है गौर इसी से इनका नाम रद्र ( रु धातु, मजन 
अथमे)षड़ाभीदहै। | 

` रुद्रका विशेष अस्त्र उनका धनुष है, ओर इस धनुष से जो वाण वे छोड़ते है, 

वह्‌ मनुष्य ओर पशु दोनों का संहार करता है । * यह्‌ बाण ज्वलन्त प्रतीक है-उस कडकती 
हई विजली का, जिसके प्रहार से किसी के प्राण वच नहीं सकते 1 हिमालय की उपत्यकां 
मे, जहाँ ऋग्वेदीय आयं लोग वसते थे, यह्‌ विजी विशेष रूप से घातक ओौर भयावह 
हाती है 1 अतः इसीसेस्द्रके क्रर मौर अहितकारी रूपका समाधान हो जाता है ओर ्द्र 
की गोघ्न, नृघ्न' ओर क्षयद्‌वी र' उपाधियांँ सार्थक हो जाती है । 

रुद्र की एक उपाधि कपदिन्‌'3 भी है, जिसका अथं है 'जटाज्‌टधारी' । आकाश में 
उमड़कर आई हुई मयियले रंग की मेवमाला वास्तव मं जटां जंसी क्गती दै, 
ओर उनमें जब विजटी चमकती है, तव रुद्र की यह कपदिन्‌' उपाधि भी सार्थक हो जाती है। 
यह्‌ उपाधि तृत्सुओं को मी दी गई है, जो आर्यो का एक वंश था ओौ र उसके वंशज जयाधारी 
थे । इसी उपाचि से षन्‌" देवता को मी विभूषित किया गया है, जहाँ यहं सूयं के प्रभा- 
मण्डर (210) का प्रतीक है । = 

रुद्र कौ एक भौर उपधि है-“दिवो वराह ४, अर्थात्‌ आकाश का वराह । काले मेधो से 
निकेती हई श्वेत विद्य्‌ त्‌ की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत इष्टरावाले का वराह से दी 
जा सकती है । 

अन्त में रुद्र की एक अन्य उपाधि "कल्पलीकिन्‌”^ (जलने या दहकनेवारा) की 
सार्थकता भी विद्य्‌ त्‌ अथवा अग्निमेदही पूरी होती है। 

अपने सौम्य ङ्प में रुद्र को महाभिषक्‌" भी कदा गया है, जिसकी भोषधि्यां खण्डी 
ओर व्याधिना्क होती है । रद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान सम्भवतः इस प्रकार 
हो सकता है कि वर्षा ऋतु मे, रुदर अत्यधिक राक्तिशारी होते हैः ओषध्यो की खूब उपज 
होती है, विदत्‌ भौर वर्षा से वा्ुमण्डर स्वच्छ हो जाता है गौर जन्तु तथा वनस्पति-वगं 
मे एक नये जीवन का संचार होता है । 
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` दे वमत . 


इसी रूप में सद्र का सम्बन्ध उवंरता गौर पेड-पौर्धो से भी है, ओौर सन्तान के किए 

उनसे प्राना की जाती है 1" उत्तरी भारत मेँ मौनसून-कारू में विजरी कड़्कने के बाद जो 
वर्षा होती है, उससे धान्य, ओषधियों ओर अन्य पेड-पौधों की प्रचुर उपज होती है गौर इसी 
वर्षाछतु में अधिकतर जन्तु-वर्गो की भी संतान-वुद्धि होती है 1 अतःर्द्रका उवंरता से 
सम्बन्ध होना स्वाभाविकहीदहै। इस प्रसंगमेंर्द्रकी वृषभः उपाधि अथंपुर्णंहै।* इसं 
शब्द का अनुवाद साधारणतया "वे" या 'सांद़' किया जाता है, आर निःसन्देह्‌ भजक 
संस्कत मे इसका यही अथं है । परन्तु ऋग्वेद मे जिन-जिन प्रसंगो मे इस चछन्द का प्रयोग 
किया गया है, उनको देखते हुए एेसा प्रतीत होता है किं उस समय इसका अधिक शाब्दिक 
अर्थं च्या जाता था1 वृष्‌" धातु से वने इस शब्द केदो अथं होते थे. : एक तौ ववर्षा 
करनेवाला" (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या “वषंयिता' शब्द से कोटे) भौर 
दूसरा “अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाखा", अतः पुरुषत्वपूणं या वकिष्ठ 1 इन दोनों ही अर्थो 
मे यह्‌ शब्द सुद्र के किए उपयुक्त है । पटर अथं मे इसका संकेत उस वर्षाकी ओर हैः 
जो रुद्र कराते है ओर दूसरे अथं मेँ उस उवैरता की ओर है, जो रुद्रके द्वारा ही सम्भवं. 
होती है 1 इस दूसरे अथं मे इस शब्द का प्रयोग वं के किए भी हुजा,. जो अपने बक ओौर 
प्रजनन-दाक्ति के छिए विख्यात है ओर धीरे-धीरे यहे शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बनं गया } | | | 
एक सूक्तमेर्रकासोमके साय आह्वान किया गयादहैँ 13 वसे तो इसका कोई 


विशेष अर्थं न होता; क्योकि दो देवताओं का एक साथ आल्लान ऋर्वेदमें कोई 


असाधारण वात नहीं दहै। सोम का इन्द्रः अग्नि ओौर पूषा के साथ भी आह्वान किया गया 
है । परन्तु एक दूसरे सूक्त में कुछ मन्त्र सद्र का स्तवन करते हँ गौर कुछ सोम का 1४ कुछ 
अन्य स्थलों पर सोम का विदत्‌ के साथ सम्बन्ध है ओौर उत्तरकाखीन वैदिक साहित्य में 
सन्तान-प्रास्ति के छ्िए एक सौमारौद्र हवि का विधान भी है । इन सब वातो से एेसा जान 
पड़ता है कि इद्र मौर सोम के बीच अधिक गहरा सम्बन्ध है, गर यदि हम खद्र के स्वरूप का, 
उपरिछिकित समाधान मान ऊं तो इस सम्बन्ध को समहने में हमें भौर भी सुविधा होती है । 
जं सेर स्वास्थ्य ओौर वल प्रदान करते है, उसी प्रकार सोम-रसः भी ` एक स्फ ्िदायक 
भोषधि है गौर सोम तथा खद्रदोनोंसे ही यह्‌ प्राथेना-की जाती है कि वे पने भक्तोको 
बर्‌ भौर भिषज दे 1“ इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी र्रके कारणदही होती 
है" गीर णिरख्द्रके वणं के समान ही सोमरसका वणं भी बभ्न्‌ अथवा सुनहेखा होता है । 
कोष्ठ-भाण्डों मे सोमरसके गिरने के शब्द्र की “वरसती वर्षा" से उपमा दी गई है, ओर चकि 
पाथिव नर्षा कवि की कल्पनाको, सहज में ही आकाश मे गरजते हए बादलों तकं त्रा 
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देती है, अतः यह्‌ उपमा भी शीघ्र ही अतिशयोक्ति मे बदल जाती है भौर श्र के समानही 
सोमके भी गर्जन गौर रवण का उल्ठछेख होता है! सोमके इस गजंन ओौर रवणके 
कारण ही सम्भवतः उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधिभीदेदी गईहै।२ 
सुद्रके स्वरूपकी जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस वात से भी होती 
है कि ऋग्वेदीय सूक्ता मेरद्रका अग्नि से गहरा सम्बन्ध है अग्नि को अनेक बार स्द्रकहा 
गया है 13 यह्‌ ठीकदहैकि अनग्निको खद्र-मात्र कहने का ही कोई विशेष अथं नहींदहै; 
क्योकि यह सव केवर उपाधिकेखरूपमे भी किया जा सकता है, जिसका अथं है-क्र र अथवा 
गजंन करनेवाका, ओर इसी अथं मं इस उपाधि का इन्द्र ओौर अन्य देवताओं के क्एि भी 
प्रयोग किया गया है । परन्तु एक स्थर पर रद्र को भेधापति' की उपावि दी गई है ।* इससे 
सद्र ओर अन्तिका तादात्म्य क्चखकता है 1 यदिहमसख्द्रको विद्य्‌त्‌ का प्रतीक माने, जों 
वास्तवमेअम्ि हीदहै, तो इस तादात्म्य को आसानी से समन्ञा जा सकता है । उत्तर- 
कारीनं वंदिक साहित्य मे इस तादात्म्य को स्पष्टरूप से माना गया है ओौर फलस्वरूप 
सायणाचार्य" ने निरन्तर दोनो को एक ही माना है। सद्र ओर अग्नि के इस तादात्म्य 
को घ्यान में रखते हुए हम शायद सद्र को "दिवर्हा' जसी उपाधियों का भी समाधान अधिक 
अच्छी. तरह कर सकते हँ । इस शब्द का अनुवाद साधारणतया दुगूने ब काः अथवा 
दुगुना वंख्शाखी" किया जाता है । परन्तु इसका अधिक स्वाभाविक ` गौर उचित अथं वही 
प्रतीत होता है, जो सायण" ने किया है; अर्थात्‌- 
दयोः स्थानयोः पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे परिवृद्धः" 
यह्‌ अथं विदत्‌ पर पूरी तरह राग होता है; क्योकि विद्‌ त्‌ ही जव पृथ्वी पर आती 
है,. तव अग्निका रूप धारण कर ठेती है 1 अथवा वरहा" शब्द का अयं यहां कठगी से है 
जपा किं बर्ही. (अर्थात मोर) में, द्िवर्हा का अर्थं हो सकता दहै--दो करगीवाला । इस अथं 
मे इस शाब्द क। संकेत दुकांटी विद्य्‌त्‌ की ओर होगा । 
इस सम्बन्ध मे एक रोचक वात यह है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागोंमें रुद्र ओर 
अग्नि का तादात्म्य नहीं है; बल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है 1 इससे प्रतीत होता है 
कि विद॒त्‌ के प्रतीक रुद्र ओर पार्थिव वद्धि के प्रतीक अग्निका तादात्म्य वंदिक ऋषियों 
को धीरे-घीरे ही ज्ञात हुमा था । किन्तु, एक समय एेसा भी था जब इन दोनों को अक्ग- 
अलग तत्त्व माना जाता था । 
सद्र = अग्नि, इस साम्य को एक बार मान छने पर, इसको बड़ी सुगमता से रद्र = 
अग्निसूयं तक बढाया जा सकता है, ओर कुछ चछग्वेदीय सूक्ता से ही प्रतीत.होता दै कि उस 
समय भी खद्र-ओर सूर्य के इस तादात्म्य. को ऋषियों ने पहचान च्या था। इससे हमें 
९. ऋग्वेद ? €, ८६, ६; ६, ६९५ 23 ६, ६५, ४ इत्यादि 
- २. ` वहो, ६, ७, ३ 
३ वहीः २, ९, &; ३, २, ५ 
` &* वही, ९» ४३, 8 . 
४, वहो, ९» ९९४, £ पर सायण कवी टीका 





९ दोवमत 


इस बात का समाधान करने मे सहायता मिती है किं रद्र को मरुतो का पिता कहा गयां 
है, जिनको उसने 'पुरनी' (पृथ्वी) से उत्पप्त किया । | 

कृ एसा जान पडता है कि प्रारम्भ मे मरुतो की कल्पना प्रकाश से सम्बद्ध रक्षकगंणों 
के हप मे की गई थी, जो सव युगो मे साधुजनो का संरक्षण करते हैँ । ` यहं कल्पना इष्डो- 
यूरोपियन कारु की है; क्योकि मखतो गौर अवेस्ता के फ़्रवरियो में ओौरं ग्रीक तथा रोमन 
'जीनियाई में बहुत समानता है 1 इन ग्रीक ओौर रोमन “जिनियाई' की कल्पना, सपंधारी 
नवयुवकों के रूप मे अथवा केवल सर्पो के रूपमे की जातीथी) मसख्तोंको भी भ्यः 
(मनुष्य), 'अहिमानु, “अदहिसुष्म, “अहिमन्यु" आदि कहा गया है,° जो सव-की-सन बडीं 
अर्थभूणं उपाधिरयाँ हैँ । कु ग्रीक भी जिनको {7110 2210788 (संस्कृत में (तृतपितरः') 
कहते है, हमे मरूतों का स्मरण कराते है; क्योकि तृत" भी एक वेदिक देवता है ओर 
कभी-कभी मर्तो के साथ ही उसका उल्लेखं होता है । धीरे-धीरे मरुतो के स्वरूप मं 
विकास मौर परिवत्तंन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जसे एक महान्‌ देवता 


का परिचारक देवता समक्षा जने र्गा-जेसे ईरान में. फए़वशौ 'अहुरमज्दा' के परिचर, 


देवत बन गये थे। इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक दहै तो वह हे ्ज्ञावात 
का, जो दीधेकाङ तक सूखा मौसम रहने के बाद पावसं की जवानी मे चकर्ता है, जिसके 
साथ बादलों की गरज, बिजली की चमक ओर मूसक्धार वर्षा होती है तथा जिसके 


समाप्त होने पर सूयं अपने समस्त तेज के साथ गगन-पटक पर फिर निकल आता है 1 चू कि 


एसे ं्ञावातमे हवा का जयोक उग्र रहता है, जो अपने साथ मेघो को उडायं च्यि चटङता 
दै तथा अन्य कड प्रकार से भी क्षञ्चावात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए 
मर्तो का एेसी हवाओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, ओौ र यहाँ तक कि दोनों 
का तादात्म्य हो गथा । ऋग्वेदीय कार तक्‌ यह्‌ त दात्म्य हो चुका था । ऋग्वेद मे मस्तं 
को कल्पना स्पष्ट रूप से पवन-देवताओों केरूपमे कौ गई है ओर अबं उनको पवनदेवं 
वायु" को सन्तान माना जाता है, जो स्वाभाविक है । परन्तु बाद भे, जवं हवाओं की उत्पत्ति 
का ठीक-टीक ज्ञान ऋषियों को हुभा, तव मरुत, जो पृथिवी से उत्पन्न किये गये ये, खरं कै 
पुत्र कहने खगे; क्योकि श्रो जी ० राव ने सुञ्ञाया है किं पृथिवी पर सूयं कीकिरंणोंको 
ताप ख्गनेसे ही हवाओं की उत्पत्ति होती है। मर्तो का एक अन्य नाम सिन्धु-मातंरः" 
सम्भवतः उनके ओर वर्षा के सम्बन्ध की गर संकेत करता है । 

सद्र के स्वरूप का एक ओौर पह शेष रहता है ओर वह्‌ किचित्‌ रहस्यमय दै । 
ऋग्वेद के उत्तर भागके एक सूक्त में कहागयादहैकिस्द्रने केरी के साथ 'विक्ष-पानं 
किथा 1 > इस सूक्त कौ कृठिनाई यह्‌ है किं इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एकं 
लक्षणा मान सकं या नहीं । सयणाचायं ने इसको। लाक्षणिक रूप में च्या है, ओर केशी का 
अथं जिसके केश' अर्थात्‌ किरणे हो -यानी “सूर्यं किया है । इसमे उन्होने “यास्कः का अनु- 


९ 8ो° वार्नेट : जीनियस ? ए सूटी इन इण्डो-यूरोपियन सादइकोलाँजी; 12.49; ९६२६; प° ७३९ 
२. ऋग्वेद, ९, ९७२, ९ ९०६४ ८ भौर ६; ५० ३३५; ५६९१४; ५,५२,३; ९०१७७, उक, ३ 
३० तरूगवेद, ९०, ९२६ | 
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परथमं अध्याये ७४ 


करणः किया है 1 उन्होनि भी "केड' का अर्थं किरणे करके, केरी को सूयं का द्योतक मामा 
है 1" ऋग्वेद के अन्य सूक्त में तीन केियों का उल्लेख किया गया है, ओौर वहाँ वे क्रम॒से 
कन्न; सूर्यं गौर वायुः के प्रतीक जान पडते है 1२ कम-से-कम यास्क ने उनकी व्याख्या इसी 
भ्कोःरः कीः है 13 

“विष शब्दः का अर्थं मी सदा जहर ही नहीं होता । प्रायः यह्‌ "उदक (जल) का 
पयगिवाची भी होता है, ौर इस प्रसंग में सम्भवतः इसका संकेत जीवन के लोत-रूपी पंच 
महाभूतो मे जल की भोर है 1 इस सूक्त के प्रथम मन्त्र मे कहा भी गया है कि केरी इस “विष 
को उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार पृथ्वी भौर आकाश को । अतः यदि हम केदी 
को सूयं का प्रतीकं माने, तो विचय्‌.त्‌-शक्ति-रूपी रद्र का सूये-रूपी केशी से सम्बन्ध समञ्च मे 
आ जाता है। 


परन्तु केरी का इस प्रकार लाक्षणिक अथं करने पर भी केरी को ठेकर जो रूपक 
ताध गया है, उसको समञ्चना शेष रह्‌ जाता है । सूर्यं को केशी क्यों कहा गया है? 
क्योकि केरी का शल्दिक अथं तो जटाघारी' होता है1 इसके अतिरिक्त, इस सूक्त 
के तीसरे ओर उसके बाद के मन्त्रो मे केशी की तुलना मुनियों से की गई है। इन मूनियों 
के सम्बन्ध मे कहू गया है कि अपने “मौन्य' अथवा “मुनित्व' के आवेश से उन्मत्त होकर वै 
अपने अन्तःस्वत्व को पवन के अन्दर विरीन कर देते हैँ गौर इसी पवन मे वे विहार करते है । 
सांसारिक मत्यं जनोको जो दिखाई देता है, वह्‌ तो केवर उनका पार्थिव शरीर होता है। 


ऋग्वेद मे “मुनि' हन्द का अथं उत्तेजित, अर्भिप्रोरित अथवा उन्मत्त होता ह 1 यह भी 
निचित है कि यह्‌ शब्द “इण्डो-यूरोपियन' मूल का नहीं है 1 संस्कृत के वयाकरणों ने इसका 
उल्छेख उणादि सूरो के अन्तगं त. किया है, जिससे यह स्पष्ट हौ जाता हं किं इसकौ व्युत्पत्ति 
सं्कृत-व्याकरण के साधारण नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती थी । इन सूत्रों मे इसको 
“मनः धातु से अना बताया गया है, जिससे इसके “उकार' का समाधान नहीं, होता । उधर 
कन्नड भाषा मे यह्‌ शब्द सामान्यतः पाया जाता है, मौर वहां इसका अथं है- जो ऋध 
हो जायं 1 यह्‌ अयं इस शब्द के ऋग्वेदीय अथं के बहुत समीप है। अतः रसा प्रतीत 
होता है कि यह्‌ शब्द तत्कालीन किसी एेसी आयंतर जाति कौ भाषा से ल्या गया, जिसके 
सम्पकं मे उस समय ऋग्वेदीय आयं लोग आये 1 ऋग्वेद के एक मन्त में उड़ जाते हृए 
मरुतो के बरु की उपमा मुनियो से दी गई है ।४ एक ओौर मन्त्र मे, सोमरस-पान के अनन्तर 


९. निरुक्त, ९२, ९२५ २५, २६ । केशो केशा रइमयः । तैस्तद्वान्‌ भवति (प्रकाशनाद्‌वा... 
केशीदम्‌ ज्यो तिरुच्यत इत्यादित्यम्‌ आह ) । 

२० ऋग्वेद, 9, ९६2४, 9 

३. निरुक्त : ९२, ९२, २७ । “श्रयः केशिनः ऋतुया विचक्षत्ते-.काले कालेऽभिविपश्यन्ति । स्वत्सरे 
वपत एक एषणम्‌ इत्यग्निः, पृथिवीं दहति । सर्व॑मेकोऽभिविपश्यति कर्मभिर दित्यः । 
गतिरेकरूथ दश्यते न रूपं मध्यमस्य । 

च, ऋग्वेद, £» ५६५ 





छ शंवमते 


सुरूर मे आये हए इन्द्र को मुनियों का सहचर कहा गया है । १ इनं सवं प्रकरणों से यहं अनुमाने 
लगाना कठिन नहीं कि सम्भवतः “मुनि, तपस्वियों के एक वर्गं विशेष थे, जो निद्िचित . रूप 
से आ्यंजाति के नहीं थे । उनके स्वभाव में कुछ सनक-सी थी । उनके सम्बन्ध में यष्ट 
विशवास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बर से उन्होने मानवोत्तर शक्यां प्राप्त.कर 
ली है । वे बहुघा सुरापान करतेथे ओर सुरा के मदमे अपनी इन राक्तियों की डींग हका 
कृरते थे । अतः इन्दर भी जब इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने बङ्‌ का बखान करते है, तब 
उनको मुनियों का सहचर कहना उपयुक्त ही है । ओर, जव केरि्यो" की भी इन्हीं मुनियों से 
तुरना की गई है, तब हो सकता है कि जटाएं रखनेवारा तपस्वियों का एक एेसा वगंविशेष 
था, जो मूनियों के समान ही, मानवोत्तर शक्त्यां रखने का दावा करता था। उपङन्ध 
सामग्री के आघार पर हम इससे अधिक कुछ ओौर नहीं कह्‌ सकते । 

उत्तरकालीन वेदिक साहित्य मे केियों के एक कवी का उत्छेख मिलता है 1 काठक- 
संहिताः मे इनकी चर्चा की गई है, ओर एक केरी "द।ल्म्य' का उल्लेख भी हुआ रहै, जो 
सम्भवतः उनका राजा अथवा पुरोहित था । पाञ्चालो से जिस प्रकार उनका नाता जोडा गया 
है, उससे शायद यह्‌ पता चरता है कि वे पाञ्चालोंकीदही एक शाखा थे । “मंत्रायणी-संहिता 
मे केदी 'सत्यकामी' का उल्लेख हे, जो केरी दारम्थक का गुर्‌ प्रतीत होता है 13 शतपय- 
ब्राह्मण" मे भी केशियों का उल्केख किया गया है ।* परन्तु, इन रेतिहासिक केशियों का 
ऋग्वेदीय केरियों के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं. यह्‌ कहना असम्भव है । 

काठ मेघो मे निकङ्ती हुई विद्य त्‌ के पृरुषीकरण से ही ख्रकी कल्पना की मई है 
यह्‌ तथ्य अथवंवेद के मन्त्रो से मौर भी स्पष्टहो जातारहै। अथवंवेदमेसद्रको तीन बार 
नीर रिखण्डिन्‌" (नीर्वणं या गहरे रंग के केशवाला) कहा गया है 1* यह उपाधि घने 
काठ बादलों में से (जिनकी उपमा ऋग्वेद में मी कपदिन्‌" उपाधिमें मेधसे दी गईहै) 
निकल्ती हुई विद्‌.त्‌ के सम्बन्ध मे पूर्णं ङ्प से चरितां होती है । इसके अतिरिक्त अथर्ववेद 
मेख्द्रका विद्‌त्‌ द्वारा मलत्यजनो पर प्रहार करने का भी उल्टेख है।& एक मन्त्रमे स्द्रके 
रथ कौ काला भौर भयावह कहा गया है, जिसे रक्तवणं के घोडे खींचते र । ७ यह्‌ वर्णन 
भी काठेमेवपर ही पूरा उतरता है। 

सदर के विनाडाकारी रूप पर अथववेद में कुछ अधिक जोर दिया गया है। उसका शर 
विषधर होता है भौर उससे व्याधिर्यां फैरती ह । प्राणिमात्र को उसंसे डर कऊगता है 1 


ऋग्वेद, ७, ९७, १४ 

काठक-संहिता ( श्रोढर का संस्करण ), ३०, २ 
मैत्रायणीसंहिता, %» ६, ५ 
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भ्रयम अध्याय ९ 


जतः सद्र से सतत यदौ प्रार्थना कौ जाती है कि वह्‌ अपने शर को स्तुतिकर््ता की ओर से हटाये 
रखे, भौर उसका प्रहार उसके दाक्रुओं पर अथवा कृपण रोगों पर कर 1१ एक मन्त्र में 
खर को “भीमं राजानम्‌” (ातंककारी नृपति) ओौर “उपहन्तु" (विष्वं सक) कहा गया हैय; 
क्योकि खुले खेर्तोमे चरते हृए पशुओं पर विजटी गिरने की अधिक आदांका होती है, 
मतः पशुओं को उसके संरक्षण मे रखकर श्र को प्रसन्न किया गया है 13 इस प्रसंग में खर 
को पहको बार "पशुपति" कहा गया है, भौर उससे पशुवृद्धि तैकके किए प्रार्थनाकी गई है।४ 
र्द्रके विध्वंसक गौर हिसक रूपमे ही सम्भवतः उसके साथ रहनेवाजे दवानों 
(कुत्तो) कौ भी कंठ्पना की गङई है, ओर अथववेद के एक मन्त्र में इनका उल्केख हृ है ।५ 
परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानो का साहचयं यम के साथ है, जिनको मृत्यु का अधि- 
ष्ठ तृ-देवता माना गया है । परन्तु अथववेद का उपयुक्त मन्त्र चूंकि ऋग्वेद के उत्तर 
भागों से प्राचीन जान पड़ता है, इसकिए यह भी सम्भव टै कि आदिकालमें स्रको ही 
मृत्यू-देवेता भी मानाजाताथा गौर इसी रूप मं उनसे इवानों का साहचयं था ; क्योकि 
मरृतमांस-भक्षी हौने के कारण गौर दमञ्ान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण इवान 
मृत्यु के ही प्रतीक हो गये है 1 बाद मे जव यमराज को मृत्यु के अधिष्ठात्र-देवता के ङ्प 
मे माना गया, तब द्वानों का यह्‌ साहचयं, सद्रसे लेकर यमके साथ जोड़ दिया गया। 
प्राचीन देवकथाओं मे इस प्रकार का आदान-प्रदान वहुधा होता रहता है 1 
अथर्ववेद में सद्र का पुरुषविध ल्प ऋग्वेद से आगे बढ़ गया दहै, मौर इस बात तक 
के चि दिखाई देते हैकिप्रारम्भमें रद्र की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्तव कोककरकी 
गई्थी, उसे लोग भूक्ते जा रहेये। अवरद्रके अनुचर गणो की चर्चाहोतीदहै, जौ 
सम्भवतः आगे चलकर दद्य रुद्र कहुकाये, भौर जो वास्तव मे गौर कोई नहीं, वही ऋग्वेद- 
कालीन मरुत है 16९ रुद्रके शर अव प्राणिमात्रका सीधे वघ नहीं करते, अपितु व्याधिं 
फलाते है, जिनकी चिकित्सा के लिए विवि मन्त्र ओर ओषधियां बताई गईं 1 भरूत- 
पिश्ाचादि से रक्षणाथः भी रुद्र का स्तवन किया जाता है 1: अथववेद में ख्रके इस वणन से 
एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रुद्र वंदिक देवतामण्डल के इन्द्रः अग्नि आदि वड़-बड़ 
देवताओं क समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न होकर एक एेसे देवता ये, जिनपर जन-सावारण 
की आस्या थी, जो ऋग्वेद मे इतनी स्पष्ट नहीं है । इस वात का आगे चरुकर बहुत बड़ा 
परिणाम हमा । अथववेद मे एक लोकप्रिय देवता के स्प में ही, अपनी प्रत्यक्ष शक्ति के 
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कारण ओर अपने प्रकोप के आतंक के कारण, सम्भवतः रद्र को उत्कषं हुमा, ओौर 
अथववेद, मे उनको (महदेव की उपायि दी गई । 
अपने सौम्य रूपमे मी रद्र का पुरुषीकरण ओर आगे वढ़ गयादहे॥सख्द्रको 
ओषधियाँ तो ठंडी ओर रोगनारक होती ही है, इसके अतिरिक्त उनका स्वयं भी व्याधिना 
के किए आह्वान किया जाता है 19 कुछ मन्त्रोमेंसरुद्र को 'सहखाक्ष' भी कहा गयाहै। 
ऋग्वेद मे यह उपाधि साधारणतया वरुण कोउ आर अथववेद मे वरुण के गुप्तचरो को दी 
जाती है ।४ वरुण "ऋत' के संरक्षक है, ओर अपने चरो की सहायता से प्राणिमाच्र के 
कर्मों को देखते रहते है । अतः श्रको यह उपाच दिया जानो सम्भवतः इस वात का 
द्योतक्र हो सक्तादहैकिरुद्रको भी अब प्राणिमात्र का निरीक्षणकरत्ता मानाजाने र्गा था) 
अथववेद मे हमे उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी दृष्टिगोचर होता है, जिसकी भगे च- 
कृर अनेक वार आवृत्ति हुई ओर जिसके द्वारा ही अन्तम पौराणिक शिवके स्वरूप का पूणं 
विकास हुआ । यह्‌ क्रम है-एक बड़ देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्तगंत कर केना 
` ओर उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विखीन कर छेना 1 अथर्ववेद मे दो देवताभों 
(भव ओौर शवं) का उल्केख हुआ है । उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है ; परन्तु फिर भी 
वह्‌ स्वतन्त्र देवता हं ।* परन्तु अथववेद के ही कुछ अन्य मन्त्रों मे उनका स्पष्ट लरू्पसे रुद्र 
के साथ तादात्म्य होगयारहै ओर भव ओर दावंसश्रकेहीदो नाम बनग्गये ह ।£ एक 
देवता दवारा किसी अन्य देवता का आत्मसात्‌ किया जाना कोई असाघारण बात नहींहै 
गौर संसार की प्रायः सभी देव-कथाओं मे एेसे उदाहरण मिकते हं 1 अतः यहु नितान्त 
सम्भव है कि रुद्र ने, जिसका महत्व बढ रहा था, समय वीतते-वीतते कुछ छोट-छोटे देवताओं 
को आत्मसात्‌ कर च्या हो । ¦ 
अव हम अथववेद में सुद्र के स्वरूप के अन्तिम पट्‌ पर दृष्टि डारूते हैँ । अथववेद 
के पन्द्रहवं मण्डकमे रद्र का व्रात्य के साथ उल्ठेख किया गया है। अथववेद का यह्‌ मण्डल 
व दिकं साहित्य की एक समस्या है, जिसका अभीतक समुचित सभाधान नहीं हु है । देखने 
मेतो इसमे त्रात्यको देवकोटि मे रखा गया है। परन्तु, यह्‌ त्राठ्य था कौन, अभीतक 
रहस्य ही ह । ब्राह्मण आर सूत्र-ग्रन्थो मं कुछ विधियां दी गई है, जिनको श्रात्यस्तोम' कहते 
है 1 इनम ब्रात्यो का आश्य उनलोगों सेटै, जो आ्यंजात्तिके वाहुर थे ओर जिनको 
इन विधयो द्वारा आयंजाति मे सम्मिलित किया जाताथा मथवावे एसे खोग थे, जिनके 
आवद्यक संस्कार उचित समय पर नहीं हुए थे 1 इन दोनों ही अवस्याओं मेंतब्रत्य खोग 
वे होते थे, जो वंदिक आर्यो के आचारस्तर तक नहीं पहुंचते थे ओौर इसी कारण उनको 
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किचित्‌ निष्ट समज्ञा जाता था । परन्तु यदि अथववेद के इस मण्डल क त्रात वही दहै, जो 
इन निधियों का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्यो उठाया गया, समञ्च मे नहीं आता। 
उसमे कुछ-न-कुछ गुण अथवा देसी विशेषता अव्य रही होगी, जिससे आयो के पुरोहित- 
वगं को छोड़कर, अन्य लोगो की दृष्टि मे वष दलाच्य वन गया । जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर शहौएर' 
का विचार दहै कि यह्‌ व्रात्यो के योग गौर व्यान का अस्यास था, जिसने आर्यो को आकषित 
किया, ओर फिर वेदिक विचारधारा गौर घमं पर अपना गहरा प्रभाव डाला। इधर 
श्री एन ° एन० घोषः ने अपनी एक रोचक पुस्तक मे एक नई दिशा मे खोज की हैर ओरवे 
इस निर्णय पर. पहुचे हँ क्रि प्राचीन वंदिक काक मे ब्रात्य-जाति पूर्वी भारत में एक बड़ी 
राजनीतिक शक्ति थी । उस समय वंदिक आयं एक नये दे में अपना प्रमृत्व जमाने के किए 
लड़ रहे थे, ओ र उनको संन्यवर की अत्यचिक आवदयकता थी । सतः, उन्होने वड प्रसन्नता से 
त्रात्यों को अपने दल मे मिला लिया । व्रात्यो को मी सम्भवतः आर्यो के नंत्तिक ओर आध्यात्मिक 
गुणों ने आकृष्ट किया, भौर वे आर्यजाति के अन्तगंत होने के च्एि तैयार हो गये ओर फिर 
इस प्रकार आर्यो से मिल जाने पर आर्यो के सामाजिक ओ र राजनीतिक व्यवस्था को प्रगावित 
किया । इतना तो मानना ही पड़ेगा कि त्रात्य का निरन्तर पूवं दिया के साथ सम्वद्ध किया 
जाना, उसके अनुचरो मं “पु श्वी" ओर मागध ' का उल्ठेख होना ( ये दोनों ही पूवं देवांस 
अर आ्यंतर जाति के है, आर्यो चे पठे भी भारतवषं में अति विकेसित ओर समृद्ध 
सम्यताएं होने के प्रमाण-स्वङ्प अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि श्रीघोषके 1 की 
कुछ पुष्टि करते हैँ । परन्तु ब्रात्य चाहे जो भी रहे हौ प्ररन हमारे सामने यह हैकिञ 
के इस मण्डल में ब्रात्य के साथ रद्र का सम्बन्ध कंसे स्थापित किया गया है? सूक्त के प्रारम्भ 
मेही कहा गया है कित्रात्य “महादेव वन गया, त्रात्य ईशान वन गया । यह्‌ दोनों ही ख 
की उपाधिर्यां है 13 तदनन्तर, विभिन्न नामोंसेर्द्र को त्रात्य का अनुष्ठाता" (परिचर) 
बताया गया है ।* अन्त मे कटा गया है कि जब त्रात्य पशुगों कौ ओर चला, तव उसने द्द् 
का रूप धारण किया ओर 'ओषधियों को अन्नसेवी बनाया" ।* इस सूक्त में यही तीन स्थल 
है, जरह खद का ब्रात्य के साथ सम्बन्ध है । अब देखें कि इनसे हम क्रिस निर्णय पर पहुंच 
सकते है । अन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्व नहीं हं कि दद्र को सम्बन्व 
पशुओं ओर वनस्पतियो से था, जो हमे पहले से ही विदित है 1 इसी उदरणमेंयह्‌ भी कहा 
गया है कि ब्रात्य ने विभिन्न दिशामों भौर विभिन्न पदार्थो की भोर चरते हृए अन्य देवतायों 
का खूप भी धारण क्िया। दूसरे उद्धरण मे, अपने विभिन्न नामोसे ष्ट दिक्याक के 
रूपमे ही दीखते है, जर ब्रात्य के साथ उनका कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं है। अतः 
इक्त उद्धरण का महत्व इस वात में नहीं है कि इससे व्रात्य यर ल्द के त्रीच कोई विशेष 
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सम्बन्ध सिद्ध होता है, अपितु इसमे है कि यह्‌ रुद्र के स्वरूपम ओर अधिक विकास का 
द्योतक है; क्योकि अव अपने ओौर कार्यो के अतिरिक्त सद्र दिशाओं के संरक्षक के रूपमे भी 
दृष्टिगोचर होते है । अव हमारे सामने केव प्रथम उद्धरण रह्‌ जाता है, जिसमें कहा 
गया है किं त्रात्य "महादेवः ओर ईशान्‌" बन गया 1 इस वात का स्मरण रखना चादिए 
कि यद्यपि अथववेद में महादेव सद्र की उपाधि है, गौर ईशानः की उपाधि “यजुवेदः 
मेहीख्रकोदे दी गई थी, तथापि यह्‌ दोनों केवर उपाधि-माच्र हैँ । अभी ख्द्रके विशिष्ट 
नाम नहीं बने ह । महादेव" का अथं है महान्‌ देवता' ओर यह उपाधि दूसरे देवताभों को 
भीदी गईदहै। ईशानः का अथं है- प्रभु, ओर इसी अथं मे इसका यहां प्रयोग हुआ है। 
अतः अधिक-से-अधिक हम यह्‌ कहु सकते हँ कि इन उद्धरणों मे रुद्रकी ओर कोई संकेत 
है या नही, यह्‌ एक खुला प्रन है । इस मण्डर के शेष भाग मेँ भौर अपरकालीन ब्रात्यस्तोमों 
मे, ब्रात्यों ओौर ख््रके वीच कोई विशेष सम्बन्ध नहींहै। महाभारत में भी जहाँ श्रात्यः 
एक अपमानसूचक शब्द है, जो गहत दाह्लीकों के किए प्रयुक्त किया गया है", वहाँ 
न्रात्य ओर सुद्र मे कोई सम्बन्धं नहीं दिखाई देता । डाक्टर 'हौएर' का यह्‌ कथन ओौचित्य 
से बहुत दुर है चि त्रात्य वाहीको के विासमत्त शेव सुर{सेवियों के जघन्य कृत्य हैँ । एेसा 
प्रतीत होता टै कि डाक्टर साहब को गौरी शब्दने श्रम मे कु दिया, जो वाह्वीक- 
युव तियो के लिए प्रयुक्त हुञा दै भौर जिसका साधारण अथं एक गौरवणं कन्या दहै, 
शिवपत्नी पावती की ओर यहां कोई संकेत नहीं है 1 अतः यह्‌ सम्भव है, इस उद्धरण 
मे जो महादेव" ओौर ईशान" शब्द है, उनका रद्र की ओर संकेत है ही नहीं, अर वे 
केवर अपने शाब्दिक अथं मे व्रात्य का माहार्म्य वताने के छिए प्रयुक्त कयि गये रह । यदि 
उनका खट्र कौ ओर संकेत हो भी, तो हम इससे अधिक ओौर कोई अनुमान नहीं ल्ग 
सकते टै कि इस समय तक रद्र एक महान्‌ देवता ओौर देवाधिदेव समञ्षे जाते थे, ओर जब 
ब्रात्य का माहात्म्य बढ़ा तव उसको स्द्रसे तुख्ना की गई। जोभीदहो, इन उद्धरणों से 
हमे इतनी सामग्री नहीं मिती कि हम महामहोपाध्याय श्रीहुरप्रसाद शास्त्री" के इस कथन 
का समयन कर सकं कि स्द्रही व्रात्य है, गौर वह्‌ परयंटकों के देवता है, स्वयं पर्यटका- 
धिराज है तथा पयेटक-दल की आत्मा हैँ ।* पौराणिक शिव की कुछ ेसी विशेषताएं 
है (जसे उनके कत्तिधारी वेश ओर उनका कोई धाम न होना), जो शस्त्रीजी के विचार 
मं, दिव के पयंटक होने के योतक ँ। परन्तु जंसाकि हेम आगे चरूकर देखेगे, इन 
सवका सन्तोषजनक समाधान अन्य प्रकार से किया जा सकता है। 

अथववेवेद में द्र के स्वरूप के सम्बन्ध मे एक ओर ब(त पर विचार करना शेष रह्‌ 
गया है। यज्ञ मे आहुति के रूपमेंसख्द्रकोर्पाच प्राणी समपित किये गये है । उनमें 
से एकं मनुष्य है । इससे यह अनुमान गाया जा सकता है कि सद्र को कभी-कभी नर-बक्ि 
भी दी जाती थी। यहु असम्भव नहीं है; क्योकि नरमेध की प्रथा प्राचीन आर्यो मे काफी 
प्रचलित थी भौर आर्यो मे ही क्यो, उस युग की समी सभ्य जातियों मे यह प्रथा प्रचङ्ति 


९ महाभारत (वम्बई संस्करण), कर्णपर्व, २३२ भौर ४३-८४; २८, २० 
२. १७८4४, ९६२१ पृ० ९७ 
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बौ । प्राचीन ग्रीक, रोमन भौर पारसरीकों मे हमे इसके अनेक उदाहरण मिते ई 1 वंदिक 
नर्योमे भौ इस प्रथा के प्रचरित होने के काद्य प्रमाण यजुकंद के पुरुषमेध-यज्ञ ओर 
दतरेय ब्राह्यण' कौ शुनःशेफ की कथा मे हँ । अतः यह्‌ नितान्त सम्भव है कि यदा-कद। 
वद्र को भी नरवछि दी जाती हो, विशेषकर जव उसका सन्तानवृद्धि से सम्बन्ध था । 
सन्तानवृद्धिके किए जौ विधिर्यां की जाती थी, उन्हीं में इसप्रकार की बि साधारणतयादी 
जाती थी । काान्तर मे वंदिक आर्यो ने इस प्रथा की निन्दा की, ओर अन्त मेँ इसको 
बन्द कर दिया । परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दी्ंकाल तक चरती रही, ओर जब हम 
महाभारत में जरासन्व को नरव द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसप्न करने की चेष्टा करते पाते 
है, तब हमे इसको एेसी गहत ओर अना्य-प्रथा नहीं समक्षना चाहिए, जिसकी श्रीकृष्ण ने 
निन्दा की, गौर न हमे जरासन्ध को ही एक अमानुषिक अत्णच।री समञ्चना चाहिए, 
अपितु इसको एकं अति प्राचीन प्रथा के अवशेष के रूप में देखना चाहिए, जो एक 
समय में वहुत प्रचित ओर सम्मानित क्रिया थी । 


अव हम यजुवद पर दुष्टिडार्ते हैँ । ऋक्‌ जर अथववेद के सूक्ता के निर्माण- 
कारु में गौर यजुवंद के सक्तो के निर्माण-कार म काणो अन्तर प्रतीत होताहै, ओर इस 
कालावधि में वेदिक अयं सप्तसंन्वव' के पवंतों गौर मंदानों से आगे बढते हुए कुरक्षे्न के 
प्रदेदा तक आ ग्येथे। इसी काङावधिमेंस्द्रके स्वरूप में भी पर्याप्त विकास हुमा। 
अथर्ववेद में रुदर के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुवद में गौर भी प्रमुख 
हो जाताहै। ख्द्रकेशरों का आजातंक अब पहले से भी अधिकदहै, ओौर उनको दूर रखने 
के ल्िएर्द्रसे प्राथनाकी जातीदहै।" रुद्रका एकं नाम अव "किवि'", अर्थात्‌ विष्वंसकया 
्टानिकर' भी है, भौर एकस्थलपर रुद्रके प्रसंग म शदौर्त्रात्य' शब्द का प्रयोग किया 
गया है, जिसका अर्थं भाष्यकार भमहीधर' ने किया है-उनव्छ खर आचरण'13 ख्द्र के 
षस आतंक के फलस्वरूप उनको कई अन्य प्रदांसासूचक उपाधियां मी दी गई , गौर उनके 
धनुष अगैर तरक्स को “शिव कहा गया है।* उनसे प्रार्थना की गई है कि वहं अपने 
भक्तो को मित्रके पथपरके चे, न कि भयंकर समञ्जे जानेवाऊे अपने पथ पर 1“ 
भिषक्‌ रूपमे भी रद्र को कभी-कभी स्मरण किया गया है मौर मनुष्य भौर पशुभों के चिए 
स्वास्थ्यप्रद भेषज देने के किए उनसे प्रार्थना की गई है ।: सम्भवतः अपने इसी भिषक्‌ खूप में 
उनका सम्बन्ध देव चिकित्सक अरिविनीकुमारो से हुमा, जिनको यजुवेद मं स्द्रके पथ पर 


, यजुर्वेद, (त ्तिरीय संहिता), ९,९,९, इत्यादि । 
„ वही, वाजसनेयी ,» )» ९०१ २० 
. वही, ३६, £ गैर महीधर का भाष्य : दुष्टं स्वनलोच्छलनादि व्रतम्‌ । 


„ वहो, (तैत्तिरीय संहितां ) ४» ५, ९ 
॥ वही, ११ २6 -; ॥ 
वही, श ८ £ 
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चरनेवाखा बताया गया है 1१ रुद्र का "पशुपति" रूप ओर भी अच्छी तरह स्थापित हो गया 
है२, ओर सन्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्व भी “सोमारौद्र' चरु में स्पष्ट हो .जाता है" जो 
सन्तानेच्छक मनुष्य द्वारा दिया जाता था।- 

परन्तु कृष्ण आौर शुक्र यजुर्वेद दोनो मे ही हमे दो सूक्त एेसे भिर्ते है, जिनमं हमें 
रद्र का एक नया ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसका ऋक्‌ या अथववेद में कोई संकेत 
नहीं भिक्ता। ये दो सूक्त है: श्यम्बकहोम' ओर शतरुद्रिय'। उयम्बकहोम में 
रद्र का पशुपति ओर भिषक्‌ खूप तो है ही, इसके अतिरिक्त.उनके साथ एक स्त्री- 
देवता का भी उल्छेख किया गया है, जिसका नाम है अस्विकाः भौर जिसे रद्रकौ वहनं 
बताया गया है। फिर श्र के विशेष वाहन मूषक कीमीचर्चादहै। स्वयंरद्रको 
@ृत्तिवासाः' कहा गया है । मृत्यु से मुक्ति आर अमृतत्व-प्राप्ति के लिए उनसे प्राथना 
की गई है) अन्त मे जव र्द्रका यज्ञभाग उन्हदे दिया जाता हे, तन उनसे “मूजवतः 
पवंत से परे चङे जाने कां अनुरोध किया जाता ओौर वह्‌ भी कुछ एेसे ढंग से, जिससे 
प्रतीत होता है कि उनकी उपस्थिति वांछित नहीं थी तथा स्तोता अपने-आपको रद्र से दूर 
ही रखना चाहता था 1 


उपयुक्तं विवरण से कई प्रन उत्ते है) प्रथम तो यह्‌ कि यह्‌ स्त्री-देवता 
अम्बिका” कौन है ओर इसका रद्र के साथ उल्लेख कंसे हुआ ? दूसरे रद्र को कृत्तिवासा" 
क्यों कहा गया दहै, ओर मूषक उनका वाहन क्यों बनाया गयादहै? यज्ञमेंश्रकी 
उपस्थिति वाच्छित क्यो नहीं थी ओर यज्ञभाग देने के पडचात्‌ उनको मूजवत पर्वत कै परे 
जने को क्यो कहा गया है ? इन प्रदनों के उत्तर देने से पहले हमे यह्‌ देखना चाहिए कि 
इन बातो का संकेत किस ओर? इस वात का विचार छोडकर कि इस सूक्त के देवता 
सद्र है, हम पहर यह्‌ देखे कि इसमे वणित देवता का स्वरूप क्या है ? मूजवत पवंत के परे 
चके जाने का अनुरोष इस वात का द्योतक हो सकता है कि इस देवता का वासं उत्तर 
भारतीय पवतो मे माना जाताथा। मूषक जसे धरती के नीचे रहनेवाे जन्तु से उसका 
सम्बन्ध इस बात का दयोतक हो सकता है कि इस देवता को परवंत-कन्दराओं मे रहनेवाटा 
माना जाता था । उसकी उपाधि कृत्तिवासा यहु सूचित करती है किं उसको खाक के वस्त्र 
पहननेवाङा माना जाता था 1 ं 


अन्त मे अम्बिका" के उत्केख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री-देवता 
के साथ सम्बन्व था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी। ऋक्‌ या अथर्ववेद मे कोई 
एेसा देवता नहीं है, जिसमे यह सव गुण पाये जाते हों । 


९. यचुर्वेद, (वाजसनेयी सं हिता), ९६५ ८२ ; २३, ५८ 
२. वही, ६, ३६, ३६, ठ; (तैत्तिरीय) ९, ठ, £ 

३. वही, (तैत्तिरीय संहिता), २, २, १० 

४. वही, ९, ८, & ; (वाजसनेयी) ३, ५७, ६३ 
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श्रयम्बकहोम' यजुर्वेद के सामान्य यज्ञविघधान से पृथक्‌, एक विशेष विधि है ) 
अतः एेसा प्रतीत होता है कि ऋक्‌ गौर अथर्ववेद के सूक्तों के निर्माण-क।र के पञ्चात्‌ 
जौर यजुवद के सूक्तों के निर्माण-कार से पहले, किसी समय सख्द्र के साथ एक आययेतर 
देवता का आत्मसात्‌ हो गया था 1 सम्भवतः हिमाख्य की उपत्यकाओं मे वसनेवारी कुछ 
जातियां इस देवता को पूजती थीं गौर इसको ऊत्तिवासा ओर कन्दरावासी मानती थीं । 
यह्‌, देवता कौन था, यह्‌ स्पष्ट रूप से कहना वहुत कठिन है; परन्तु मपर कारु मे भगवान्‌ 
शिव का किरातो के साथ जो सम्बन्ध हुभा (जसा महाभारत के क्रिराताजुं नीय प्रसंग से 
स्पष्ट ह) उससे यह अनुमान क्गाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातो ओर 
तत्सम्बन्धी उन जातियों का देवता था, जो उस समय हिमाख्य की निम्न पवंतश्रेणियों में 
बसती थीं ओर आज तक वसती है । 


एकं देवता द्वारा किसी अन्य देवता को आत्मसात्‌ कर केने की यह्‌ रीति देवकथाभों 
मे कोई असाधारण घटना नहीं है। सचतोयहटहै किप्राचीन संसारम जव कभी एक 
जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्ब हो जाता था, जौर विशेषकर जव वह 
दो जातिर्यां मिलकर एक दहो जाती थीं, तव देवताओं का इस प्रकार एक-दूसरे दारा 
आत्मसात्‌ अनिवायं रूपसेहो जाता था 1 इसका एक वडा रोचक उदाहरण वंबीरोन का 
देवता है-“मरदुक' 1 ज॑से-जंसे बंबीरोन का महत्त्व वढृता गया ओौर उसका राजनीतिक 
आर सांस्छतिक प्रभुत्व फकता गया, धीरे-धीरे सारी अधीनस्य जातियों के देवतायों को 
“मरदुक' ने आत्मसात्‌ कर छया । अव हम देख चुके हैँ कि जिस समय वंदिक आर्योने 
भारत पर अपना राजनीतिक ओर सांस्कृतिक प्रमुत्व जमाना आरम्भ किया, उस समय सद्र 
उनका एक बडा देवता थ{ 1 इसके साथ-साथ वहं एक रोक्त्रिय देवता भी था, अर्थात्‌ 
` उसकी उपासना अधिकांश जन-साधारण में होती थी, ओर इसी कारण वंदिक पुरोहितो ने 
जिस देवमण्डक को लेकर उच्चवर्गीय वंदिक आर्योँके धमं के प्रमूख अंगस्वरूप विस्तृत 
कर्मकाण्ड की स्थापना की थी, उसके अन्तगेत सुद्र को नहीं माना । फलस्वरूप वंदिक 
पुरोहितो ने श्र के स्वरूप की विशुद्धता की सतकंता से रक्षा नहीं कौ 1 अतः जव वंदिक 
आयी ने दूसरी आयेतर जातयो को अपने अन्दर भिलाना शुरू किया गौर फलस्वरूप 
स्वभावतः दोनो के जन-साधारण का ही आपस मे सवसे अधिक सम्पकं हुमा, तब भार्यो के 
जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन आ्येतर जातियों के देवताओं को आत्मसात्‌ किया 1 यहं 
बहूत सम्भव है किं आर्यो के सम्पकं में नेवरी सवसे पहरी आारयेतर जातिर्या, हिमाख्य की 
उपत्यकाओं मे बसनेवाटी जातिर्यां थी; क्योकि वे ही उत्तरी पंजाब भौर कडमीर के पहाड़ों 
मे व॑ दिक्‌ आर्यो के निवास-स्थान के समीपतर थीं । इन्हीं जातियों मे पूजे जानेवाठे किसी 
देवता का वेदिकं रुद्र के साथ आत्मसात्‌ हुआ होगा, जिसके कारण सद्र का वह्‌ रूप बना, जो 
, इम श्यम्बकहोम' मे दिखाई देता है 1 

श्यम्बकहोम में जो सामग्री उपलन्व है, शतरुद्रिय स्तोत्र" उसी का पुरकदै। इस 
स्तोत्र मे सदर की स्तुति में ६६ मन्त्र है, जिनसे सुद्र के यजुवंदकारीन स्वरूप का भलीर्भाति 
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परिचय मिक्ता है 1१ चरके प्राचीन स्वरूप की स्मृति अभी तक शेष है, यद्यपि, यजुर्वेदं 
के अन्य सूक्तो की भाति इस स्तोत्रम भी रुदर के भयावह बाणो का डर स्तोत्रकर्ता के मन मे 
सबसे अधिक हैर ओर प्राचीन ऋषियों के समान ही वह भी अनक प्रशंसा-सूचक उपाधियों 
से खर को प्रसन्न करने की चेष्टा करतादहै। फिरभी खर को पह्श्टी वार यहाँ “शिव, !शदिवतर, 
श्लंकर' आदि कहा गया है 1 वह्‌ भिषक्‌ भी है 1 उनकी पुरानी उपाधि “कपदिन्‌' का एक 
बार उल्लेख हओ है । उनकी एक अन्य नीलग्रीवः उपाधि पुरानी नील्रिखण्डिन्‌' काही 
विकास-मात्र प्रतीत होती है । उनका पशुपति रूप भी इस स्तोत्रम व्यक्तटै। परन्तु इस 
स्तोत्र का अधिक महत्त्व इस बातमें है कि इसमे खद्र को बहुत-सी नई उपाधिरयं दी गई, 
जैसे-'गिरिखन्त, "गिरित्र", गिरीश, "गिरिचर", “गिरि्य' 1 यह सब खर को पवंतोंसे 
सम्बन्धित करती है । इनके अतिरिक्त स्द्रको क्षेत्रपति" ओर वणिक्‌" भी कहा गयादै। 
इन दोनो उपाधिथों से रद्र का लोकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है। परन्तु इस स्तोत्रके 
बीस से वाईस संख्या तक के मन्त्रो मे ख्रकोजो अनेक उपाधियांभीदीगईर्है, वे बड़ी विचित्र 
है 1 जो स्तोत्रकर्ता अभी तक बङ़-बड़ शब्दो मे ख्द्रके माहात्म्य का गान कर रहा था, वही 
नितान्त सहज स्वभाव से उनको इन उपाधियों से विभ्रूषित करता है--सस्तेनानां पति" (अर्थात्‌ 
चोरों का अधिराज ?), वंचक (ठग); स्तायूनां पति (ठगो का सरदार ?), तस्कराणां पति, 
मुष्णतां पति, विङ्ृन्तानां पति (गरकटो का सरदार), कुलुचांनां पति" आदि 1 भागे तेरईस से 
सत्ताईस तक के मन्त्रो मे ख्दर के गणो का वर्णन है, जो वास्तव में सद्र के उपासक-वगं ही ये । 
इनमे सभा", सभापति", गणः, गणपति" आदि का ही उल्केखव तो दहै दही, साथ ही त्रात, 
द्रातपति'» तक्षक, रथकार, कुला, कमंकार, निषाद, पु जिष्ठ, %इवनि" (कुत्ते पालनेवाके), 
मृगायु (व्याध) आदि का भी उल्छेख है 1 जिस सहज भाव से इन सबको ख््रके गणोंमें 
सम्मिकित किया गय है, उससे प्रतीत होता है कि जिस समय स्तोत्र बना, उस समय इन 
वर्गो के छोग सद्र के परूजनेवाङे माने जाते थे 1 जहां तक उपरुन्ध सामग्री से पता चरता है, 
ऋग्वेदीय ओर अथवंवेदीय सूक्ता मं यह स्थिति नहीं थी 1 अतः “चतरद्रिय स्तोत्र" मे इन 
उपाधियों के उल्लेख ते ्यम्बक्टोम के प्रमाणो की पुष्टि होती है, गौर हमारा यह अनुमानं 
न्यायसंगत प्रतीत होता है कि इस समय तक ख््रने एक एेसे देवता को आत्मसात्‌ कर लिया 
था, जो यहा की आदिम जातियों मे पूजा जाता धा । ऊपर जिन वर्गो का उल्लेख किया 
गया है, वे अधिकांश इन्हीं जातियों के थे । इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र में सद्र की एक अन्य 
उपधि "वनानां पति" है, ओर मपर कामें रुद्रका वनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है 1 इन दोनों से यहं भी अनुमान रगाया जासकता है किये जातिया हिमाख्य की 
उपत्यकाओं के वनां में रहती थीं । इसी स्तोत्र मे कृत्तिवासा" उपाधि का भी फिर उल्लेख 
दगा है, जिसे थह वारणा होती है करि इन वनेचर जातियों ने अपने चमंवस्व के अनुसार 
ही अपने देवता की मी, इसी वेश मे, कल्पना की थी । 
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९. यजुर्वेद (तैत्तिरीय संहिता), 8, ५, ९ इत्यादि । 
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इस प्रकार यजुर्वेद मे आर्यो के आर्येतर जातियों के सांय सम्मिश्रण का ओर उनको 
अपने अन्दर मिला लेने का पहरा संकेत मिरुता है । सद्र ने इन जातियों के देवतां को 
भात्मसत्‌ किया, जौर इस्त प्रकार उनके उपासको की संख्या वड्‌ जाने से उनका महत्त्व भी 
बढ़ गया । इसके साथ-साथ यह भी सम्भव है कि जरह ख््रने इन देवताओं के विशेष 
स्वरूपो कौ ब्रहण क्था, वहाँ इन जातियों मेँ भ्रचक्ति देवारावना के कुछ एेसे विशिष्ट 
प्रकार भी रद्र की अ्चंनाविधि के अंग वन गये, जिनको विशुद्धाचार के पक्षपाती कुछ 
वं दिकं आर्यं, विशेषकर वं दिक पुरोहित, अच्छा नहीं समञ्जते थे । पर्याप्त सामग्री उपलन्व 
नोने के कारण हम इस सम्बन्ध में निचित रूप से कुर नहीं कहु सकते; परन्तु 
उत्तरकारीन साहित्य मे रद्र को अचंना के पाये जानेवाके कृतिपय गदित प का सूत्रपात 
सम्भवतः यदी से होता दै 1 इसके अतिरिक्त दद्र के स्वङ्प ओौर अर्च॑ना-विधि में बाह्य पुटः 
मिक जाने के कारण वहु वेद के सामान्य देवमण्डकसे गौर भी दुर हट गये ओर हो सकता 
है, इसी कारण वंदिक आर्यो के पुरातनवादी वर्गोमेदख्द्रके प्रति एक विरोध-भावना खडी 
हो गई, जिसका पहला संकेत हमे ध्यम्बकटोमः' मं भिरता है । उत्तरकारीन साहित्य में 
इस वि रोध-भावना के अनेक संकेत मिर्ते ह । 


यजुवद को समाप्त कर ब्राह्मण-ग्रन्थों का निरीक्षण प्रारम्भ करने से पहले हमे एक 
भौर वात देखनी है। यह बात हैख्द्रकानया नाम, जो पहुले-पहृक हमे यजुवेदमें 
मिक्ता है, अर्थात्‌ श्रयम्बक' । चू कि पौराणिक धिव की कल्पना मं उनके त्रिनेत्रङ्पका 
विशेष महततव है, इसक्िए इस नाम पर यहां विशेष ध्यान देना आवर्यक है 1 इस नाम की 
व्याख्या न तो यजुवद मे, जर न ब्राह्यण-ग्रन्थो मे कौ गई है 1 परन्तु, यह स्पष्ट है कि यह एक 
बहुत्रीहि समास है ओर अपरकार मं इसका अथं बरावर तीन नेत्रोवाकाः किया जाता था। 
परन्तु, यह्‌ भी निचित है किश्रारम्भ में इस चाब्द का यहं अथं नहीं था । वंँदिक साहित्य 
मे, ओर बाद मे भी, जम्ब" चन्द का अथं है--"पिताः । अतः हम इसकी व्युत्पत्ति पर 
ध्यान दे, तो च्यम्बक का अथं होना चादिए “जिसके तीन पिता है" 1 मब वंदिकं देवताओं 
मे केवर एक देवतां एेसा है, जिसपर यहं वर्णन काग हो सकतादटै भौर वह्‌ है अग्नि, 
जिसके तीन जन्मो का (पृथिवी, आकाश भौर य्‌, मे) वंदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख 
मिक्ता है। च्‌किस्द्रओर अग्निका तादात्म्यह ही, इसङ्िए यह सहज मेही स्पष्टहो 
जाता है कि यहं उपाधि वास्तव मे अग्नि से चक्कर रुद्र के पास आई। कालान्तदमें 
मम्बक शब्द का मृ अथं खोग भरर गये भौर अम्बके दूसरे अथं नित्र को ठेकर इसकी 
व्याख्या करने ख्ये । इस नन्ति कै कारणदही पौराणिक शिव के एक महत्त्वपूणं ओर 
भमुख स्वरूप की उत्पत्ति हुई, गौर धिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई । 


जब हम ब्राह्यण-ग्न्धो को देखते है तो हम श्द्र का पद गौर भी ऊंचा पते ह । 
श्र का आतंक अधिक बढ़ गया & । देवता तक उनसे डरते ह 1 यद्यपि उनको पशुपतिं 
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कंहा गया है" गौर पशुं को उनके नियन्त्रण आओौर सं रक्षण में रला गया हैर, तथापि उनकी 
कल्पना निदिचत ही पशुहन्ता के रूपमे ही की गई है 13 एक स्थर पर तो स्तोता य्ह 
्ार्थना करता है कि उसके पशु रुदर के सम्पकँ मे न आवे 1४ त्राह्यण-ग्रन्थ-कर्ताओं के मन 
मे सुद्र के इस भीषण स्वरूपते एेसा घर कर लिया कि उन्होने यहाँ तकं कह डाला है कि 
सद्र की. उत्पत्ति सब देवताश के उग्र अंगों केमेरुसे हुई ओर मन्युसे रुद्र का तादात्म्य 
भी किया गयादहै)५सर्द्रको स्पष्ट रूप से घोर' ओर करर कहा गया है, ओर उनसे 
बरावर यही प्राना की जाती है कि उनके बाण स्तोता की ओर न चे 
-ब्राह्मण-ग्रस्थों भे उत्तर अथवा उत्तर-पूवं दिला को रुद्र का विशेष आवास कहा 
गया.है >, ओर एक स्थर पर कभ्णवस्वघारी उत्तर दिशा से आनेवाला एक विचित्र 
पुरुष कहकर सद्र का वर्णन किया गया है ।< इन सवे त्यम्वकहोम के प्रमाणो की पुष्टि 
होती है । इसके अतिरिक्त र्रके स्वरूप ओर उनकी उपासना में आर्येतर अशोके 
मिक जाने के-कारण उने ओर अन्य देवताओंके बीच जो अन्तर आताजा रहा था, 
उसके श्री अनेक संकेत ब्राह्यण-ग्रन्थों में भिरुते ह "गवेधुकहोम' में कहा गाद कि 
जिस समय अन्य देवतागण स्वगं को गये, उस समय र्द्रको पीले छोड दिया गया ओर 
इसी कारण उनका नःस वास्तव्यः पड़ा-अर्थात्‌ जोधरपरदही रहे! 1 फिर अन्य 
देवताओं ने प्रजापति को छोड़ दिथा, किन्तु रुद्र ने उन्हे नहीं छोडा 1 ° अन्त मे यह्‌ मी कहा 
गया है कि जव देवताओंने पशुञों को आपस मेंर्वाटा, तब रुद्रका ध्यान नहीं रखा; 
परन्तु यह सोचकर छ कहीं सुद्र के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश्च न हो जाय), उन्हें मृषकं 
समपि किया गया 1" श्यम्बकहोम' मे रुद्र का दिरोष वाहन मूषकं बतकाया गया है, 
जिसका ब्राह्यमण-ग्रन्थो मे इस्त प्रकार समाधान किया गया है । 
इन सुव नातो का संकेत एक ही ओरदहै कि ब्राह्यण-ग्रन्थों के समय तक 
श्र को अन्य देवताओं से पृथक समज्ञा जाने ल्गाथा1 वेदिककार के सामान्य 
देवमण्डल सेद्द्रके इस परथक्करण का सद्र की उपासना के इतिहास ओर विकासमें 
वहत महृष््व है । ग्राह्यण-काल में जव वृदिकं कमंकाण्ड अपनी प्रौढावस्था को पहुंचा ौर उसका 
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रूप अत्यधिक विकट हो गया, तव वँदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फीका पड़ 
गया, ओर वे प्रायः सवंशक्तिमान्‌ आह्वानमन्त्र से सज्जित स्तोता के सकेत-मात पर चजनेवाके 
होकर रह गये। स्द्रको छोड़कर इसका एकं ही अपवाद गौर था, भौर वह्‌ है--विष्ण्‌ । 
परन्तु विष्णु की उपासना की कथा अख्ग है गौर उससे अभी हमारा कोई शरोकार नहीं 
दै। रुद्र पुरोहितो के इस कर्मकाण्ड की जकड़ में नहीं थे, ओौ< जंसे-जैसे इनके उपासको की 
संख्या बढ़ती गई, इनके महत्त्व मे मी वृद्धि होती गई 1 यह्‌ सच है करि इनकी उपासना में कूच 
एेसी वातं भी आ गर्द, जो किचित्‌ आपत्तिजनक थीं; परन्तु वे सम्भवतः उन्हीं रोगो तक 
सीमित रहीं {जिनमें वहं प्रारम्भ मे ही प्रचलति थीं । किन्तु, दूसरी ओर इस वात के भी संकेत 
भिरते हैँ कि वेदिक आर्योँमें से कु एसे प्रगतिश्ीर विचारक यथे, जो कत्रिम कर्मकाण्ड को 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यथं सम्षतेथे 1 वे रद्र की उपासना की ओर आक्रष्ट होने 
कगे थे। इस वात का कुछ विस्तरत विवेचन आवइथक है; क्योकि उत्तर-वं दिककाल सं सद्र 
का जो महान्‌ उत्कषं हुआ ओौर उनको जो परमेदवर का पद दिया गया, उसका चायद यही 
रहस्य है। हम पहले ही देख चुके हैँ किं ऋग्वेद नें जिन केरियों जर मुनियों क्ता उल्ठेव है, 
वह्‌ सम्भवतः कृ आयंतर तपस्विवगं था, जो संसार का त्याग कर तपच्यर्या करता था 1 वैद्धिक 
आयं इस वग के छोगों को किचित्‌ रहस्यमय प्राणी तो समज्ञते ही थे,साथं ही सम्थव है किं उनके 
योगाभ्यास, उनकी तपदचर्या ओर प्रकृति के साय उनके अन्तरंग सम्पकंने आर्यो को प्रभावित 
किया तथा वे उनकी इलाघा के पात्र ठने । जो कमकाण्ड की उपयो गित्ता की नहीं जानते थे,जीर 
जो ब्रह्मसाक्षात्‌ के लिए नये साधनों तथा उपायों को ट्‌ ठने एवं जीवन्न तथा सष्टि-विषयक 
उद्‌ वुद्ध मुर प्रइ्नो के उपयुक्त उत्तर खोजनेमेख्गे हृएये, जंसे-जंद सर्मथ वीत्तता गया, 
उनमें इखाधा की यह्‌ भावना वदती गई 1 उनकी दुष्टिमे इस उदर्य की भराप्तिके किए, 
घ्यानं ओर तपक्चर्या द्वारा योगाभ्यास, कमंकाण्ड के अनेक विधानं के यन्त्रवत्‌ प्म्पादनं क 
अपेक्षा, अधिकं उपयोगी था । अतः सम्भव दहै कि मुनियों ओर केशिथों के आचार ओर 


अभ्यासं को इन विचारकों ने घीरे-घीरे अपनाया हो गौर उसमे विकास क्रिया हो! इस 
प्रकार स आन्दोलनं का सूत्रपात हुअ।, जिसने भारतीय धार्मिक विचारधारा ओौर आचार 


मे आमूर परिवत्तंन कर दिया, तथा उपनिषद्‌ -ग्रन्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण दै । 

४ जव जैसा हेम देख चुके है, द्र कभी भी विशुद्ध रूप से कमंकाण्ड के देवता नहीं थे 
पर ब्राह्मण-प्रन्थो के समय तक वहं एक प्रमुख देवता वन गये थे, जिनका अपना वास्तविकृ 
व्यक्तित्व था । अतः जब इन विचारकों ने घार्भिकं विचारधारा मे यहं नया आन्दोलन शरु 
किया, तब स्वभावतः उन्होने कमंकाण्ड के अन्य देवताओं को छोड़कर इसी देवता को उपासना 
को अपनाया । इस प्रकार रद्र कौ उपासना जन-साघधारण में नही, अपितु आयंजाति के 
सवसे उन्नत मौर प्रगतिदीरु व्गोमे मी होने र्गी । इससे खर के पद में जीर भी वृद्धि होना 
स्वाभाविक ही था! चकि किसी भी समाज में नीति ओौर सदाचार को भावना ओौर 
"ऋत" की कल्पना, सर्वप्रथम उसके उत्त ओौर प्रगतिचीर वर्गो मे ही विकसित होती है । अतः 
पहले के ही रक्तिशारी रुदर, जिनका आतंक रोगों के हृदयो पर छाया हुआ था, इस 
"ऋत" के मूत्तिमान्‌ स्वरूप बन ` गये, जवक्रि अन्य देवता सवेशाक्तिमान्‌ यज्ञविति के सुमक्ष 
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क्षीण होते चले जा रहे थे 1 इससे रद्र का पद निरिचत रूप से इन अन्य देवताओं से उचा 
हो गया, ओर नाम से ही नही, अपितु वास्तवे मे वह्‌ (महादेवः वन गये । 
ब्राह्यण-ग्रन्थों के समय तक रद्र को यह्‌ गौरवास्पदप्राप्तहौो गया) रशट्र की अन्य 

देवताओं द्वारा उपेक्षा होने पर भी सव देवता उनसे उरते थे, इसी किए उन्हें देवाधिपतिः 
कहा गया है 1१ !ईदान' ओर महादेव" अव उनके साधारण नाम हैँ। परन्तु इस प्रसंग 
मे सवसे महच्वपूणे सन्दभं टेतरेय ब्राह्मण" मे है, जहां प्रजापति की सरस्वती के प्रति अगम्य 
गमन की कथा कही गई है 12 प्रजापति के अपराध से देवता{क्रद्ध हो जातेर्हैः ओर भन्ल 
मे उनको दण्ड देने के छिए रुद्र को नियुक्त करते 1 इस कथा में अन्य देवताओं की अपेक्षा 
सद्र का नैतिक उत्कषं स्पष्ट दिखाई देता है । अन्य देवता प्रजापति के स्तर पर ही ह; 
क्योकि वे सब-के-सव यज्ञकमं के प्रबल नियमों के अधीन ह 1 अतः वे स्वयं प्रजापति को दण्ड 
देने मे असमथं ह । परन्तु रुद्र पर एेसा कोई बन्वन नहीं है, ओौर इसी कारण, वही प्रजापति 
के दण्ड का विधान करते ह 1 यह्‌ वात जंमिनीय ब्राह्मण मे ओौर भी स्पष्टहो जाती है, जरह 
इसी कथा का रूपान्तर दिया गया है 13 यहाँ यह्‌ कहा गया है कि देवताओं ने प्राणिमात्रके 
कर्मो का अवलोकन करने गौर धमं के विरुद्ध आचरण करनेवाले का विनाञ्च करने के 
उदोद्यसेख्रकी सृष्टिकी। स्द्रका यह्‌ नंतिक उत्कषं ही था, जिसके कारण उनका पद 
ऊंचा हुआ, गौर जिसके कारण अन्तमेंरद्रको परम परमेकवर मानागया1 इस बात के 
संकेत भी हमे मिलते है कि कुछ रोग तो ब्राह्मण-ग्रन्थों के समयमे रही रुद्र को 
इस प्रकार मानने लगे थे; क्योकि जव प्रजापति को दण्ड दे. चुकने पर देवताओं ने र्र को 
पारितोषिकके रूपम कुछ देना चाहा, तव रुद्र ने विव की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया । 
भ्नामानेदिष्ठः की कथामे मी रद्र ने इसी प्रकार अपना अधिकार जताया है, ओर नामानेदिष्ठ 
के पिताने भी इसका समर्थन कियाद 1 

सुद्र की उपासना ने ब्राह्यणो के कमंकाण्ड को जव इस प्रकार चुनौती दी, तव शायद 
ब्राह्मण पुरोहितो ने रद्र को सामन्य देवमण्डल के अन्तरगत करने भौर इस तरह यथासम्भव 
ख्द्र की उपासना को पुरातन वं दिक उपासना के अनुकर बनाने. का प्रयास किया । उन्होने 
इसके दो ढंग निका । पटहे तो उन्होनि सद्र गौर अग्नि के पुराने तादात्म्य पर जोर दिया। 
सका संकेत हमें यजुवद मं ही मिरु जाता है, जहाँ अग्नि द्वारा देवताओं की सम्पत्ति क। 
अपहरण कयि जाने कौ कथा मं रद्र अर अग्नि का तादात्म्य किया गया है,५ तथा सोमारौद्र 
चरु दोनों को एक ही माना गया है, जौ? उनके नाम साधारण रूप से एक-दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्तं कयि जाते ह 1९ ब्राह्यण-~ग्रन्थो में रुद्र का निय मपूवंक अग्निस्विष्टिकृत' से तादात्म्य 
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किया गया है। दूसरे, ब्राह्यणो ने रद्र के जन्म के सम्बन्ध मे अनेक कथाएं रची, जिनमें 
रुद्र॒ का अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की ओौर उनके कमंकाण्ड-विरोधी 
स्वरूप को ठंकने कौ चेष्टा की गई है । इसी तरह कौीतकी ब्राह्मण" में खर का जन्म अग्नि, 
वायु, आदित्य आओ र चन्द्रमस्‌ के बीज से वताया गया, जो स्वयं प्रजापति द्वारा उत्पन्न किये 
गये थे ।* शतपथ ब्राह्मण” में सद्र को संवत्सर गौर ऊषा के मिलन से उत्पन्न बताया गया 
है ।3 जंमिनीय ब्राह्मण" में एक स्थर पर कहा गया है कि यज्ञ में जाते समय देवताओं ने 
अपने ऋ.र अंशो को बल्ग कर दिया, ओौर इन क्रूर अंशोंसे ही रुद्र की उत्पत्ति हई 1४ सद्र 
की विविध उपाधिरयं जव उनके अनेक नाम मानी जाती है, जो रद्र के जन्म पर प्रजापति ने 
उन्हं दी थीं । इनमें एक नाम है अशनि", जिसका कौशीतकी ब्राह्मण में उल्छेख हआ दहै 
गौर जो रुद्र के प्राचीन विच्‌ त्‌-स्वर्प की गोर संकेत करता दहै! इन क्थाओोंमेंदख््रको 
सहसराक्ष' ओर “सहस्रपात्‌” भी कहा गया है । ऋग्वेद मे ये विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त 
कयि गये है । रद्र के उत्कषं का यह्‌ एक ओर संकेत है । 

प्राचीन वंदिक साहित्य का निरीक्षण समाप्त हुमा । भव उत्तर-वंदिक साहित्य का 
निरीक्षण करने से पहले, हमे अपनी खोज का एक अन्यं सूत्र पकडना है । अतः यह्‌ अच्छा 
होगा कि हम संक्षेपमें यह्‌ देखें कि अवतक की हमारी छाननीन का क्या निष्क्षं 
निकठता हे । 


हमने देखा किं अन्य प्राचीन वेदिक देवताओं की तरह रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक 
तत्त्वो कै मानवीकरणसे की गरई्थी । वे घने मेघो मे चमकती हुई विद्‌त्‌ के प्रतीकं ये। 
विद्‌ त्‌ के प्रतीक होने के कारण सद्र ओर अग्निका तादात्म्य भी धीरे-वीरे व्यक्त हो गया। 
स्र के बाणो से पशुओं ओौर मनुष्यों के विनादाकाभयथा। इसी से उनकी रक्षाके ङ्िए 
सद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती थी ओर इसप्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुबों 
का संरक्षकं अथवा स्वामी मानाजानेक्गा। ख्द्रके द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी, 
उसके कारण रुद्र का सम्बन्ध उवंरता भौर पेड-पौधोंसे दो गया भौर उनको भिषक्‌" कौ 
उपाधि दी गई । उवंरता ओौर पेड-पौधों का देवता होने के नाते ख्द्र के मधिकतर उपासक 
वे लोगे, जो खेती करते ये अथवा पशु पाते थे 1 उच्चवगं के खोगों मं, जिनके मनोनीव 
देवता पराक्रमी इन्द्र गौर हविर्वाहक भगिनि थे, रुद्र के उपासक कम ही थे। मतः प्रधान रूप 
से सद्र एक छोकप्रिय देवता ये, ओौर इसी कारण ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद मेँ उनका 
स्यान अधिक प्रमुख है । अथववेद के एक मन्त्र के आधार पर यहं भी कहा जा सक्ता टै किं 
कभी-कभी रद्र को नरबछि भी दी जाती थी! परन्तु वंदिक भार्यो में यह्‌ प्रथा अधिक समय 
तक न ठहर सकी । 
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क आर्यो ने भारतवर्षं मे अपने प्रभुत्व का विस्तार करना शुरू किया, तब 
न्य उवं रता-सम्बन्धी उन देवताओं को-जिनका स्वरूप रुद्र से कुछ भिकर्ता- 
नकी उपासना आर्यो के प्रभाव-क्षेत्र मे आनेवारखी विभिन्न आयत्तर 
धी-आत्मसात्‌ कर छया । इनमे से एक देवता के साथ एक स्त्री-देवता 
उल्लेख यजुवद में सद्र की भगिनीके रूपमे किया गयादहै। उसका नाम 
का अथं है “माताः । अन्य देवताओं को इस प्रकार आत्मसात्‌ करलेने के 
सको की संख्या बहत वढ़ गई, ओर फलस्वरूप स्द्र॒ का महत्त्व भी बट 
थ-साथ रद्र ने इन देवत।ओंके कुछ एेसे गुणों ओौर कर्मा को भी अपना 
साथ कुछ एेसी रीतियां जौर विधियां भी रुद्र की उपासनामे प्रविष्ट हौ 
यों के पुरातनवादी वगं पसन्द नहीं करते थे । इससे सद्र आर्यो के प्रधान 
भी दूर हट गये 1 परन्तु जव ब्राह्यणो ने वेदिक कमंकाण्ड को बढाया, तव 
णशख्द्रकी वहं दशा नहीं हई, जो अन्य देवताओं की हुई । जब अन्य 
ने व्यक्तित्व की केवल स्मृति शेष रह्‌ गई, तव भी रद्र एकं सजीव ओर 
बने रहे । धीरे-धीरे रुद्र की उपासना आर्यो के प्रगतिशीरु विचारकों में 
नि कमंकाण्ड को अस्वीकार कर दिया था 1 रद्र के पदोत्कषं का रायद यह्‌ 
या, अर ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय तक रुद्रको एकं महान्‌ देवता माना 
अन्य देवताओं से बहुत ऊपर थे । कुछ लोग तो इन्हे परम परमेश्वर भी 


 ब्राह्यण-ग्रन्थों के समय तक, रुद्र आयं-धमं के एक प्रधान देवता बन गये 
व के स्वरूप अौर उपासना के षहुत-से प्रमुख अंश, वेदिक रुद्र के स्वरूप ओर 
ही ययि गयेरहै। स्वयं शिव' यह्‌ नाम भी वंदिक्‌ सुद्र की प्रशंसा-सूचक 
से पह यजुवद मे पाई जातीदहै। शिव के दूसरे नामों कौ उत्पत्ति कंसे 
पर दख आये हैँ 1 चिवके तीन नेत्रो की कल्पना, रुद्र की उपाधि शत्रयम्बक 
मे भ्रमदहो जाने से हुई, ओर (नीलरिखण्ड' जसी उपाधिमें हमे शिव के 
ीराणिक कथा का वीज भिटता है । यह्‌ उपाधि यजुवद में ^नीलग्रीव' में 
कृपदिन्‌' ओ र केशिन्‌" प्रभृति वंदिक रद्र की उपाधियों के कारण पौराणिक 
स्वरूप की कल्पना हई । केशियो ओर मुनियों के साथ वँदिक र्द कै पुराने 
रूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्व जओौर उनके महायोगी 
` इई ! वंदिक सद्र का आवास उत्तरी पवंतों मे मानलेनेसे ही अपरकाल 
प की देवकथा वनी । यजुवद के दातरुद्रिय स्तोत्र में सद्र के धनुष को 
याहै ओर वादं शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया । वेदिकस्द्रकी 
"के कारण ही पौराणिक शिव को भी कत्तिधारी' माना गया । अन्तमं 
1 है कि किस प्रकार रद्र की उपासना मे विभिन्न बाह्य अंशो का समावेदा 
णिक शंवधमं का वह्‌ स्वरूप वना, जिसके अन्तर्गत इतने विविध 
सं ओर रीत्ि-रिवाज आ गये, जितने शायद किसी घमं मे नहीं मये । 
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प्रथम अध्याय २३ 


परन्तु पौराणिक शंवधमं के कुछ एेसे भी प्रमुख अंश दहै, जिनको हम इस प्रकार 
प्राचीन वंदिक रुद्र की उपासना मे नहीं पाते ओर इस कारण जिनका उद्‌ भव हमे कहीं गौर 
खोजना पड़गा । इनमे सवसे पहले “श्ग-पुजा" है, जो अपर वैदिक कार में दिवोपासना का 
सवस प्रमुख रूप वन गई । ऊपर के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वंदिक साहित्य में 
कोई एेसा संकेत नहीं है जिससे यह्‌ अनुमान गाया जा सके कि उद्र की, किंसी समय भी 
इस रूपमे, पूजा होती थी। न हमें कोई एेसा प्रमाण ही मिक्ता है कि किसी वेदिक विधि 
मे छ्गिके प्रतीकों की प्रजा होती थी । यह्‌ ठीक है कि जननेन्द्रियो की वहुवा चर्चा हई है 
जौर अनेक रूपक ओर लक्षणवाक्य सम्भोग-कमं के आवार पर वधे गये ह, जो सम्मवतः 
कुछ उवं रता-सम्बन्वी संस्कारों के भंग भी थे । उदाहरणतः अद्वमेव यज्ञ की विचि, ` जहां 
यजमान कौ प्रवान पत्नी को वलि दिये हए अडइ्व के साथ सहवास करना पडता था। 
परन्तु, किसी वात से यह्‌ पता नहीं चरता कि ल्गि के प्रतीकं की कमी उपासना होती थी 
यां उनका सत्कार किया जाता था अथवा उनका कोई धामिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व 
दिया जाता था । इससे डां° लक्ष्मणस्वरूप के उन तर्का का निराकरण हो जाता है, जिनसे 
उन्होने हार के एक ठेख मे यह्‌ दिखाने का प्रयत्न किया है कि यजुवद भौर शतपथ ब्राह्मण 
मे मदवमेध यज्ञ का जो वणेन दिया गया है, उससे छिग-पूजा का अस्तित्व सिद्ध होता है 1१ 
अतः जव अपर वंदिक कामें हुम दे्धते ह कि दिव कौ उपासना का किग-पूजा के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्व है, तव हमें यहं मानना ही पडता है कि यहु सम्बन्व किसी वाह्य प्रभाव का 
फर है, जिसका खोत हमे खोजना है । 

अपर वंदिक शवधमं का दूसरा वड़ा स्वरूप-चलक्ति-पूजाहै। हम देख चुकेर्हैकि 
यजुवद मे रुदर के साथ एक स्त्री-देवता का भी उल्छेख हुभा है, जो उसकी वहन वताई 
गई है । परन्तु उसका स्थानं नगण्य है ओर उस एक सन्दभं को छोड़कर, जहां उसका उल्लेख 
हा है, समस्त वं दिक साहित्य मे उसका मौर कहीं उल्लेख नहीं है । इसके विपरीत अपर 
वैदिक काल में "चक्ति" प्रथम श्रेणी की स्त्री-देवता है, जो महामाता मानी जाती थी। उसकी 
उपासना स्वतन्त्र रूप से होती थी गौर उसका पद शिव के विलक्रुक बरावर था 1 शक्ति के 
स्वरूप ओर उसकी उपासना का, केवर यह मानने से सन्तोषजनक समावान नहीं हो सकता 
है कि यह उपासना अभ्विका अथवा किसी भौर वे दिक स्त्ी-देवता की उपासना का विकास 
मात्र है । अतः यहाँ फिर हमे कोई वं दिकेतर सोत खोजना पड़गा, जिसको हम शक्ति की 
उपासना का उग्दधव मान सकं । | 

तीसरा स्वङ्प है--स्थायी उपासना-भवनों का निर्माण भौर मूत्तियों की स्थापना 
कृरना, जो अपर वंदिक कार मे भारत के तमाम मतों की उपासना का सामान्य रूप वन 
गया था, वं दिक उपासना के विलकूल प्रतिकूरू है । वंदिक आर्यो ने बड़ी-बड़ी यज्ञ-वेदियों 
भौर कुछ अस्थायी मण्डपों से अधिक कभी कुछ नहीं बनाया । इन दोनो में से किसी को भी 
स्थायी बनाने का कोई उद्‌ श्य नहीं होता था । जहां तकं मृत्तियों का प्रदन है, हमारे पाख 





९, लक्ष्मणस्वरूपःः ऋग्वेद रेण्ड मो्ेजोदो ; इण्डियन कलवर, अक्ट्रर, ९६३७ &०। 
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इस बात का कोरईशश्रमाण नहीं है कि आर्यो ने कभी देव~मूत्तियां बनाई, यद्यपि देवताओं 
की कल्पना वह पुरुषविध ही करते थे । अतः मन्दिरो मे उपासना को प्रथा भी, सम्भवतः 
विदेशों से ही भारत मे आई । यहाँ म एक आपत्ति का पहले से ही निराकरण कर देना चाहता 
हं । यद्यपि म यह्‌ मानता हूं कि भारत मे मन्दिर ओर मूत्तियां बनने की प्रथा किसी 
विदेरी प्रभाव के अवीन शुरू हुई, फिर भी इससे मेरा यह मत्व कदापि नहीं है कि मन्दिरों 
ओर मूत्तियो के आकार मी विदेरी यथे 1 एक वार इस विचार के उत्पन्न हो जानेके बाद 
बहुत सम्भव है किं इनकी रूपरेखा धीरे-धीरे वं दिक कार के स्थायी मण्डपं से ही विकसित 
हई हो 1 परन्तु यह्‌ विचार आया कहाँ से ? आर्यो के मस्तिष्क मे यह स्वतः उत्पन्न हु 
हो, एेखा तो हो नदीं सकता; क्योकि समस्त वे दिक धमं मे मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई 
स्थान नहींहै, ओर न उपनिषदों की घामिक विचारवारा को उपासना के स्थायी भवनों 
की अपेक्षा थी 1 सच तो यह है कि भारतवषंमेतो सदासे ही, धामिक ओर आध्यारिमिक 
उन्नति का सर्वोच्च रूप उसी का माना गया है, जिसमे मन्दिरो भौर मूत्तियों जसे बाह्य 
साधनों की आवद्यकता ही न पड़ । अतः जव हम देखते ह कि अपर वंदिक धमं में मन्दिरों 
ओर मूत्तियो-दोनों का वड़ा महत्त्व है, तव हमे यह मानना पडता है कि महान्‌ परि वत्तंन 
वंदिक घा्मिक विचारधारा ओर उपासना-विधि का स्वाभाविक विकास~मात्र नहीं दहै, 
अपितु किसी प्रवर वाह्य प्रभाव का परिणाम है। 


पौराणिक दावधमं के उपयु क्त प्रमुख अंगो के अतिरिक्त, अनेक भअप्रमूख अंश भी 
एसे है, जिनक्रा खोत भी इस प्रकार हम वंदिक्र रुद्र की उपासना में नहीं पा सकते । इसं 
कारण उनका उद्धूव कहीं ओर द्‌ ढना पड़ता है । इन सवे बातों से यह्‌ आवर्यक हो जाता 
है कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकड ओर यह्‌ पता कगावें कि यह्‌ कौन-सा बाह्य 
प्रभाव धा, जिससे वेदिक सुद्रकी उपासना मे मौलिक परिवत्तंन हु ओर उपरिछिखित 
सारी विशेषताएं जिस धमं मे थी, उस अपर वंदिक शंवधमं का विकास हुआ । 
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द्वितीय अध्यायं 


पिच्छ कुं वषो से भारतवपं में जीर आसपास के देशो में जो पुरातात््विक खोजें 
इड है उनसे एक बात स्पष्ट हो जाती दहै कि भारक्तीय आर्यो ने अपनी सम्यता का विकास 
विक्कुल अलग-अलग र किया, वह ठीक नहीं है । तथ्य यह है क्रि प्रारम्भे ही आयं 
जाति का, भारत का ओर अन्यदेोंकी दूसरी सम्य जातियों के साथ, सक्रिय सम्पकं रहा । 
सिन्धु-घचाटी में जौ कुछ पाया गथाहै, वहतो विश्चेषल्पसे बड़े महत्व का दहै; क्योकि 
उससे भारत के अयंपूवं युग के इतिहास पर प्रका पड़ताहीदहै। इसके साथ-साथ वह्‌ 
एक एेसी खोई हई कड़ी हमें मिच्तीदै, जो शरतीय सभ्यता को परिनम एशिया की 
सम्यताओंसे मिलादेतीटै ओर हुये वताती दै कि किक प्रकार अनेक प्रकार के जातीय 
ओर सांस्कृतिक अंशो के सम्मिश्रणसे ओर विभिन्न जतियोंकी प्रिविवमूखी प्रतिभा के मेक 
से भारतीय सभ्यता अपने चरमोत्क्पं को पहुंची । सदसे वढ़्कर महत्तर कौ वात तो यह्‌ है 
क्रि सिन्धु-ाटी की खोजों से हरे अनेक अप्रत्यारित सुराग मिकेर्है, जो भारतीय धमं ओर 
संस्कृति के वहुत-से एेसे पहलुओं को समश्चने मं सदह्‌।यक हुए है, जिनका समाधान अभो 
तक भारतीय सम्मता का अव्ययन करनेवाठे नहीं करस्के थे! ोवधमं के इतिहास के 
किए तो इन खोजों का अपार महत्त्व है; इनसे शंवमत के उन्हीं रूपों का समुचित 
समाधान हो जाता है, जिनका उद्भव हम वेदिक मंम नहीं पा सकते-ओौर जिनको 
अभी तक सन्तोषजनक ढंग से समञ्ञाया नहींजासकाथा। 

सर्वप्रथम हम दंवमत के सवे प्रमुख रूप शल्गपूजा' कोकते हैँ । यह्‌ तो निङिचित 
है किं जिस छिग-रूप मे भगवान्‌ शिव की उपासना सवसे अधिक होती दे, वह्‌ प्रारम्भमें 
जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था। यह्‌ ठीक है कि कुछ चिद्रान्‌ ठेसा नहीं मानते ओर उन्दोने 
"छिग' को अन्य प्रकार से सञ्चाने का प्रयत्न किया दहै । उनके समस्त तर्को का माधार 
यही है कि अपर कार में छग" का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहीं था जौर वंदिक्‌ धमं 
मे भी जननेन्द्रियों की उपासना का विकर कोई संकेत नहीं मिक्ता । परन्तु, यहं सव 
तकं उन अकाट्य प्रमाणों के आगे अमान्य हौ जाते हँ, जो निश्चित ङ्मसे यहु सिद्ध कृर 
देते हैँ कि प्रारम्भ में ङग" जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था! कुछ अतिप्राचीन आर यथार्थरूपी 
बड़ी लिगमूत्तिर्या तो हमे मिलती ही है ।* इसके अतिरिक्त महाभारत मं बड़ स्पष्ट मौर 
असन्दिग्ध रूप से कहा गया है कि लिगमूत्ति में भगवान्‌. शिव की जननेन्रिय को ही उपासना 
होती थी । इसी कारण शिव को अद्टितीय भौर अन्य देवताओं से प्रथक्‌ माना है, जिनकी 
जननेन्द्िों की इस तकार उपासना नहीं की जाती थी ।उ प्राचीन पुराणों मे भी छिगमूत्ति 
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को जननेन्द्रिय-सम्बन्धी मना गया है, ओर उसकी उपासना का कारण बताने के किए 
अनेक कथाएं रची गई है 1 अतः यह्‌ मानना ही पड्गा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकं 
की उपासना चहि वैदिक धमं मे विलकरुक न रही हो, कालान्तर में तो उसक। भारतीय धमं 
मे समवे हो ही गया जौर वह रख की उपासना के साथ सम्बन्धित हौ गई । हमारे 
सामने अब प्रन यह है कि यह्‌ कव ओर कंसे हुआ ? 

जननेन्द्रियों की उपासना का प्राचीन सभ्य संसार मं बहुत प्रचार था। भादि- 
मानव के मस्तिष्क पर समस्त पार्थिवे जीवम की अ।!घ।रश्रूत प्रजनन-प्रक्रिया का वहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त आदिमानव के अग्रौ विवेक ने मंधुन-कमं गौर पशुओं 
तथा धान्य की उवंरता के बीच एक कारण-कायं-सस्बन्ध स्थापित कर दिया 1: इसीसे 
छ्िगोपाखना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका एक्‌ रूप जननेन्द्रियो क उपसनादहै। चूकि 
आचीन संसार के प्रायः सभी धर्मोँका विकासं अतिप्राचीन उवंरता-सम्बन्धी दिधियोंसे 
हुजा ओर उवंरता-सम्बन्धी विविध देनता ही उनके उपास्य वने, इसलिए छिगोपासना उन 
सवका एक प्रमुख अंग वन गई । इस प्रकार जब प्रजनन-पक्रिया को धामिक सम्मान 
भिका, तब यह्‌ स्वाभाविक ही था किं जिन इन्द्रियो द्वारा यह्‌ प्रक्रिया सम्पन्न होती है, उनमें 
भी एक रहस्यमयी चक्ति का अस्तित्व माना जाय । इसी कारण उनकी भी उपासना होने 
गी ओर प्रायः सशी देशों य जहां उवंरता-सम्बन्धी घर्मोका प्रचार था, †खग मौर 
योनि की किसी-न-किषी रूप ये प्रतिष्ठा होने ठगी! एक ओर मिखर मे उनकी उपासना 
होती थी, जहाँ विकार ओर यथाथल्पी ल्ग के खुकेआम ओर वड़े समारोह से जुलूृस 
निकाले जाते थे, ओौर यन्त्रो द्वारा उनको गति भी दी जती थी 13 दूसरी ओर जापानमें 
भी वे पूजे जाते थे ओर साधारणतया [लग~मूतियाँं अक्ग कर रो जाती धीं तथा परूजाके 
लिए सड़कों के किनारे उनको स्थापित कर दिया जाता श्रा 1: परन्तु लिगोपासना का प्रमुख 
केन्द्र था-परदिचम एडिपषा, जहा वेवीरोनियन ओर असीरियन रोगों की महान्‌ सभ्यता 
की उत्पत्ति ई ओर जहाँ वे फूली-फएलीं । इस प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 
किसी-न-किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध सें छिग-प्रतीकों की पूजा होती थी} यदि 
हम उत्तर से चर तो सवते पहले श्र स देश के उस देत्रता का परिचय मिक्ता है, जिखकी 
उपाश्षना का प्रचार परदिचम एशिया सं सम्भवतः उस समय हुआ जब फिशायन (1217818) 
जाति यहां आकर वसी, ओर बाद जो देवता ग्रीस मं भी !उयोनीसस' (1210058) 
केनाम से पूजा जाने ल्गा। डायोनीसस् उवंरता-सम्बन्धी देवता था-उस उर्वरा 
पृथ्वी क( देदेता, जिसकी गरमाहट भौर रसो से विशेषकर जीवन का संचार 
होता है ।^ उसकी प्रजनन-शक्ति के प्रतीकतके रूपमे किगमूत्ति कौ उपासना होती थी ओर 
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ग्रीक लोगों ने यह्‌ खिगमूत्ति भी, इस देवता की समस्त उपासना के साथ, पर्चिम एशिया से 
ही री । अप्तीरिया मं अशेरह' की उपासना होती थी । यह देवता "वालः ( 898] ) 
ओर देवी “अर्तोरेथ' ( ^ 511105€18 ) के संयोग का प्रतीकः थां इसका रूप विकल 
स्त्री-योनि-सा था ` इस प्रतीक के नमूने धेवीलोन' ओौर "निनवेह' मे भी मिते है 
जिससे यह पता चकर्ता है कि इसकी उपासना एक बहुत दङ़ प्रदे में होती थी 1 कुछ 
मौर दक्षिण कौ गोर जते हृए हम देखते हँ कि वेवीलोन की देवी “ददतर' ( 1} ४७ ) 
ओर उसके पति देवता कौ उपासना मे भी लिगोपासना के इसी प्रकार के चिल्ल भिल्ते है 1 
“इरतर को एक स्तुति मे दो योनि-मूत्तियों के उपहार का उल्लेख किया गया ह। इनको 
“सल्ला कहा गया दै । इनम एक नीलम की जौर दूसरी सोगे की रू थी। इन्हे देवी 
का महान्‌ प्रसाद माना जाता था 1: कल्िगपुजा-समेत “इदतर' कमी इसं उपासना का प्रचार 
दक्षिण ओर दक्षिण-पूरवंमेअरव तथा इरानमेंश्ी फला हुआ था} यह रकं इतिहासकार 
हेरोडोटस की वातो से प्रमाणित होता है । उसके कथनानुसार अस्व लोग इस देवी को 
अलिखत्‌" ओर ईरानी इसको भमित्रा' कह्ते थे । इस दूसरे नाम से यहु भीस्पष्टदहौ जाता 
है कि ईरान में इस देवी को (सम्भवतः) पाचीन ईरानी देवता "सितन्न' की पत्नी माना जाने 
कग था, भौर इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी धमं के साथ सम्मिश्रण 
हो गया धा। 

अव सिन्धु-घाटी की सभ्यता के जो अवद्ेप हमं मोहजोढडो' ओर अन्य स्थानों पर 
भि है, उनसे वहा के रोगों के धमं के वारेमेंजो कुछहम जान सके दै उससे यह पता 
चरता है कि यहाँ भी इसी प्रकार को एक देवी की उपासना का प्रचार धा । जिन -जिन स्थानों 
पर खुदाई की गई है, वर्ह हर जगहं अवि में पकाई हुई मिद की छोटी-छोटी स्वी-मूत्तियां 
मिरी है, जो सम्भवतः इसी देवो की मूत्तियां ह] ये निजी पूजाके किए बनाई गई थीं 1 फिर 
जिस प्रकार पदिचिम एशिया यं इस देवी के साथ एक पुरुष-देवता का भी सम्दन्ध धा, उसी 
प्रकार यह भी एक पुरुष-देवता था, जिसके चित्र कतिपय मिदर की चौक्नेर टिक्ियों पर पाये 
गये हैँ । इसके अतिरिक्त इन्हीं स्थानो पर अनेक पत्थर के छिग-प्रतीक भी सिल्ते है, जिससे 
यह्‌ सिद्ध हो जाता है किं सिन्धु-घाटी मं भी च्गपासना का प्रचार था 1 इन प्रतीको के जन- 
नेन्द्रि -सम्बन्धी होने मे कोई सन्देह नहीं है; क्योकि उनमें कुछ तो वड़ यथा्थंल्पी है; यद्यपि 
अधिकांडा का रूप रूढ्गत हो गया है । इन्दीं स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्टे मी भ्लिरहै, 
सम्भवतः ये 'छिगयोनि' के जडता प्रतीको मेंयोनिका काम देतेये। पदल्विम एशिया कौ माति 
यहां भी इस खिगोपासना का सम्बन्ध देवी ओौर उसके सहचर पुख्प-देवता क उपासना के 
साथ था। इसमें सन्देहं की कोई गु जाइल दिलाई नहीं देती; यद्यपि इसक्ता त्यक्ष प्रमाण 
हमे तवतक नहीं भिक सता ज वतक क्रि सिन्धु ाटी नें जो ङेख मिक है, वे पढ़ नहीं जाते 1 
फिर मी यहं स्पष्ट है कि सिन्धुघादी आर प्म एशिया कौ देवौ के उपासना एक-दूसरे 
से बहुत मिलती -जुरुती थी । वंते तो इस समानता से ही इन दोनो प्रदेशो कौ सभ्यताजों के 
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परस्पर सम्बन्ध का संकेत भिता है; पर इसके किए हमारे पास ओौर भी प्रमाण है, जिनसे 
यह्‌ सम्बन्ध निदिचित-सा हो जाता है । देवी की छोटी-छोटी मूत्तियां जंसी सिन्धु-घाटी में 
मिरी है, वंसी ही ईजियन्‌ समुद्र के तट पर परिचम एशिया में भी मिलती हैँ । इसी प्रदेशमे 
किग-प्रतीक मी मिते है, यह्‌ हम ऊपर वता ही चुके हैँ । फिर जव इसके अतिरिक्त, हम 
यहं भी देखते हँ कि भेसोपोटेमिया' की खुदाइयों मे भारतवषं के बने गण्डे, तावीज, मिद 
के वरतन, देवदार के शहतीर आदि अन्य पदाथं मिले है तथा सिन्धुघाटी की खुदादइयों 
मे भेसोपोटेमिया' की वनी, बरमे से छिदी, भिद्री की एक टिकिया ओौर अन्य वस्तुएँ पाई 
गई है" तब हम इस निष्कषं पर पहुंचे विना नहीं रहं सक्ते कि सिन्धुघाटी की सभ्यता 
जौर पर्चिम एरिया की सभ्यता यदि एकही नदींथीतो उनमे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
अवद्य था 1 

भारतवषं मौर पश्चिम एशिया के सभ्यताओं के वीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रत्यक्ष 
भ्रमाण सर “आरेरु स्टाइन' की खोजो से मिलाहै। ये खोजें अभी हार ही मे वजीरिस्तान 
ओर उसके आसपास के प्रदेशो मे हुई ह । अपनी अनेक खोज-यात्राओों में उन्होने बहुत-सी 
प्राचीन बस्तियों को दृढ निकाला है, जिनके. भारत ओर मेसोपोटेमिया के वीच स्थित 
होने से, ओर वहाँ जिस प्रकार की वस्तुएं मिली रहै, उनसे इनं दोनो प्रदेशों की सम्यताओं के 
परस्पर सम्बन्ध के वारे मे रहा-सहा सन्देहं भी लगभग मिट ही जाता है । सर आरेक स्ट।इन 
को वजी रिस्तान मे वर्भिन्न स्थलों पर देवी की पकी भिद की छोटी-छोटी मूत्तियां मिरीं,? 
जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रदेशमे भी देवी की उप।सना होती थी, अतः इस प्रदेश 
काओौर सिन्धुघाटी का धमं एक-साही था 1 इस प्रदेदा की वृषभ मूत्तियां, माला के दाने, 
मिटरी के बरतन प्रभृति वस्तुएँ भी सिन्धुचाटी की वस्तुओं के सद हीर्ह। भृगक घु डाई' 
प्र एक मिदर के वरतन क! टुकड़ा भिखादहै। उसपर कुछ ल्खिदईभी दहै, जो सिन्धुधाटी 
की टिकियो पर की चिखाई से मिक्ती-जुल्ती दै ।2 इससे यहं सिद्ध होता है कि यहं प्रदेश 
सिन्वुघाटी कौ सम्यताके प्रभाव क्षेत्र के अन्दर थ[{। इसके साथ-साथ, इस प्रदेश के लगभग 
सव स्थलों पर एेसे वरतनो के टुकड प्रचुर मात्रा मे मिर्ते है, जिन पर चित्रकारी की गरईथी। 
इस चिच्रकारी के मुख्य प्रकार सुमेर युग से पहले के भेसोपोटेमिया' की चित्रकारी के मुख्य 
प्रकारो से वहुत मिरते हैँ। इससे इन प्रदेदों का परिचम एशिया से सम्बन्व स्थापितहो 
जाता है, ओौर मारत तश्रा परिवम एधा को मिखानेवारी श्छखला पूरीदहो जाती है] 

सिन्धुघाटी ओर परिविम एशिथा की सम्यताओं के इस चनिष्ठ सम्बन्व को देखकर 
यह मानना कठिन है कि सिन्धुघाटी मं किगोपासन। कौ उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से हुई । अधिक 
सम्भावना इसी बात कोह कि देवी की उप।सन। के साथ-साथ यह्‌ भी परिचिम एक्लिवासे 
भारत मे आई । यद्यं भी सर “आरे स्टाइनः की खोजों से हमें इस तथ्य का अन्तिम प्रमाण 
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मिला है; क्योकि यदि हम यह मान कं कि छिगोपासना भारत में पचिम से आई, तो इसके 
कुछ ` चिह्व॒हमं रास्ते मं कहीं मिलने चाहिए । ठेसे चिह्व हमें वजीरिस्तानकेदो स्थलों 
पर मिलते ह । पेरियानो घुंडई में सर “आरेर स्टाइन' को एक पदार्थं मिला, जिसे वहु उस 
समय पहचान न सके ; परन्तु जिसको अव स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि वहु एक 
योनि" काही प्रतीकहै । सर जान भाशंरुने उमे यटी बताया भी दै । भुगुक घु डई' पर एक 
ओर पदाथं मिका, जो एक्‌ वड़ा यथां "लिगि" का प्रतीक है।* एेसेही प्रतीकों के अन्य 
नमूने भी भविष्य में शायद इस प्रदेश में मिक ।? अतः हम यहु मान सकते हैँ कि इस प्रदेय 
मे ल्िगोपासना का प्रचार था या कम-से-कम रोग उक्षे परिचित अवद्य ये । 

यहां यह आपत्ति उठाई जा सक्ततीहै कि मिह्रीकेकेवङ दो दुक्डों के आधार पर 
हम कोई रम्वे-चौ ड निष्कपं नहीं निकाल सकते 1 परन्तु ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशों मे 
देवी कौ उपासना के प्रचार कै प्रमाण उपस्थित कर दिये दैँ। ल्िगोपासना चकि इस 
देवी कौ उपासना के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए सम्भावना यही है किं यह उसका भी प्रचार 
था ओर ये मिकेदो पदाथं भी इस सम्भावनाको पृष्टकरतेर्है। यह्‌ भी स्मरण रखना 
चाहिएकिइनदो पदार्थोसे ही इस प्रदेश की उपरम्य सामग्री का अन्तं नहींहो 
जाता 1 भारतवषं ओर ध्यानके वीच के प्रदेश मं, जिसमे खर “आरेक स्टाइन' ने पहले-पहक 
खोज-यात्राएं की है, अभी पुरातात्त्विकं खोज वहुत कम हुई है; किन्तु भविष्य में हमें अधिक 
सामग्री मिलने की सम्भावना) हा, इस भूभाग से जरा ओर पदिचम, स्वयं ईरान मे, इस 
प्रकार की सामग्री मिलने की सम्भावना कुछ कम हे; क्योकि यहां अपरकारीन सम्धताओंने 
पवंवर्तीं सम्यताभों के सव चिह्भ परणं रूप से मिटा दिर । कुछ तो पुराने स्थरं पर नई 
मारतं खडी कर दी गईर्है, ओर कुछ पुराने स्थलीं से पत्यर निकारु-निक[छकर नई 
इमारतों मे लगा धियि गये । परन्तु यदि हिरोडोटस्र का विवास क्रिया जाय, तो एक समय 
इस देवी की उपासना ईरानमें भी होती थी 1 कुछ भी हो, वजीरिस्तान की खोजों से यट्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि मेसोपोटेमिया की संस्कृति का प्रभाव पूवं कीओर फा ओर भारत 
तक पहूष्वा । अतः ईरान पर भी निरिचित ही यह प्रभाव पड़ा होगा । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी के आधार पर हमारा यह्‌ अनुमान समीचीन 

प्रतीत होता है कि सिन्धुवाटी फी किगोपासना उस ल्गोपासना का एक अंगमात्र थी, जो 
समस्त परिचम एशिया मेँ फंरी हृई थी 1 अव यह विचार करना है कि इस लिगोपासना का 
सुद्र की उपासना मे समवेश्च कंसे हुआ ? इसके किए हमें पहले तो यह देखना है कि सिन्धुः 
न 

९. सर ए० स्टा्न : मेम्वायर ओँफ दि अ!र्िओ्लोजिकल सवे अफ इण्डिया, नं 2९, 

प° ३८, प्लेट & 
२. वही, नं° ३७, प° ४५१ प्तेट १० 
३. सुगुल घु ढक म तश्तरी की तरद का एक पदार्थं मिला 8, जो अपरकालीन शिवलिग 
की चौकी के समानदहै। 
९. हेरोढोटस, ९» १३९ 





३० वमत 


घाटी के रोगों ओर वेदिक भार्यो में परस्पर कंसे सम्बन्ध थे ? यह्‌ निद्चितटहै कि वंदिक 
आर्यो के पंजाब मे बसने से पके सिन्धुधाटी के रोग निचली सिन्धु-घाटी मे वसते थे गौर 
सम्भवतः उसके परे पूवं ओर उत्तर की ओर कौफी दुर तक फले हुए यथे । वंदिक आर्योके 
पंजाब मे आने का समय, जिस पर प्रायः सव विद्वान्‌ एकमत है, २५०० वषं ईसा-पूवं 
है! सिन्धु-घाटी की सम्यता इससे काफी पुरानी थी, परन्तु मोहेजोदड़ो मे जो एक शसुमेरो-वेनी- 
छोनियनः' भिद्धी की टिकिया मिरी है, ओर जिसको श्री सी° एरु० फंन्री ने २८००-२६०० 
ईसा-पूवं का बताया है, उसे सिद्ध होता है कि जिस समय वेदिक आयं ऊपरी पंजाव में 
बस रहे थे, उस समय भी सिन्धु-घाटी के नगर आवाद गौर समृद्ध अवस्थामे थे 1 अतः 
कुछ समय तक सवसे पहले वं दिक आयं ओर सिन्धु-घाटी के रोग समकालीन रहे होगे। 
पंजाव के मंदानों मे वस जाने के तुरन्त पश्चात्‌ ही वेदिक अर्योने दक्षिण ओौर दक्षिन- 
पूवं की ओर वढना शुडू कर दिया था, अतः यहं हो नहीं सकता कि यह्‌ दोनों जातिर्यां 
रानुकेरूपमया किसी गौर तरह से एक-दूसरी के सम्पकंमेन जाई ों। स्वयं ऋर्वेद 
मे ही इस सम्पकं के प्रमाण भिरूते है) ऋभ्बेदीय सूरी मे दासो, दस्युं ओर आर्यो के 
अन्य अनेक शत्रुं का उल्लेख हओ है 1 इससे यह्‌ पता चरता है कि अपने इस नये आवास 
को उन्होने सूना नहीं पाया, अपितु इसमे बहुत-सी जातिर्यां पह से ही आवाद थीं, जिन्होनें 
पग-पग पर इस भूमि पर अधिकार करनेके लिएआर्यो का कंड़ा विरोध किया। इनं 
शध्रुओं के धुरो ओर द्दर्गो' क्ता भी अनेक वार उत्केख किया गया हे, जो पत्थर या रोहे 
के वने हृएथे। इससे यह्‌ भी सिद्धहोतादैकि आर्यो के ये रतनु, कुछ असभ्य ओौर 
ववंर लोग नहीं थे, जिनको आर्योने सहज में ही अपने मागं से हटा दिया । भपितु,वे 
सभ्य जातिर्यां धीं, जिनके वड़-वड़ नगर गौर किलेथे, ओौर वे संगठ्ति खूप सं रहती 
थीं । उनके साथ आर्यों को भयंकर युद्ध करने पड़, इसके अनेक संकेत हमे मित्ते हँ ओरं 
इन्हीं युद्धो मे विजय पाने के किए आयं खग देवताओं से प्रार्थना करते थे। इससे हम 
सहन में ही अनुमान लगा सकते है कि इन शत्रुओं का युद्ध-कीशक ओर ठ्ड्ने की शक्ति 
आर्यो से कुछ कम नहीं थी । सच तो यह दहै कि यही वंदिक आर्यं, जो इन शत्रुओं को 
तिरस्कार की भावना से दास ओौर दस्यु कहते थे, अपनी सुविधा के अनुसार उनसे सामरिक 
मेरु करने से भी नहीं दिचवते थे! अतः जव हमारे पास इस वात का स्वतन्त्र प्रमाण 
है किं जिन प्रदेशो मे वंदिक आयं कुड़ादर्यां चड़ रहे थे, टगभग उसी प्रदेश मे, उसी समय, 
एक सम्य जाति का निवास था, तब इसं वात की सम्भावना बहुत अधिक हौ जाती है कि 
यही जाति, आर्यो का वह्‌ शत्रु थी य। कम-से-कम उन दात्रृओं मे से एक थी, जिनका 
उल्लेख वऋग्वेद के सूक्तों में हुजा है1 इस तकंके समर्थनमें एक ओौरप्रमाणमभीदहै, 
जिससे वह्‌ पूर्णरूप से मान्य हो जातादहै। वहं तकं है- ऋग्वेद मे इन रतभ कौ कुछ 
विलिष्टताओं का उल्लेख । जहां तक हमारा वत्तंमान ज्ञान जाता है, ये विशिष्टता केवल 
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सिन्धुषाटी के छोगोंमेदही पाईजाती थीं । ऋण्वेदके दो विभिन्न स्थलों पर “शिदनदेवाः' 
र्यात्‌ शिदन अथवा चगि को देवता माननेवारों की चर्चा की गई हे 1, यह्‌ उपाधि 
सिन्धुघाटी के जोगोंके चिए विल्कुर ठीक वंठती है, जिनकी लिगोपासना के सम्बन्ध में 
अश्न्दिग्ध प्रमाणो का विवरण हुम अभो दे चुके दँ । अतः यहु निरिचितप्रायटहै कि वंदिक 
आर्यो का सिन्घु-घाटी के निवासिथों से परिचय था ओर वहत सम्भव है किइन दोनों का 
क्रियात्मक रूप से सम्पकं हुआ 1 इन दोनों जातियों क संघषं का परिणाम हमा आर्यो की 
विजय, ओर धीरे-वीरे अन्य देशो की तरह याँ भी पराजित अपने विजेताओं के साथ चुल- 
मिक (ये, ओर उनका पृयक््‌ व्यक्तित्व लुप्त हो गया । परन्तु यह्‌ सम्मिश्रण दो समान रूप 
से सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था गौर जिनकी पराजय हई थी, उनकी सभ्यता अपने 
विजेताओं की सभ्यतासे कुच अगे ही वदी हुई यी । अतः सम्मिधरणकी इस प्रक्रिया में 
दोनों जातिं एक-दूसरी से प्रभावित हई । सिन्धुबाटी के रोगों का अपना अलग व्यक्तित्व 
लुप्त हो गया, परन्तु उन्होने वं दिक आर्यो की संस्कृति पर अपनी स्थायी छाप डाक दी। 
इन दोनों के सम्मित्रग से जिस सम्यता का अभ्युदय हृ, उसकी जडं सिन्धु नदी कौ 
घाटी मं भी उतनी हौ गहरी गई हुई थीं, जितनी कि सप्तस्न्धव मे । 

सिन्घुबाटी के रोगों के वंदिक आर्यों के साथ सम्मिश्रण का सवसे पहला परिणाम 
यह्‌ हआ कि वेदिक आर्यों के देवताओं ने सिन्धु-घाटी क देवताओं कौ आत्मसःत कर 
च्या । हमने ऊपर कहु है कि सिन्धु-घाटी मं देवी की उपासना के साथ एक पुरुष-देवता 
की उपासना भी होती थी, जिसको सम्भवतः देदो का परति मानाजताथा । देवी का 
पति होने के नाते उसका सम्बन्ध वहत करके उवंरता से रहा होगा, भौर इस प्रकार उसी 
स्थिति कृच एसी ही थी जसी कि मिल्लमे आंसिरिसि ( 0978} की याः वेवीलोनिया में 
देवी ^इदतर' के सहचर ^ताम्मुज- (722 17:४2) की । सिन्धु-चाटी में पाये एक सील -चित्र 
मे, इस पुरष-देवता के दोनों ओर एक व्याघ्र, एक हाथी, एक गंडा ओौडइ एक भसा दिलाया 
गये रहै; उसके सहासन के नीचे दो हिरन दिखाये गयेर्ह। इस प्रकार शायद उसको 
पशुपति माना जाता हौ 1 इन दोनोहीरूपोंमें वह वघ्किस्द्रके समानथा ओौर सम्भव 
है कि इन दोनोंमें ओर मी बुः सादृश्य रहाहो1 अतः जब सिन्धु-घाटी केखोगोका 
वं दिक आर्यों के साथ सम्मिश्रण हु, तब इस देवता का वंदिक्‌ सद्र के साथ आत्मसात्‌ 
हुआ ओर उसके उपासक सुद्र के उपासक मने जाने क्गै। यह्‌ प्रक्रिया कोई 
असाधारण प्रक्रिया नहीं थी, परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त दूरव्यापी हुए । 


सिन्धु-घाटी के लोग लिगोपासक थे! ऊपर जिस सीख-चिन्र की चर्चाकी गई है, 
उसमे पुरुष-देवता को “ऊष्वंमेद्‌' अवस्था मं दिखाया गया है; यद्यपि छ्गिको किसी प्रकार 
बढ़कर नहीं दिखाया गया है ओर न किसी अन्य धरकार से उसकी जर व्यान आकर्षित करने 
का प्रयत्न किया गया है। इसी चित्रमे इस देवता को त्रिमद दिखाया गया है, अतः 


९७ ग्वेद, ७. २९. ५; २०. ६६. ३ 
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३९ दो वर्ति 


सम्भव है कि पुरुष की भिरी एक भग्नमूत्ति, जिसकी गरदन कौ मोटाई को देखते हुए यह्‌ 
कहा जा सकता है किं इस्के.भी तीन सिर रहे होगे, इसी देवता की मूत्ति होगी 1 इस 
मूत्त की जननेन्दरिय एसी बनाई गई है कि उसको अक्ग किया जा सकता है । इन दोनों 
बातों से यह्‌ सम्भव हो जाता है कि सिन्धु-चाटी मे उवंरता-संम्बन्वी विधियो में जिस क्िगि 
की उपासना होती थी, वहु इसी देवता का छ्गिथा। अतः जव इस देवता का वेदिक 
सुद्र के साथ आत्मसात्‌ हुआ तव इस छ्गोपासना का रुद्र की उपासना में समवे हौ 
गया । पहले-पहल तो यह बात जरा विचित्र-सी ल्गतीदहै कि आर्योने जिसप्रथाको 
गहित समज्ञा था, (उपयुक्त दो ऋग्वेदीय मन्त्रों में “शिदनदेवाः' का उल्लेल्ल बड़ अपमान- 
सूचक ढंग से किया गया है) उसी को उन्होने अपने एकं देवता को उपासनाका अंग वन 
जाने दिया 1 परन्तु, जसा हम ऊपर कह्‌ आये है, किगोपासना एक वड़ी प्राचीन प्रथा थी 
ओर दूर-दूर तक्र इसका प्रचार था इसकी परम्परा इतनी अवक थी ओर जिन खोगोंमें 
इसका पचार था, उनकी संख्य। इतनी अधिक थी कि आयं सम्भवतः इसका पूर्णरूप से 
दमन नहीं कर सके! इसके साथ स्वयं आर्यो को उवंरता-सम्ब्रन्धी विधियां थींगौर 
सुद्र भी उरववंरताके देवताभधे। अतः आर्योके कृररेते वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गोनेः 
जिनमे टेसी उवंरता-सम्बधी विधियो का सर्व्राधिकर प्रचार था ओर जिनका सिन्धु-घाटी के 
रोगों से सवसे अधिक सम्पकं हुआ, इस प्रथा को स्वीकार कृरनेमे कोई आपत्ति नहीं 
सभञ्ञी। आखिर इस प्रथा का एक एेसी जाति मे सम्मान था; जो आर्यो से कम सभ्य 
नहीं थौ, ओर फिर उवंरता-सम्बधी होने के नति वह॒ वेदिक आर्यों के जनसाधारणं के 
वामिकं आचार-विचार के सवंथा प्रतिक्‌र नहीं थी । इस प्रकार लिगोपासना का आर्यो 
मे प्रचार हुआ । 
आर््ोने इस प्रकार छिगोप।सनाको स्वीकार कर तो च्या, परन्तुशीध्र ही उन्होने 
उसके मुर स्वरूप को विलकुरु पठ्ट दिया 1 अपनी मूल वामिक विचारधारा की पृष्ठ- 
भूमि न रहने के कारण ओौर आयं-धमं के प्रगतिशील विचारक प्रभावमें आकर 
क्िगोपासना में कुछ-न-करुछ परिवत्तंन तो आना ही था । यद्यपि पुरातनता के आदर से 
आर्यो ने उसके बाहरी अआकारको तो वनाये रखा, तथापि धीरे-वीरे उसके सारे स्वरूप को 
बद दिया । जननेन्द्रिथ-सम्बन्वी पुराने विवास ओर आचार भिटते गये, लिग-मूत्तियों 
का जाकार भी यहां तक्र रूढिगत हो गयां किं उनका मूर रूप पहचाना नहीं जा सकता था, 
ओर अन्त मं भगवान्‌ शिव का "लिगि" एक प्रतीकनमात्र होकर रह गया-उनके निगुण 
स्वरूप का केवर एक संकेत । 
सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता ओर वंदिक रद्रके समीकरण का दूसरा वडा परिणाम 
यह्‌ हुमा कि आयं-धमं मं एक देवी की उपासना का समावेश हो गया । हम ऊपर कटु 
आये है कि सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित 
थी। रखद्रका भी अम्बिका" नाम की एक स्त्री-देवता के साथ सम्बन्ध था। अतः जव 
खद ने सिन्धु-घाटी के पुरष-देवता को आत्मसात्‌ किया, तव यह्‌ स्वाभाविक ही था कि 
सिन्वु-षाटी-की देवी का अम्बिका के साथ समीकरण हो जाय । वंदिक साहित्य मे अम्बिका 
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सदर को भगिनी है, पत्नी नदीं । वह्‌ वात हमारे इस अनुमान मे कोई कठिनाई उपस्यित 
नटीं करती; क्योकरि देव-कथाओं के से सम्बन्व शीघ्र ही वदट जाते ह । इस प्रकार सिन्ध- 
वाटी कौ यह्‌ देवी उद्र की पत्नी मानी जाने छ्गी। इन दोनों स््री-देवताओों के समीकरण 
मं सवस वड़ो सुविवा यह हृदं कि अभ्वरिका' शब्द का अर्थं ठै माता गौर सिन्घु-घाटी की 
देवी को भौ मादा ही माना जाता था तथा दोनों का सम्बन्व उव॑रता सेथा। नामों या 
उपाधियों के साम्य से देवताओं के समीकरण का एक ओर दृष्टान्त असीरिया की “इक्तर' 
देवी दै। उसकी एक सावारण उपाधि थी धवेक्िट' अर्थात्‌ स्वामिनी । उसको निरन्तर 
रण कौ वेल्ित' अथवा इस या उस वस्तु की वेलित' कटा जाता था । परन्तु यही नाम 
वे्रीकोन के देवता वेक" की पत्नी का भी था। यद्यपि वेवीखोन के शिला-केखों मेँ इङ्तरः 
का विक' के साथ कीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, वेकः की पत्नी 
के नामं के साथ सादृश्य होने के कारण, इन दोनों स्त्री-देवताओं के सम्बन्व मे वीरे-वीरे म 
हीने र्गा ओर अश्‌रवनीपाक' के समय तक दोनों को एक ही मानाजानेक्गाया। इस 
सम्राट्‌ के चिखाकेखों मं “इस्तर' को स्पष्ट रूप से वेवीलोन के देवता वेक की पट्नी 
कटा गगरा ह 1) 

परन्तुरुद्रकी पत्नीके रूपमे इस देवी का पद, अन्य वेदिक देवतामों की पत्नियों 
स सवथा भिन्न था! अन्य देवताओं की पत्तियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी 
ख्ध्राति अपने पति-देवताओं के कारण ही थी । परन्तु इद्र की पत्नी एक स्वतन्त्र देवता थी, 
ओर देवतां मं उसका मुख्य स्थान था । वह एक पूणं विकसित मत की आराध्य देवी थी, 
ओर इस पत में उसका स्थान अपने सहचर पुरुष-देवता से बहुत ऊचाथा। इसकारण. 
प्रारम्भसे टी वह्‌ कभी रुद्र के व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं इई, अपितु उसका पदस्द्रके 
बरावर का था ओर उसका स्वतन्त्र सत भी वना रहा, जिसमें उसी को परम देवता 
मानाजाताथा। अतःसर्द्रकी पत्नीके रूप में ओर अपने स्वतन्त्र ल्प मं दोनों ही 
प्रकार इस देवी की उपासना होने र्गी रुद्र-पत्नीके रूप मं इसको उपासना अपर 
वैदिक कार के शंवमत का एक अन्तरंग अं बन गई, ओर अपने स्वतन्त्र रूप मे इसका 
उपासना से भारतवषं में शाक्त अथवा तान्त्रिक मत का सूत्रपात हुमा 1 

शाक्त या तान्त्रिक मत का उद्गम वेदिक धमं में ढ्‌ढने के किए अनेक प्रयास कये गये 
है । परन्तु इन सबका विफरू होना अनिवार्यं था; क्योकि वेदिक घमं मे कोई टेसी स्ती- 
देवता नहीं है, जिसकी वाद के शाक्त मत कौ देवी से जरा भी समानता हौ । वंदिक घममें 
जो स्त्री-देवता है भी, उनका स्थान वहत निम्न दहै। कुक सूक्तों मं शृथिवी' का स्तवन 
किया गया है । परन्तु वह केवर इस धरणी का मानवीकरण है, गौर इस वात का कोई 
प्रमाण नहीं भिता कि वह कभी इस अवस्था से आगे वदी हो .1 एक अन्य स्वरी-देबता का 
"रोदसी नाम सम्भवतः पृथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी “नामो में गणना की 





९. जेस्टो ‡ रिलिजन ओंफ बेवीलोनिया देण्ड असीरिया, प° २०५-२०६ 
२. ईस मत में इस देवी की उपासना की उरवरता-सम्बन्धी अनेक विधियां बनी रहीं । 
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गई है ओर एक बार उसको रद्र की पत्नी कहा गया है । परन्तु कारान्तर मं वह्‌ चुप्तप्रांय 
हो जाती है। यहं मानना कठिन है कि ेसी निम्न कोटि की स्त्री-देवतताओोमे से कोई मी 
देधी अपर कार की इतनी बड़ी सानतुरूपा देवी बन गई आर उसने अपने इस विकासका 
कोई चिल्ल नही छोड़ा; क्योकि वंदिक साहित्य में एेसा कोई चिल्ल नहीं मिक्ता । वेद में केवल 
एकं स्त्री-देवताःयेसी है, जो ओरो से सिन्न है ओर उनसे अधिक महत्व भी रखती है । वह्‌ है- 
"वाक्‌", जिसका पहले-पहरु ऋग्वेद के एक अपरकारीन सूक्त मे उत्केख हुआ ह ।* उसकी 
कल्पना प्रायः देवताओं की शक्तिके ल्पमें की गई टै अर उसको देवताओं के कार्यों पर 
नियन्त्रण रखनेवारो नताया गयादहै1 हमे आगे चलकर इस बात पर विचार करनेका 
अवसर सिकेगा कि किंस प्रकार 'वाक्‌' कौ जसी कल्पना से विश्वश्रकृति कौ कल्पना का 
उद्भव हो सकता है 1 परन्तु वाक्‌ शाक्तमत की आराध्य देवी से वित्करुरु भिन्न है। उसको 
कहीं मी मातररूप में नहीं माना है, जसा दाक्तिको मानाजाताभधा। उसकी उपासनाका 
उवरता से मी कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता हे, जसा निरिचत ख्पसे शाक्तो कीशक्तिकी 
उपासनाकाथा। इसके अतिरिक्त इस वाक्‌ कारुद्रसे कोई विशेष सम्बन्ध नहींटै। 
यदि हम इस देवता को अपरकाटीन शक्ति का आदिर्प मानें, तो इस दक्तिकारुद्रके 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्व है, उसका समावानं नहीं होता । पुराणों मे कौरो' को विवर्मीं 
कहा गया दहै, अन्त मे यहं वातत भी सिद्धकरतीदहै कि इसदेवी की उपासनाका 
उद्‌गम विदेशी था) अत्तः हमारी यह्‌ धारणा समीचीन प्रतीत होतीरहै कि भारतवषं 
मे चाक्तमत वाहुर से आया, ओर उसका प्रारम्भ हम उस समय से मान सकते हैं जव 
सिन्धु-घाटी के रोगों का वंदिक आर्यो के साथ सम्मिश्रण टो जाने के फकरूस्वरूप सिन्धु- 
घाटी की मात्रदेवता कौ उपासना का आ्यंधमं में समावेडं हु 1 
म्ातदेवता को यह उपासना जिस ङ्प मं भारतम फटी, उसी के फरुस्वरूप यहां 
कुछ एस री ति-रिवाजो का भी प्रचार हुभा, जिनका पदिचम एशिया में इस उपासना के साथ 
सम्बन्ध था भौर जो बहुत करके शिन्धु-वाटी मेभी प्रचक्ितिथे। इनमे सवसं प्रमुख है, 
देरी के मन्दिरो मं बाकिकामों भौर स्त्रियों का सेनाथं समपित । इस प्रथा का जन्म सम्भवतः 
बेवीरोन नें हजा था; क्योकि एेसी स्त्रियों का खवसे प्राचीन उत्लेख वेनीरोन के ठेखों में 
इमा है । > तर” कौ उपासना के क्एिजिसि स्वरी को स्मपित किया जाता धा, 
उत्को साधारणतया “उखातुः कहते थे । "गिकगमेडा' की कथा में 'एवानीः को एक 
ेसी ही स्त्री ने अपने त्रत से डिगाना चाहाथा। इसप्रथा का प्रादुर्भाव किसी अश्लील 
मावना की प्रेरणा से नहीं हुञा धा, अपितु यह प्रथा मानव की अप्रौढ अवस्थामे उस 
सर ओर सच्चे विश्वास के फलङस्वरूप जन्मी कि विधिपूरवक की हई सम्भोग-क्रिया धान्य 
गौर पशुधन की वृद्धि का साधन होती है ओर इसी कारण यहुदेवी को श्रिय है। अत 
जिन स्वरिमीं को इस कायं के च्िए देवी के सन्दिरोमे रखा जाता भा, उनके सम्बन्ध में 
१. ऋग्वेद, ९०, १२५ 
२. पुस्तक का पांचवां अध्याय देखि ! 
३ जैस्द्रौ : रिलिजन ओंफ वेबीलोनिाः देण्ड असीरिथा, प° ४७५-७६ 
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यह धारणा होती थी किवे समाज का वड़ा हित कर रही हैँ। उनपर इस कारण किसी 

प्रकार का ध्वा नहीं आता थ।; वत्कि उनको एवित्र मानः जाता था ओर उनका समाज नें 
बड़ा सम्मान होता था! वास्तव में वेवीलोनियन ओौर यहुदा रोगामतो वेद्या का साधारण 
नाम (कदिस्तुः अथवा कदेसु' था, जिसका अथं है पवित" 1 माता-पिता वडी खडी से 
अपनी बेटियों को मन्दिरों में सेवाथं समपंण कर देते ये, ओर इसमे अपना गौरव समन्ते 
थे 1 धा्मिक वेदयावृत्ति की यह्‌ प्रया समस्त पदिचम एशिया में फर गई, अौर यहां तक 
कि गूनानी नगर ^कोरिन्थ' मे देवी “ए्रोडाइट' की उपासना मे भी इसका समावेश हो 
गया । इस प्रथा को कहीं मी, यां तक किं युनानियों नें भी, निन्दित नहीं समन्ञा जाता 

था । इसके प्रमाण में हमं यूनानी कवि "पिण्डार' की वह्‌ प्रशस्ति मिती है, जिसमें उसने उन 
यूुवतियों का गुणगान कियाद, जो वंभव्ाटी शकंरिन्थ' नगर मं अतिधियों का. वत्कार 
करती थीं; उनके आमोद-प्रमोदं कौ सामग्री जुटाती धीं जोर जिनके विचार प्रायः अरेनिया 
एफ्रोडाइटे' की ओर उडते रहते थे । ` ग्रीक इतिदासक।र “स्ट बो' ने उनको हेटेरा' कौ गौरवा- 
स्पद उपाधि दी है, जिसका भथंदहैं वह्‌, जोदेवीकी सेवा के लिए स्मपति कर दी गई हो। 
भारतवषं में यह्‌ प्रथा सिन्छुधाटी-वसियों ओर आर्यों के सम्मिश्रणके वाद भी वनी रही 

परन्तु किसी प्रकार इसक। सम्बन्ध देवी कौ सेवा से हटकर पुटष-देवता कौ सेवा सेहो गया ओर 
भगवान्‌ शिव के मन्दिरो में सेवाथं कड़कि्यां समर्पित कौ जाने ख्गीं । किगोपासना के समान ही 
इस प्रथा को भी आर्यों ने किसी प्रकार स्वीकार करतो लिया; परन्तु वह्‌ इसको अच्छा नहीं 
समञ्चते थे ओर जहम आर्यो का प्रभाव सरवसे अधिक्‌ था, वहां यह्‌ प्रथा धीरे-धीरे मिटा दी 
गई । उत्तर-भारत मे कम-से-कम ईसा की पांचवीं ती तकः अपर वेदिक साहित्य या जन्य 
उपक्न्ध एतिहासिक सामग्री नें इस प्रथा का कोई उल्टेख नहीं जिटता, परन्तु देडा के अन्य 
भागों मे, जहा आर्यो का प्रभाव धीरे-वीरे फला जौर समस्त आ्येतर तत्त्वो को अपने अन्दर 
नहीं समा सका, वहां इस प्रथा ने जङ्‌ पकड जी । भारत मे देवदासी-प्रथा के उद्‌सव का 
सवसे सन्तोषजनक समाधान इसी प्रकार हो सकता है 1 इस समय जो सामग्री उपर्न्धः ट 
उससे हम, सिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय से केकर इस प्रथा का प्रारम्भिक इतिहास नहीं 
दे सकते । परन्तु जसे-जसे समय बीतता गया, इस प्रथा के आदि स्वरूप को रोग भख 
गये ओर प्राचीन होने के नाते इसको पवित्र माना जने र्गा 1 यहां तक किईसाकी 
आठ्वीं सदी तक (इस प्रथा का एक दक्षिण -भारतीय शिराचेख में स्पष्ट रूप से उल्छेख 
हभ है)४ यह्‌ प्रथा स्थिर रूप से जम गईथी जौर राज्य की भोर से मान्यतापा 
चकी थी। इसका बाहरी स्वरूप वसा ही था जंसा प्राचीन वेवीरोनिया मं था। 

परन्तु इस समय तक इस प्रथा का तई अर्थं नहीं रह गया था । वेवी रखोनिया के मन्दिरों 
की वेश्याओं का, वरहा की उवं रता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निदि स्थान थाः 
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ओर उनकी स्थिति का तारिक समाधान भी किया जा सकता था 1 परन्तु भारतवंष सः 
उनकी स्थिति का कोई ताक्रिक आधार नहीं था । भगवान्‌ शिव कौ उपासना को उवंरता- 
सम्बन्धी उपासना की अवस्था से निकले. बहुत युग बीत गये थे 1 अतः उनके मन्दिरों मे 
धाभिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवर प्राचीन होने के नाते पवित्र मानी जाती थी, ओर 
अन्धविरवासी उक्षको स्वीकार करते थे । वास्तव मे यह्‌ प्रथा मन्दिरों के पुजासियों के 
हाथों मं उनकी वासना-तृप्ति ओर धनङ्प्सा की पूति का एक जघन्य साधन वनकर रहं 
गई 1 इसकी दीक्षा देवता के साथ विधिवत्‌ विवाह केद्वारा दी जातीयी अओौर तदनन्तर 
लंडकियाँ देवता कौ मूत्त की सेवा करती थीं । उसके आगे नृत्य करती थीं ओर इन कामों 
से अवकाश्च मिखने पर अपना गहत पेशा करती थो । कालान्तर में कछ वेष्णव-मन्दिरों 
मे भी इस प्रथा का प्रचार हो गया। 


पश्चिम एरिया में इस देवी की उपासना के साथ एक ओर बड़ी महत्त्वपूणं विधि 
का भी सम्बन्ध था ओर भारतवषं मे भी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर मे यह्‌ 
प्रायः सवंथा लुप्त हो गई 1 यह्‌ विधि थी मन्दिर के युरुष-पुजारियों का उन्मत्त नृत्य ) 


इस की इति बहुधा पुजारियों के स्वयं अपना पु सत्व हरण कर जेने पर होती थी 1 विद्धान्‌ 


फार्नेख ने इस विधि का, अौर इसके पी जो विइवास काम करता था उसक्रा, इस प्रकार 

व्णंन किया है : “इस पूजा का स्वरूप अत्यन्त भावुक, उन्मादपूणं ओर रहस्यमय था भौर 

इसका उदर्य था अनेकं प्रकारोंसे देवी के साथ अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करना... 

नपु सक पुजारी का पद प्राप्तकरनेके किए जो पु सत्व-हुरण आवश्यक समञ्ञा जाता था 

उसकी उत्पत्ति भी अपने-आपको देवी से आत्मसात्‌ करने ओर उसकी शक्ति से अपने को 

 परिपूणं कर केने की उत्कट कामना के कारण हुई जान पडती है । यह काये सम्पन्न होने 
पर अपने ङप-परिवत्तन को सम्पूणं करने के लिए स्त्री-वेडा धारण कर छ्िया जाता था 1१ 

सिन्धु-घाटी के रोगोमे इस प्रथाके प्रचारका हमें कोई निरदिचत प्रमाण नहीं 

मिक्ता, परन्तु भारत में यह प्रथा रही अवश्य होगी; क्योकि अभी थोड़े ही दिनों तक 

बम्बई प्रान्त में एक विशेष सम्प्रदाय में यह प्रथा प्रचित थी । 

सिन्धु-घाटी के रोगो का आयेजाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान्‌ परिणाम यह 

हआ कि भारत में मन्दिरों मौर मूत्तियों की स्थापना होने ल्गी । हम ऊपर देख आये हैँ 
कि वंदिक धमं मे यह सब नहीं था । परन्तु परिम एशिया के धर्मो का यह एक प्रमुख अंग 
धा। इस प्रदे मं देवी ओर अन्य देवतायों के मन्दिरों के अस्तित्व के हमें प्रचर प्रमाण 
मिते है । देवी की मृत्तिका~मूत्तियों से गौर अन्य चित्रो से यह पता चरता है कि उसकी 
मतिं भी वनाई जाती होगी गौर मन्दिरों मं उनी पूजा होती होगी । सिन्धु-वाटी में 
भी इसी प्रकार की देवी की मृत्तिका-मूत्ति्यां भिकती हँ ओर वहत करके यहाँ भी मन्दिरों 
मे उसकी उपासना होती थी । यह्‌ ठीक है कि सिन्धु-घाटी की खुदाद्यों मे अभी तक 
हमे कोई एसी इमारत नहीं मिी, जिसको हम निरिचित रूप से कट्‌ सके कि यह्‌ देवालय 
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था; परन्तु इससे यह्‌ मिद्ध नहीं होता कि यह्ंमन्दिरथेही नहीं । अभी तक तो 
मकानों की दीवारों की नीवं ओर उनके अधोभाग ही ह्रे मिञ है, ओर उनसे यह वताना 
वहुत कठ्निदैकिवे मकान वास्तवमें क्सि काम अति थे। हो सकता है कि उनमें 
से कुछ वड़े मकान देवालय रहे हों। सिन्धु-घ्रादी के लोगों गौर आर्यों के सम्मिश्रण 
होने पर, ओर इन दोनों के देवताओं का परस्पर आत्मसात्‌ होने पर, सिन्धुघादी की देवी 
ओर उसके सट्‌चर देवता के मन्दिर, स्द्रकी सहचर देवी ओर स्वयं सद्र के मन्दिर माने 
जने लगे । इस प्रकार देवताओं के लिए देवाख्य बनाने की प्रथाका भारतीय धर्में 
समावेश हुआ । ख्गमग इसी समय भारतीय धमं मं भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हो रहा भा, 
जो पूजा क स्थायी स्थलों मं सामूहिक उपासना कयि जाने, ओौर उपासको द्वारा अपने 
इष्ट्देव के सम्मान मं भवन खड़े करने के अनुकूल या । अतः मन्दिर की उपासना का 
सम्बन्ध भक्तिवादसे हो गया, ओर धीरे-धीरे यहु उपासना का एक अ।वद्यक्‌ अंग वन 
गया । कालान्तर में तव प्राचीन वंदिक धमं का स्थान इस नये भक्तिवादने पृणंल्पसेके 
च्या, जव मन्दिर की उपासना भारतीय धमं का एक प्रमुख रूफ वन गई । 
इन सवसे यहे स्पष्ट है कि सिन्धू-घाटीमें हमे जो कू मिखा है, उसे उत्तर-वंदिक 
रावम के अनेकं प्रमुख रूपों का सन्तोषजनक समाधान हौ जाता है। इसके साथ-साथ 
भारतवयपं का परिचत एशिया की सभ्यताओं के साथ, भौतिक संस्कृति ओर धमं के क्षेत्रों 
गे, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमे पता चरता है। सिन्धुधारीके रोगो ओौर 
आर्यो के एक हो जान के उपरान्त, सद्र की उपास्नानेजो स्वरूप धारण किया, वहु स्वरूप 
उतना ही सम्मिश्रित था जितनी कि वह्‌ सभ्यता, जो इस एकीकरण के पर्चात्‌ विकसित इई । 
रुद्रका अब किगोपासनाके साय दृढ सम्पके हो गया । उनको एक सहचर देवी मिटटी, 
जिसकी उपासना उनके साय ओौर स्वतन्त्र रूप से भी होती थौ । उनकी मुत्तियां वनने 
लगीं ओर मन्दिरों में उनी स्थापना होने र्गी । सबसे बढ़कर तो यह बात हुई कि रद्र के 
उपासको की संख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिससे उनके पद का ओर भी उत्कषं हुआ । इन सवसे 
सुद्र के स्वरूप ओर उनकी उपासना मे महान्‌ परिवर्तन हौ गया । वंदिक ख्द्र की उपासना 
को अव हुम पचे छोड़ते है, ौर उत्तर-वद्कि गंवधमं केद्वार पर आ खड़े होते ह । 
इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हभ एक बात पर ओर विचार करना है। 
वह है -सिन्धरु-षाटी के रोगों ओर आर्यों के सम्मिश्रण कासमय। वसे तो यह 
सुम्मिश्रण एक एसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे ही होती ह ओर दीघ कारु तक टोती रहती है । 
अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सभ्मव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग 
अनुमान हम उस समय का ल्गा सकते है, जव यह प्रक्छियाहो रही थी। इसका प्र।रम्भ 
तो सामान्यतः उसी समयसे हो जाना चाहिए जब ८ जातियां एक-दूसरे के सम्पके में 
आई । पहले-पहक दोनों जतियो के रोगों के उन दलं मे इक्के-दुक्के वयक्तियौ का मे 
होता है जो सबसे अधिक एकद्ररे के सम्पकं में आते हँ मौर उसके वाद यदि कोई 
बा प्रतिबन्ध न गाये जायें तो यह्‌ प्रक्रिया फल्ती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के 
फर व्यक्त होने मे काफो समय कगता है । परिस्थितियों के अनुसार कभी कम या कभी 


+ नष है १ 
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अधिक समय तक, इस सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने पर भी, दोनों जातियों को 
अपने-अपने अरग अस्तित्व का बोध रहता है 1 अतः सिन्धु-घाटी के खोगों के सम्बन्ध में 
भी सस्न्श्रिण की प्रक्रिया का प्रारम्भ तों उसी समय हौ गया होगा नव उनका आर्यो के 
साथ सम्पकतं हज; परन्तु दीर्घकाख तक उनका अस्तित्व बना रहा । पिछले अध्याय 
मे हमने अपना पयंवेक्षण प्राचीन वेदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कृर दिया था । उस्नं 
हमने देखा है कि ब्राह्मण-ग्रन्थो ने हं वह प्रमाण मिक्तेर्है, जो इन दोनों जातियों के 
सम्मिश्रण के योतक है 1 यह्‌ ठीक दै कि ब्राह्मण-ग्रन्थ ब्राह्मण पुरोहितो कौ रचनाएं है 
ओर किसी भी समाजं का पुरोहित-वगं सदा सर्वाधिक पुरातनवादी होता है । प्रत्येक नवीन 
विचार या रीति को वह्‌ सन्देह की दुष्टिसे देखतादहै ओर परम्परा का दृढ पक्षपाती होता 
है। इस कारण यहं स्वाभाविक दै कि यह वगं गपने अ्रन्थो मे उन परिवरत्तनों की उपेक्षा 
करे, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के फर्स्वरूप धार्मिक आर अन्यक्षेवोंमेदहो रहे 
थे। फिर भी इन ब्राह्यण-पुरोहितों तक्त्की रचनाओं स॑र द्वारा अन्य देवताओं के 
आत्मसात्‌ कयि जाने कै स्पष्ट संकेत मिलते है। अतः यदिस्द्रने सिन्धु-घाटी के देवता 
को उसं समय तक आत्मसात्‌ कर लिया होता तो इसका कोई-न-कोई संकेत हमं ब्राह्मण- 
ग्रन्थों से अवश्य भिल्ता; परन्तु इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिल्ता। कोई रेसा 
प्रासंगिक उल्लेख भी हमे नहीं मिक्ता है, जिससे हम यह अनुमान क्गा सकें कि उस समय 
वं दिक आर्यो का सिन्धु-घाटी के लोगो के साथ सम्मिश्रण हो गया था। अतः हम इसी 
परिणाम पर पहुंच सक्ते हँ कि ब्राह्यण-ग्रन्थों के समय तक यह सम्मिश्रण दूर्णंरूप से व्यक्त 
नहीं हज था । इससे सस्मिश्वण कौ अवधि की पुणं सीमा निरदधारित होः जाती है। इसकी 
दुसरी सीमा इस वात से निद्धारित हीती है कि वौधप्यन-गृह्यसूत्र' मेंक्षिव ओौर विष्णुकी 
मूत्तियों का ओौर उनकी उपा सना-विधि का उन्डेख मरता है । इससे यहं सिद्ध होता है 
क्रि उस समय तक मूत्तिपूजा स्थापित हो चृकी थी 1 इसके साथ ही रुद्र की किग'-मूत्तियों 
का भी उल्लेख किया गया ह, जिनकी साधारण मानवाकार मूत्तियों की तरह ही स्थापना 
ओर उपासना कौ जाती धी! दोनो जातियों के सम्मिश्रणका ओर रुद्र की उपासना 
मे किग-पजा के समावेश्च का यह असन्दिग्धं प्रमाण है। अतः जिस अवधि में वैदिक 
आर्यो का उनसे पूर्वेवर्ती सिन्धु-घाटी के रोगो के साथ सम्मिश्रण हु ओर इसके परिणाम- 
स्वरूप एक नई जौर बहुमुखी भारतीय सभ्यता का धीरे-धीरे प्रादुर्भाव हभ, उसे हम 
प्रादीनतम ब्राह्यण-ग्रन्थों के रचनाकार गौर गृह्भुसूत्रो" के रचना-कारके वीचमें रख 
सकते है 1 इसी अवधि मे रद्र की उपासना में उन नये अंशो का समावेश हुआ, जिनके 
कारण उसने अधर वंदिक शंदनत का ङ्प वारणं किया । ईस परिवत्तंन-कार मे, उत्तर- 
वेदिक साहित्य में (उपर्न्व सामग्री की सहायता से) सद्र की उपासना के इतिह्‌(स का 
अध्ययन, हमारे अगे अध्याय का विषय होगा 1 इस अध्याय में जिन परिणामों पर हम 
पचे है, उनसे उत्तर-वंदिक साहित्य मं जो सामग्री हमे मिलेगी, उसको टीक-ठीक समक्चने 
ओर उसका वास्तव मे किस ओर संकेत है, यह जानने मे हमें अधिक सुविधा रहेगी । 
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€. इस पुस्तक का तीसरा अध्याय देखिए । 














प्रथम अध्याय मं प्राचीन वेदिक खादहित्य का पयवेक्षण करने पर हमने देखा था कि 
ख्द्र एक प्रमुख देवता के पद की ओर वड दीघ्रता से बट् रहे थे, ओर उनकी उपासना का 
प्रचार उनब्राह्मणोमेहो रहा था, जो कमकराड के वन्धनोंको तोड़कर वेदिक धामिक् तिचार- 
धाराम णक क्रान्ति उत्पन्न कृर रहे थे | ब्राह्मण-ग्रन्योंके वाद के दिक साहित्य मं वसे पहले 
हमे इन्हीं रोगों $ विचार-पद्धति को द्ानिवाके ग्रन्धं भिलते हु--अर्थात्‌ "सारण्यक ओर 


(उपनिषद्‌ 1 इनने से जो सवसे प्राचीन है, उनमें दद्र का कोई विशेष उल्लेख नहीं है । 'वहदा- 
रण्यक्र उपनिषद्‌ मे अन्य देवताओं के साथ एक-दो वारद्द्रका नी उल्लेख इजा दै, परन्तु 
इन म्रन्थो की कमी तने दवेताङ्वतर उपनिषद ' पूरी कर देती हैँ । ब्राहण-ग्रन्थों के समय सें 


सुद्र के पद क्रा कितना उत्कषं हो चुका था, यदं इस्त उपनिषद्‌ यं स्पष्ट ञ्चल्क जाता है । अव 
उनको सामान्य ख्प से ईश, महद्वर, चिव ओर ईंदान कठा जाता हं 1 ` वह्‌ मोक्चान्वेषी 
योरियों के ध्यान के विषय हैँ ओर उनको एक खष्टा, ब्रह्य ओर परम आल्या मह्ना श्या 
है 1 एक इलोक में उनके प्राचीन खउत्रल्पकामभो स्मरण क्रिया गया है, जिस्तसे पता 
चरता है कि यह वही देवता है, जिनका परिचय हुम संहितां जर ब्राह्यण-ग्रन्थोचेपा 
चुके है 1 “इवेतारवतर उषनिपद्‌' समय की दृष्टिसे उपनिषद्‌-कार के मध्यमे पड़ती दहै ओर 
दसम स्द्रका जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता टै, उसमे यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है किं इस समय तक 
उनका उरकषं पूणं ख्पस दहो चका था जौर वहु जन-साघारण के देवता ही नहीं थे, अपितु 
भार्यो के सबसे प्रगतिशील वर्गोके आराध्यदेव भी वन चुके थे। इस ङ्प मं उनका 
सम्बन्ध, दारोनक विचारधारा ओर योगम्यास के साहो गया था, जिसको उपनिषद्‌ क 
ऋषियों ने अध्यात्मिक उन्नति का एकमत्र सावन मानाया1! इसी कारण दख्की 
उपासना में कु कठोरता आ गई ओौर अपर कामेश्व भौर वंष्णव मतो मं जो मुख्य 
अन्तर था, वह शं वमत की यहु कठोरता ही थी 1 अपर वंदिकं कार मे योगी चिन्तकं ओर 
रिक्षक के रूपमे दिवकी जो कल्पना की गडई हे, वह्‌ भी इसी सम्बन्वके कारण थी 1 
“्वेतारवतर उपनिषद्‌" मे वे अक्रूर भी रहै, जिनसे बाद भ सांख्य-विचारवारा 
प्रवाहित हुई 1 इस उपनिषद्‌ के चौथे अचव्याय मं, संस्कृत-साहित्य म पदी वार विद्व कौ 
सक्रिय सर्जन-शक्तिके रूपमे प्रकृति का उल्ठके हुआ है । उसको पुरुष अथवा परब्रह्म कौ 
दाक्ति कहा गथा है, जिसंके द्वारा वह विविवरूप विद्व कौ सृष्टिकरता है1* वह्‌ 
अनादि है, अतः पुरुष की समार्वत्तिनी है । वह्‌ रक्तवणं श्वेतवणं अौर छष्णवणं को ह, 
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अतः द्विगुणमयी है । वह जगत्‌ की सृष्टि करनेवाी है 1" परुष स्वयं खब्टा नही, अपितु 
एक बार प्रकृति को क्रियाशीर बनाकर वह्‌ अर्ग हौ जाता है ओर केवख प्रक्षकके रूपम 
स्थित रहता है 1२ यही तथ्य एक अन्य इलोक में जीर मी स्पष्ट हौ जाता है, जहां क्ति 
अथवा भ्रकृति को माया" कहा गया है ओर पुरुष केवर भमायी' के रूपमेंही ष्टा 
कहलाता है 13 आगे चलकर जीव ओर पुरुष मे इस प्रकार मेद किया गया दै कि जोव 
भोक्ता है ओर प्रकृति द्वारा नियमित है 1“ उसकी मुक्ति तभी होती है जव उसे ब्रह्य साक्षात्‌ 
होता है ओर वह प्रकृति अथवा माया के बन्धनो से छूट जाता है । %वेत।रवतर उपनिषद्‌ ' 
के अन्तिम अध्याय के एक दलोक से स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त को उस उपनिषद्‌-कालमें 
भी सांख्य कहा जात्ता था उस स्थर पर यहं कहा गया है किं पुरुष को साद्य ओर 
योग द्वारा ही जाना जा सकता है 1~ 


अव श्वेताद्वतर उपनिषद्‌” में यह पुरु अन्य कोई नही, खद्र ही है, जिनको शिव, 
ओर ईद भी कहा गयादहै। इससे पता चरता है कि इस समय तक सद्र उन खोगोंके 
आराव्यदेवता बन गये थे, जो साद्य के सिद्धान्तों का विकास कर रहै थे। वे दद्र 
को ही पुरुष अथवा परब्रह्म मानते थे 1 इससे महाभारत ओौर पुराणो मे शिव का सास्यके 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गयादहै, उसका समाधानदहो जातादहै ओर सम्भवदटै कि 
इसी से अपर कार में रोव-सिद्धान्त के विकास की दिशा भी निर्धारित हई । यह भी एक 
रुचिकर वात है कि जिस उपनिषद्‌ मे पही वार शित्र को परब्रह्म माना गया, उसी मे 
सांख्य आर साख्य-प्रकृति का भी पहली बार निदिचत रप से उल्ठेख हुआ है 1 प्रायः प्रकृति 
कौ इस कल्पना का उद्गम प्राचीन वंदिक देवता वाक्‌" को माना जाता है, जिसको ऋर्बेद 
मरं साधारण प्रकार से देवताओं का वरु ओर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया हें । हो सकता 
टै कि कुछ चिन्तको ने इस विचार को केकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना कौ हो, जिक्षका 
वणन शवेताङ्वतर उपनिषद्‌" मे किया गया है । इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए ङि ओपनिष दिक चिन्तक्रों ने अपने विचारों ओर सिद्धान्तो का विकासं, शोष 
जगत्‌ से अख्ग हो कृर, किसी शून्य मं नहीं किया 1 सिन्धु-घाटी की खोजों ने कम-से- 
केम एेसी धारणाओं का तो पूणंतया खण्डन कर दिया दै, ओर यह्‌ सिद्ध करदियारहै कि 
वदिक आर्यो का भारत ओर अन्य देशों की सभ्य जातियों के साथ अवश्य धनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा होगा, ओर इनमे विचारों का परस्पर आदान-प्रदान भी उतना ही रहा होगा जितना 
अन्य भोतिक पदार्थो का । अतः हमें इस सम्भावना का भी व्यान रखना चाहिए किं 
आओपनिषदिक चिन्तको का विचार कोई वदिक आर्यो का इजारा नहीं था। यह्‌ भी हो सकता है 
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तृतीय अध्यायं ४१ 


कि इन खगो क कुर विचारों भौर मान्यताओं के विकासं पर वा ह्य प्रभाव पड़ी] जव 

दं दलते टँ कि श्वेताद्वतर उपनिषद्‌ के कुछ स्थलों में शिव की प्रहृदि-शक्ति की 
कल्पना दिव की अव्वात्मपुरुष की कल्पना के साथ-ही-खाथ विकसित हुई है, ओर जव हुम 
यह स्मरण करते है किं डिवने चिन्धु-घाटी के पुरूप-देवता को आत्मसात्‌ कर लेने के 
फलस्वर्प्‌, एक्र सहचर स्व्री-देवता को प्राप्त कर ल्ियाथा, ओौर इन दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध दाशनिक दृष्टिकोण से छ्गमग वही था, जो श्वेताश्वतर उथनिषद्‌' नें पुरुष ओर 
प्रकृति का दै, तव इस वात की सम्भावना हो सकती है कि प्रकृति ओर द्रं तवादी सांख्य के 
विकास मे, ओर उसके सहचर पुरप-देवता के स्वरूप के आधार पर स्थित स्त्री ओर पुरुष- 

तत्त्वो के आदिद्धत की कल्पना का कुछ हा रहा हो । यह्‌ ठीक है कि हम इतके विपरीत 
यहं तकं भी दे सकंते हैँ कि शिव का सांख्य-सिद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध हभ, वह्‌ शिव के 
एक सहचर स्त्री-देवता प्राप्त करनेकादही परिणाम था ओर इन दोनों को सांख्य का पुरुष 
ओौर प्रकृति मान छेन से इनकी उपासना को एक दाशंनिक आधार मिक गया 1 जो कुछ भी 
हो, अव जवि हमें सिन्धु-वाटीमेंदेवी की उपासना के अस्तित्व का पतता चला ओर 
दम यह्‌ भी जनते कि वह रद्र की उपासना सं सम्बन्धित हो गई, तव समीचीन यह्‌ 
जान पड़ता है करि साख्य के सिद्धान्तो ओर उनके इतिहास का पुनरावलोकन शिया जाय । 

प्राचीन उपनिषदो मे एक जर सन्दर्भ है, जिसपर दहे विचार करना है । केन 
उपनिषद्‌ मे कहा गया है कि देवताओं को ब्रह्मज्ञान "उमा हैमवती" नानः एकं देवताने 
कराया 1 जिस प्रकार यह (उमा हैमवती" प्रकटदहोतीदै ओर जो कुछ देवगण पटले 
नहीं देख सक्ते थे, वह्‌ उनको दिखाती दहै इसमे प्रतीत होता दै किः उसकी कत्पना 
देवताओं की चेतन प्रज्ञाकेल्पकी गई थी, ओरदइस रूप में उसो प्राचीन वेदिक 
वाग्दवता का विकास-मातवर माना जा सकता है, जिसका उल्लेख श्रृहुदारण्यक' अर दूसरी 
उपनिषदो मे भी हुआ है।* . परन्तु 'उमा' नाम आर हेमवती उपाधि से हनं तुरन्त 
अपरकारीन शिव की पत्नी कास्मरण होता दै, जिसका भी एक नाम 'उमाः था गौर जिसे 
'हिमवत्‌' की प्त्री माना जाता था केन" उपनिषद्‌ की 'उमा हैमवती" शिध-पत्नी कसे 
बनी, यह्‌ स्पष्ट नहीं है । सम्भव है, इस “उमा हैमवती को दाशंनिक दुृष्टिकिण से प्रकृति 
माना जाता हो, ओर जब रुद्र की सहचरी देवताकामी इसी प्रकृति से अ।त्मसात्‌ हुजा 
तव॒ उसका एक नाम 'उमा' हौ गया। उमा की उपाधि हेमवती के कारण, जिसका 
प्रारम्भिक अथं सम्भवतः सुवर्णवर्णा अथवा सुवर्णमयी था, अपरकाक में शिव की पत्नी का 
हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमाज्य की प्त्री मानाजाने ्गा। इसीरूपमे उसक्रा नाम षावती 
पडा, जो बाद मे उनका सवसे प्रसिद्धनामदहो गया। 
प्राचीन उपनिषदों मे “इवेताश्वतर' ही एक एेसी उपनिषद्‌ है, जिससे उस काक मं 

रद्र की उपासना के सम्बन्व मे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है । भन्य उपनिषदों में भनेक 
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ज्ञातं गिव उल्लेख भिक्त है, जिनमें कुछ मनोरंजक है । भमंद्रायणी' उपनिषद्‌ मस्द्रकां 
सम्बन्ध तमोगुण से ओर विष्णु का सतोगुणसे किया गयादै। यहं सम्भवतः ख्द्रके 
प्रति अ्राचीन विरोध-भावना की अवशिष्ट स्मृति का फक है । उधर श्रहनोपनिषद्‌ में रद्र 
को परिरक्षिता कहा गया है" ओौर प्रजापति से उसका तादात्म्य कियागयादै। स्वयं 
“मेत्रयणी' उपनिषद्‌ भं एकर अन्य स्थर पर, रुद्र ओर आत्मा को एक ही माना गया है, ओर 
दद्र की एक उपाधि शम्भु" अर्थात्‌ “श(न्तिदाता' का भी पहली बार उल्लेख हुमा है, जो 
अपर काक मे भगवान्‌ शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हौ गया 1* उसी उपनिषद्‌ 
के एक तीसरे स्थर पर विख्यात गायत्री-मन्त्र मेँ भगे" का संकेत रुद्रकी ओर माना गया 
है।: इन सव उल्छेखों से श्वेतारवतर' उपनिषद्‌ मेंजो कुछ कहा गयाहै, उसी की 
पुष्टि होती हे। 
सद्र-सम्बन्धी अन्य उत्छेख केवर छोटी उपनिषदो मे भिक्ते है, जो प्रमुख उपनिषदों 
कौ अपेक्षा काफी बादक्री है, ओर इस कारण यहं उनको उपयोगिता नहीं हे। 
"इवेताइवतर' उपनिषद्‌ मे हमने रद्रकी उपासना का दादोनिक रूपदखा। रेसा 
प्रतीत होता दै कि जिस समय उपनिषदों के दादंनिक सिद्धान्तो का विकास हो रहा था, 
उसी समय जन-सावारण के चार्मिक आच।र-विचारमें भी एकः नई परिपाटी का प्रारम्भ 
हृभ(1 यह थी-मक्तिवाद की परिपाटी । कुछ अंगो म॑ इस भक्तिवाद का उपनिषदों की 
दाशनिक्रं विचारधारा से गहरा सम्बन्ध था; भ्योकि इसके ही मूक मं जो दो तत्त्व थे-अर्थात्‌ 
एक परमेश्वर म॑ विद्वास, ओर इस परमेदवर कौ प्राथंना ओर स्तुतियो द्वारा उपासना- 
उनका प्रादुर्माव इसी दाडेनिक विचारवारा के विकास काफल था) प्राचीन वहूदेवत।वाद 
को अस्वीकार करके ओर एक परब्रह्म की कल्पना करके उपनिषद्‌ -द्रष्टाओं ने धमं भें 
निरदिचत ङ्प से एकेश्व रवद की स्थापना कर दी । उधर तब्राह्मणोके कमंकाण्डके प्रभाव 
मे आकर, प्राचीन देवतागण किस प्रकार श्वीहीन हो गयेयथे, यह्‌ प्रथम अध्याय में बताया 
जा चुका दै। वर्दिक देवताभों की इस प्रकार अवनति होने पर केव दो देवता ही वचे 
थे, जिनक्रा गरव ओर महत्त्व बढ़ा । ये थे विष्णु गौर ख्द्र, ओर इन्हीं की सवसे अधिक 
उपासना होने क्गी । अतः जव उपनिषदों के एकेर्वरवाद का प्रचार हआ, तब इन 
दोनों देवताभों के उपासको ने अपने-अपने आराव्यदेव को परब्रह्म ओर परमेर्वर मानना 
भ्रारस्भ्‌ कर दिया । शिव का यह्‌ स्वरूप हमने श्वेतार्वतर' उपनिषद्‌ में देखा है । इसी 
समय विष्णु को भी उनके उपासक इसी रूप मं देखते होगे, यह्‌ वहूत सम्भव है 1 इसके 
मतिरिक्त उपनिषद्‌ -द्रष्टाओं ने ब्रष्ह्मणों के कर्मकाण्ड को अस्वीकार करकं अध्यात्म, ध्यान, 
जोर बुद्धि की एकाग्रता पर अविक जोर दिया । इसके साथ-साथ उपनिषदों के अध्ययन स्र 
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ठम यह्‌ भी देख सकते टँ किं उनके द्रष्ट! ्राह्यण-ग्रन्थों को छोडकर प्राचीन वंदिकं संहिताओं 
का सहारा ठेते रै, मानों उनको धारणा यहं रही हो क्रि इन संहितां के विशुद्ध 
सिद्धान्तो ओौर आचारो को ब्राह्मण पुरोहितो ने विगाङ़ दिया था। इसका फर यह्‌ हआ 
कि लोगों का व्यान ब्राह्यग-क्रमंकाण्ड से हटकर फिर संहिताओों की ओर चला गया 1 इस 
प्रकार उपनिषद्‌-काक मे प्राचीन ब्राह्मण-ग्रन्थों के कृमंकाण्ड की परिपाटी के स्थान पर रोगों 
मे एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुभा, जिसका सार था एकेखवर का व्यान ओर 
उसमें अनन्त भक्ति । इस एकेश्वर की उपासना के साधन बने-प्राथना ओर भजन, ओर 
प्राथना ओर भजन के जदं वने- संहिताओं के सूक्त । इस प्रकार भक्तिवाद का प्रादुर्भवि 
भा ओर धीरे-धीरे इसने प्राचीन कमकाण्ड का पुरी तरह स्थानले च्या! ओर च्‌कि 
यह्‌ भक्तिवाद दिव आर विष्णु की उपासनाको केकर दी आगे वड़ा, इस कारण ये दोनों 
ही इस नवीन धार्मिक परिपाटी के भुख्य देवता वन गये । 

भक्तिवाद का जन्म यद्यपि उपनिषद्‌-कार मंहीदहोगया या, फिर भी इसका 
पणं प्रचार उपनिषद्‌-कालकेवाददही हुजा। सदाकी भांति जव एक धामिक परिपाटी 
-का स्थान दुसरी धार्मिक परिपादी केती है, तव कु समय तक नई ओर पुरानी परिपाियां 
दोनों साथ-साथ चरती है । रतः दोनों साथ-साथ चरती रहीं । यद्यपि दवेताद्वतर उपनिषद्‌! 
के एक इलोक से यह्‌ भासता दै? कि उस समय भी सद्र भक्तिवाद के देवता माने जाने खगे 
थे, फिर भी कु समय तक्‌ उनके प्राचीन स्वर्प की स्मृति ओौर तदुपास्ना-सम्बन्यी विधियां 
वनी रहीं । यह्‌ हमको श्रौत, धर्म भौर गृहस्थ-सू्रो से पता चलता है । इस परिवत्तन-कार में 
जनसाघारण सें रद्र की उपासना काक्या स्वरूप था, वह्‌ इन सृत्रोसे प्रकट हो जाता दै । 

श्रौतसूत्र ब्राह्यण-कर्मकाण्ड के सा रांश-मात्र हैँ ओर इस कमंकाण्ड केमुख्य यज्ञो के 
साथ उनका सम्बन्वदहै) इस कारण ब्राह्यण-कर्म॑क्ाण्डके क्षेत्र से बाहुर वामक जाचार- 
विचार सं जो विकास हो रहा था, उसकी ज्जल्क साधारण लर्प से इन सूत्रो मं दिखाई देन 


का अवसर नहीं है। अतःरुद्र की उपासना काजो स्वरूप हमें श्रौतसूत्रों मं दिखाई. 


देता है, वह्‌ प्रायः वंसादही दै जसा ब्राह्यण-ग्रन्यो मे। वह अनेक देवताओं मंसे केवल 
एक देवता है, ओर पहले की तरह रद्र भव, शवं आदि उनके अनेक नामो का 
उल्छेख होता हैर ओर इक्षी प्रकार महादेव, पशुपति, भ्रुतपति आदि उनकी अनेकं 
उपाधियों का भी उल्लेख होता है 13 मनुष्यों ओौर पशुभों की रक्षा के च्एि खरस 
प्राथना की जाती है ।> उनको व्याधि-निवारक कहा गया है* जीर रोगनाशक गोषवियों 
का देनेवाला 1\ “अम्बक नाम से उनको ` दिशेष हविर्या दी जाती है जो ब्राह्मण-ग्रन्थों 
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के समय मे दी जाती थीं। एक स्थरपर श्ट्र को समपित मुषक का भी उल्लेख किय 
गया!» रद्र ओौर अग्नि के तादात्म्य कौ स्मृति भी अत्रतक शेष हं ओर रद्र 
को एक बार “अगिनिस्विष्टिकृत' कहा गया है ।* शांखायन श्रौतसूत्र मे रर के किए किये 
जानेवाे एक विशेष यज्ञ का भी उल्छेख किया गया टै, जो ब्राह्मण-ग्रन्थो में नहीं है, यद्यपि 
उस समय भी वह रहा अवश्य होगा ।उ गृह्यसूत्रो" मे इसका अधिक विस्तृत वणन भिरता 
है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यद्‌ इतना श्रौतसूत्र का नहीं, जितना गृह्यसूत्रों का 
विषय था; ओर इसी कारण दायद तब्राह्यण-ग्रन्थों मे इसका उल्लेख नहीं किया गथा 1 इस 
यज्ञ का उदेश्य था, 'स्वस्ति'-अर्थात्‌ प्रेम गौर वंभव की प्राप्ति । शुक्कपक्ष मं एक 
निचित तिथि को उत्तर-पूवं दिशामेश्रकोएकगौ की बकिदी जाती थी । गृह्यसूत्र 
का निरीक्षण करने पर हम इस यन्त्र का अधिक विस्तार से विवेचन करगे । इस समयो 
घ्यान देने योग्य बात है, वह यह्‌ है कि शांखायन श्रौतसूत्र के इस सन्दभमेरद्रकाजो 
स्वरूप द ष्टिगोचर होता है, उसका एक अंश एेसा टै जिसका त्राह्मण-गरन्यों मे कोई उल्टेख 
नहीं है । इससे हमे यह पता चलक्तादटै कि इस समयरुद्रके स्वरूप का विकास किस 


-प्रकारहोरहाथा। यह दै रश्ट्र की सहचर स्त्री-देवेता का उल्टेख। उसको भवानी, 


लार्वानी, ईशानी, सद्राणी ओर आगेयी कहा गया है । यह्‌ सव रुद्र के विभिन्न नामों के 
स्त्रीकिग रूप-मात्र हैँ । यन्न मे इस स्त्री-देवता को हूवियां देने का भी विधान किया गया 
है, जिससे सिद्ध होता दै कि इस समय तक इस स्वी-देवता कोभी आर्यो के देवगण 
मे विधिवत्‌ गणना होने लगी थी ओौररट्रके साथ ही इसकी भी उपासना होती थी। 
प्राचीन ग्रन्थों म सुद्र-पत्नी का यहं प्रथम उल्टेख है 1 पिच्छे अध्याय में जो कुछ कटा 
गया दै, इसका व्यान रखते हुए, हम यह कह सक्ते हँ कि 'शांखायन श्रौतसूत्र" के समय 
तक सिन्धु-घाटी की देवी की उपासना का रुद्र की उपासना मे समावेदा हौ गया था । 


शांखायान श्रौतसूत्र के इसी सन्द मे हमे रुद्र के गणो का उल्टेख भी मिक्ता ह । 
यजुवद के गतरद्रिय' सूक्त मे भी इन गणो का उल्लेख हुआ है ओौर याद होगा कि वहाँ 
इनका संकेत श्ट के उपासको की भोर था। परन्तु इस सन्दभं मे उनकी कुछ उपाचियां 
एेसी है, जिनसे पता चङ्ता है किं सूत्रकार का अभिप्राय र्ट के उपासकों से नहीं है । इन 
उपाधियो-जधघोषिन्यः', श्रतिघोषिन्यः, संघोषिन्यः आदि-का लक्ष्य गणो के 
धोष अर्थात्‌ गज॑न या वृूत्कार से है । इनके अतिरिक्त उनको "क्न्यादः (मृतमास-भक्षी) 
भी कहा गया है, जिससे ये गण निद्चित रूप से भ्रुत, पिशाच, ` कटप आदि की 
शरेणी मेगा जति है । स्मरण रहे कि अथववेद मे इन्हीं भूत-पिशाचादि के निवारणार्थं 
ख्द्र का आह्भान किया जाता था-ओौर इस प्रकार स्द्र का इनके साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित हश, उसी से बदृते-वदृते यह्‌ माना जाने र्गा कि ये मूत-पिशाच आदि शुद्र के 





९. लाट यायन, श्रौतसुत्र ५. ३२ 
३. शांखायन श्रौतसूत्र, 8, २६, १ 
३. वही, 8» ९७, २० 
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अनुयायी हैँ । स्त्रयं अथववेद के एक मन्वरमें^भीर्द्रके गगोँके घोष का उत्छेख किवा 
गया हे, ओ< हो सकता है किं यह्‌ इन गणो का संकेत इन्दी भूत-पिद्याचों की ओर हो। 
'शांखायन श्रौतसूत्र" मं इनके उल्लेख का महच्च यह है ओर इससे पता चरता टै कि सद्र 
के एक रूप का सम्बन्ध अभी तक जनसाधारण के अन्ध-दिषश्वासो सेथा। गृह्यसूत्र" में यह्‌ 
बात ओर भी स्पष्ट हो जायगी । 

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप श्रौतसूर्वो' मे मिक्ता है, कगभग वही स्वरूप “वम 
सूत्रो'ममीदहै, जो समकारीनर्टै । सदा की तरह रद्र के अनेकनामों का उल्टेव किया 
गया है । बौधायन धर्मसूत्र'सेर्द्रओौर रद्र की सहचर स्व्री-देवता के किए अनेक तर्पणों 
का विधान कियागया दहै, ओर इस स्त्री-देवता को स्पष्टल्पसे सद्र की पत्नी कटा गया है 1 
सद्र के गुणों के स्वरूप में कुछ विकास हुमा ह । अव उनमेस्त्री-गुणमभी ह, ओर इन गुणों 
को 'पाषंद' ओौर 'पापंदी' कहा गया है । इसके अतिरिक्त इसी धरम॑सूत्र मेदो विल नये 
देऽताओं का भी उत्छेख किया गया है, जिनके स्वल्प आर इतिहास का ह्मे विशेष ङ्प से 
अध्ययन करना है; क्योकि अपर काल मे इनका दिव के साथ वड़ा घनिष्ठ सम्बन्वद्ो गया 
था । इनमे पहर देवता विनायक है, जिनकी आगे चलकर गणेश" नाम से ख्याति हुई: । 
'तेत्तिरीय आरण्यक मे एक दलोक है, जो प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र के ढंग पर ही वनाया गया है। 
इसके देवता का "वक्रतुण्ड ओर दन्तिः कहकर वर्णन क्रिया गया है, जर तत्युख्ष से 
उसका तादात्म्य किया गया है 1“ परन्तु इसके उपरान्त “वौवायन वर्मसूत्र' के समय तकन 
तो इस आरण्यक मेही ओरन कहीं अन्यत्र ही इस देवता का उल्टेख किया गया है। 
इस धमंसूत्र में इस देवता को विधिवत्‌ मान्यता प्रदान की गई है, ओौर इसके च्िएु तर्पंग 
का विधान किया गया दै। उप्रको "वक्रतुण्ड ओर एकदन्त' के अतिरिक्त हस्तिमुखः, 
"लम्बोदर", “स्थूक' भौर "विध्न" भी कहा गया है 1 इन सव उपाधयो से यहं निदिचत हो 
जाता है कि यह वही देवता दै, जो वाद मं गणेश कहाया, यद्यपि इसका यह नाम॒ यहाँ 
नहीं दिया गया हे । 

"विघ्नः उपाधि से इस देवता के स्वरूप का पता चता है । जसा कि आगे चलकर 
"गृह्यसूत्र में स्पष्ट हो जायगा श इस देवता को प्रारम्भ में विघ्न-वाघाओं का देवता 
माना जाता था, ओर इन्हीं विघ्नो तधा. वाघाओं के निवारण के चखिए उससे प्राथना की 
जाती थी 1 इस देवत के "पार्षदो ओर भाषंदियो का भी उल्लेख किया गया है, जिसे 
यह प्रतीत होता है कि इसी उपासना किसी-न-किंसी रूपमे रद्र की उपासना के साथ 
सम्बद्ध थी । अपरकारीन साहित्य मे गणेश को शिव का पृत्र माना गया है ओर इस सूत्रम 
मी एक रुद्रपुत्र का उल्लेख किया गया है ।^ परन्तु यह रुद्रसुत “वक्रतुण्ड' ही दै, इसका 
कोई स्पष्ट प्रमाण यहाँ नहीं मिक्ता । 

९. अथववेद, ९९१ २० ३९ 
२. बौधा० धर्मसूत्र, २, ५, £ 
३. वदो; २७१५, ७ 
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इसी सूत्र मे जिस दूसरे देवता का उल्लेख दभा हे, वह्‌ है स्कन्द 1 विनायक की 
तरह इस देवता के लिए भी तपंणों का विधन किया गया है, ओर इसी से पता चरता हैकि 
इसको भौ विनायक के समान ही विधिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी । इसके अतिरिक्त इस सूत्र मे 
ही इसके अन्य नामों का भी उल्छेल किया गया है; जसे षण्मुख' , “जयन्त', "विशाख , 
'सुब्रह्मण' ओर “महासेन' । इन नामों से निर्चित हो जाता है कि यह्‌ वही देवता टै, जो 
आगे चर्कर “कात्तिकेय' नाम से प्रसिद्ध हमा । परन्तु इस देवता के विषयमे कुछ ओौर 
नहीं कहा गया है ओौर इस एक सन्दभं से उसका सद्र के साथ क्या सम्बन्ध था, यह्‌ देम नहीं 
जान सकते । 

सूत्रकार में जनसाधारण के धार्मिक आचार-विचारों के विषय मे हमें सवसे 
अधिक जानकारी गृह्यसूत्रों से प्राप्त होती टै। इन सूत्रों का सम्बन्ध प्रधानतया गृहस्य कौ 
विधियो से है, अतः श्रौत अथवा धमसूत्रों को उपेक्षा इन्हीं गृह्यसूत्रों मे उस समय के जन- 
साघारण की धामिक मान्यताएं ओर रीति-रिवाज अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होते दै । 
रद्र की उपासना के विषय मे गृह्यसूतो से हमे मल्यवान्‌ सामग्री भिलती टै, जिससे यहं 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि एक ओर स्द्रने दाशनिकोंके परत्रह्मका पद पाया था, तो 
दूसरी ओर उनकी उपासना का जनसाघारण के सररु विरइवासों से भी घनिष्ठ सम्बन्धं था। 
व।स्तव में रद्र के आदिस्वरूप की स्मृति को कमी पूणंरूपेण मिटाया नहीं जा सका, ओर 
किसी-न-किसी रूप मे सदा ही उनके आदिस्वरूप की उपासना होती ही रही; 
जिसके इदं-गिदं जनसाधारण की सरर धामिक भावनां ओौर विद्वास केन्द्रित थे गृह 
सूत्रों मे रुद्र को उपासना का यही पहलू प्रमुख है । उनको साधारणतया ख्द्र॒ कहा गया है 
ओर्‌ उनकी सभी पुरानी वेदिक उपाधियों का उल्लेख हूना दै, यद्यपि उनके नये नाम 
शिव" जौर शशंकर' अव अधिक प्रचित होते जा रहे हैँ । ‡ कभी-कभी उनको "पुषतक' भी 
कहा गया है, जिसका संकेत उनके प्राचीन हिसल्रख्प को ओर है।* उनको साधारण 
ङ्प से .वृक्षो, चौराहो, पुण्यतीर्थां ओर द्मशानो, यानी एेसे सभी स्थलों मे अकेछे 
विचरनेवाला माना गथा है, जहाँ रोगो का अनिष्ट हो सकता है, आओौर इसी अनिष्ट के 
निवारणाथं उनकी आराधना की जाती दहै ^ इमश्चानों से रुद्र का सम्बन्ध, यहा व्यान 
देने योग्य है; क्योकि आगे चकर भगवान्‌ शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ता हे । प्राचीन कार मे रुद्र को मृत्यु-सम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के 
फरस्वरूप अनसाधारण के मते मे कमानो से उनका यहं सम्बन्ध हुभा, रेस प्रतीत होता है । 

सद्र के स्तवन से क्षेत्र ओर समर्धि प्राप्त होती है, एेसा इस समय लोगों का विश्वास 


९. वःधा० धर्मसूत्र, २, ५, 
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था 1 इसी उदं स्य स “शुरुगव' यन्न का विधान किथः गया है 1१ यह्‌ मुख्यतः एक गृह्यविधि 
थी ओर गृह्यसूवों मे इसका विस्तरत वर्णन किया गया है । वसन्त अथवा हेमन्त ऋतु में शुक्छ 
पक्ष मं यह्‌ यज्ञ किया जाता था 1 इसका स्थान वन मं अथवा कम-चे-कम नगर या अन्य वस्ती 
स पर्याप्त दरी पर, यजमान के आवास से उत्तर-पूवं दिशामेंहोताथा। इस स्यान पर 
यज्ञाग्नि प्रज्वलति कर, वेदी पर दूर्वां वि्टाकर, एक गाय की विधिवत्‌ वक्िखद्रकोदी 
जाती थी । वध्य पशु के रुधिर से आठ छोटे पात्र भरे जाते ये । फिर खधिर को आठ दिशाओं 
मं (चार प्रधान ओौर चार मध्यवर्ती) छिडक दिया जाता धा ओौर प्रत्येक वार चतरुद्रिय' 
के पहले मन्त्र से प्रारम्भ होनेवाठे एक-एक अनुवाक का पाठ करिया जाता था। तदनन्तर 
वध्य पशु को खार उतारी जाती थी, गौर उसके हृदय आदि भीतरी अंगो को निकालकर 
रुद्र पर चढ़ाया जताया) अन्तमेंर्द्रसे यजमान के प्रति कल्याणकारी रहने की प्राथंना 
कौ जाती थी) इस विचित्र यक्ञके दो अंदा विशेपल्पस्ते व्यान देने योग्य हँ । पहला तो 
यह कि इस यज्ञ को वस्ती से दुर जाकर करना पड़ता धा, मानों यह्‌ कुछ भयावह अथवा 
रहस्यमय हो । इससे पता चलता हे कि यह्‌ यज्ञ सामान्य कमंकाण्ड से अख्ग एक विशेष 
सर्कार था, जिसको वास्तव में एक प्रकार का गुप्त टोना अथवा टोटका कहना चाहिए । 
शिर भी सूव-्रन्थोमेही हमें इस वातके प्रमाण भौ मिरु जति हैँ कि यदपि देसे संस्कारों 
को साधारणतया गहत समज्ञा जाता था, तथापि विशेष परिस्थितियों मे ओर विशेष 
उद्‌ श्यो के किए इनका कभी-कभी विधान भी किया जाता था ॥ अववंवेद' मेंहमद्द्रका 
जनसाधारण के अन्य विद्वां मौर जादू आदि से जो सम्बन्ध था, वह्‌ देखे चुके ह । अतः 
यह्‌ नितान्त सम्भव टै किडइससरूपमेरसुद्रको अजभोतकवंसा ही भयावह भौर रहस्यमय 
देवता माना जाता था जसा कि अथववेद में उन्हें माना जाताथा 1 यह्‌ मी सम्भवदटहै कि 
आदिम जातियों के कुछ आर्येतर देवताओं को आत्मसात्‌ करने के फलस्वरूप स्द्र के इस 
खूप का कुछ विकास भी हआ हो । 

इस यज्ञ का व्यान देने योग्य दूसरा अं है-गाय को बलि । भारत मं अति प्राचीन 
कलसे ही गाय को पवित्र माना जाने गा था ओर अथववेद" तक में गो-हत्या को पाप 
माना गया है । जैसे-जं से समय बीतता गया, गो-हत्या का निषेव मौर भी कड़ा होता गया 1 
कभी-कमी इस निषेध का अपवाद भी होता था, विज्ञेषतः ठेसी विधियो मं, जो अति प्राचीन 
कासे चली आती थींओीर समय ने जिनको पुनीत बना दिया था। उदाहरण कै लिए 
सम्मानित अतिधियों को मधुपकं-दान, जबकि गो-वकि साधारण ही नहीं, अपितु विहित भी 
थो 1२ परन्तु साधारण यज्ञो ओर अन्य संस्कारों मं गायों ओौर वलो को वलि देने की प्रथा 
बहुत पटे ही बन्द हो गई थी । इसीलिए जव इस यज्ञ मं हम अवतक गो-वकि का 
विधान पाते रहै, तव यह्‌ इस बात का एक ओर संकेत है कि रुद्रकेइस ङ्प को उपासना 
ब्राह्मण-धमं का अंग नहीं थौ । 
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४८ शंवमतं 


"गृह्यसूत्र" मे मुख्य रूप से ख्द्र के उसी रूप का उल्लेख किय। गया है, जिसमें जन- 
साधारण में उनकी उपासना होती थी । फिर भी सूत्रकार, सुद्र के विकास होनेवाठे दा रानिक 
स्वप से जंसाफि उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है, अनभिज्ञ नहीं थे। 

"बौधायन गृह्यसूत्र मे इसी “शूलगव यज्ञ के वणन में एक स्थर पर खर को विर्व- 
व्यापी परसद्रहय माना गया है 1 भागे चक्कर एक अन्य स्थरपर रद्र को फिर आदि- 
पुरुष ओौर विर्वखष्टा कटा गया ह 1‡ इससे यह्‌ स्पष्टहोजातादटै कि गृद्धसूत्रो के समय 
तक रद्र का वह्‌ द्विविध स्वरूप स्थापित हो चुका था--दाशेनिके ओौर जनसाधारण-सम्मत, 
जो वादमें वरावर बना रहा। 

गृह्यसूत्रो में रद्र की पत्नी ओौर ख्द्रके पुत्र अथवा पूत्रोंका भी ख्गभग उसी प्रकार 
उल्केख किया गया है, जिस प्रकार धर्म॑सूद्रो मे 1 परन्तु गृह्यसूत्रोंसे जो सामग्री उपलन्व 
हुई है, उसमे सवसे अधिक महत्त्वपुणं वह है, जो श्र की उपासना मे एक विलकुक नई 
प्रवृत्ति पर प्रकार डारती है- मूत्ति-पूजा 1 गृह्यसूवो मे प्रथम बार स्द्रादि देवताओं की 
मूत्तियों के प्रतिष्ठापन ओर पूजन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । ब्राह्मण-धमं मे मूत्ति-पूजा 
का समवि किस प्रकार हुआ, इसकी ओर पिछले अध्याय मे संकेत किया जा चुक्रा है। 
बौधायन गृह्यसू् मे सद्र कोठी नहीं, अपितु विष्णु की मूतियोंके प्रतिष्ठापन का भी विधान 
किया गया है ।* इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक मूत्ति-पूजा सद्र ओौर विष्णुकी 
उपासना का एक अंग वन गईथी। इसी सूत्रम एक बार देवागार'काभी उकल्टेख 
किया गया है ।* ओौर जव मूत्तियो का निर्माण होने र्गा था, तब इसमें को सन्देह नहीं 
कि उक्ष समय तक देवाङ्य भी वनने लगे होगे । इसके अतिरिक्त इस सूत्र मे पी वार 
शिवखिग क। भी उल्टे् हुजा ट 1 जिस अध्यावमे स्द्रकी मूत्तियों के प्रतिष्ठापन का 
वणेन किया गया है, वहां मानवाकार मूत्तियो के साय-साथ लिग-मूत्तियों का भी वर्णन किया 
गया है, जिनका कोई आकार नहीं होता था । इससे सिद्ध होता हैः क्रि बौधायन गृ ह्यसूत्र' 
के समय तक रद्र को उपासना चिग-कल्पमं भी होने क्गी थी। इन लिग-मूत्तियों का 
सुम्बन्ध प्रारम्भ मे जननेन्द्रिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगों को थाया नहीं 
यह्‌ स्पष्ट नहीं होता । परन्तु “छ्गि' नाम से ही, ओर च्‌ कि महाभारत में इस सम्बन्ध्र को 
स्पष्ट खूप से माना गया दै, हम यह्‌ ह सकते हैँ कि बौधायन गृह्यसूत्र के समय मे भी दस 
सम्बन्व का ज्ञान रोगों का थ।। परन्तु इस ङिग-मूत्ति की उपासना-विधि विलक्रुक नई थौ 
ओरं प्राचीन जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीको से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । “छिग' को केवल 
भगवान्‌ शिव का एक प्रतीक माना जाता था, गौर उसकी उपासना पल, फक आदि द्वारा 
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त तीय अच्याय ४९ 
ठोक उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार उसकी मानवाकार मूरत्तियों कौ । इससे पता 
चलतादहैकि रद्र का “लिगोपासना' के साय सम्बन्ध अब वहत प्राचीन हो गया थाः, ओर 
लिग~मूत्ति के आदिम जननेन्द्रिय-सम्बन्वी स्वरूप को अव विलक्रुल मिटा दिया गया था । 


यह इस वात का योतक है कि उस समय तक सिन्धु-वादी की जाति का आर्यजाति के साथ 
पूर्णरूप से सम्मिश्रणदहो चूकाथा। 


गृह्यसूत्रो मेर्द्रकी पत्नीको जो स्थान दिया गया है, उससे भी यही सिद्ध होता 
है कि इस समय तक सिन्धु-घाटी के निवासी आर्यंजाति के साथ भिलचृकेये। र्द्रकी 
पत्नी अव एक स्वतन्त्र देवताके रूपमे दृष्टिगोचर होती है । इद्र कौ मूत्तियों की प्रतिष्ठापन- 
विधियों के साथ-साथ इस स्त्री-देवता के पूजन की दिधिर्यां भी वताई गई है, ओौर पहली 
वार उसको द्दुरगा' कहा गया है 1 यद्यपि उसको मूत्तियों का कोई सीधा उल्केख नहीं 
कियागयारहै, तथापि देवी के स्नान आदिका जो विधान किया गया है, उससे हम यह्‌ 
अनुमान लगा सक्ते ह कि उसकी मु्तियां मी अवद्य वनाई जातौ होगी । इष देवी के 
स्वरूप का पता हमे उसको उपाधियों से चलता है, जो “भार्या, "भगवती", देवस की त्ति' आदि 
है । इनसे सिद्धहोतादै कि इस देवी को उच्च कोटिका देवता माना जाता था ओर 
उसकए कीत्तिगान अन्य देवता भी करते ये । महाकाली, 'महायोगिनी' ओर श्चंखवारिणीः 
उपाधियां भीङइसे दी गई रहै, ओर इनसे पता चलता कि इष देवी का स्वरूप लगभग 
वेसाहीथा जसा अगे चलकर द्दर्गा' काहुभा। इसके अतिरिक्त एक ओर उपाचि 
'महापृथ्वी" से यह्‌ स्पष्ट पता चलता कि प्रारम्भमे यह देवी, पृथ्वी-देवतादही थी दूसरी 
गोर, इसकी एक अन्य उपाधि (मनोगमा', इस वात की ओर संकेत करतीटै कि इस देवी के 
स्वरूप के दां निक पहल का भी विकासहोरहाथा ओर इसरूपमे इस देवी के साक्षात्कार 
के लिए ध्यान ओर योगास्यास आवर्यक थे । सम्भवतः इस समय तक इस देवी का 
उपनिषदों की शक्ति से तादात्म्यदहोगयाथा। यहाँ तक ही नहीं, उसको एक उपाधि 
'महावं ष्णवी' से तो यह्‌ पता चलता है किं इस समय तक इस देवी को रद्र की शक्तिदी 
नहीं, अपितु अन्य देवताओं की राक्ति भी माना जाता था। यह्‌ मी घ्यान देने योग्य 
बातदहैकिदेवी को हविः देते समय जिन मन्त्रोंकापाठहोताथा, वे सव अग्नि अथवा 
आपवः” सम्बन्धी पराचीन श्तियां है । इससे सिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देवी 
की उपासना के लिए मन्त्र ड"ठनेमे कत्निाईदहो रही थी । इसका कारण यह था कि एसे 
मन्त्र प्राचीन श्रुतियों मेये दही नहीं। आयंघमं मेंदेवी कौ उपासनाके विदेशी होने का 
यह एक ओर प्रमाण है । गृह्यसूत्र में रद्र को मानवाकार भौर लिगाकार मक्तियों का एक 
साथ उल्लेख कयि जाने का एतिहासिक महत्त्व दै । इसमे पिछले अध्याय के हमारे उस 
कथन की पुष्टि होती है किं भारतवषं मे मूत्तिपूजा ओर देवालय-निर्माण का उद्धव खिन्बु- 
घाटी की सभ्यता के प्रभाव पडनेसे हुआ चू कि लिग-प्रतीकों को उपासना का उद्धव 
मी उसी प्रभाव के अन्तगंत गौर उसी समय हृ था, इसलिए भारतीय धार्मिक प्रन्थों में 
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इन दोनों का उत्केखं लगभग साथ-साय होना चाहिए भौर यही हम गृद्यसूत्रौ मे पाते है| 
इसलिए मूर्तिपूजा ओर देवालय-निर्माण के उद्धव के सम्बन्ध में हमने जो सृञ्ञाव दिया है, 
वह ठीक भरतीत होता ह । 

गृ ह्यसू्ों मे रुदर ओर रद्र-पतनी की उपासना के विकास के सम्बन्ध में तो हमे उपर्युक्त 
मूल्यवान्‌ सामग्री मिलती ही है । इसके साथ-साथ इन्हीं म्रन्थोंसे उस रहस्यमय देवता 
विनायक के सम्बन्ध में भी, जिसका एक अल्प उल्लेख धममंसूतों में किया गया है, अनेक 
महत्त्वपूर्णं बातों का पता चलता है गौर इनसे इस देवता के स्वरूप को समज्ने में सहायता 
मिलती है । एेसा जान पडता है कि प्रारम्भ मे “विनायक एक जातिवाचक नाम था, जो 
जनसाधारण के प्रचलित विश्वासो के अनुसार राक्षसो के एक गण-विशेष के लिए प्रयुक्त 
होता था । “मानव-ग्‌ ह्यसूत्र' मे एक स्थल पर एक नहीं, चार विनायको का उल्केख किया 
गया है 1 उनके नाम है-"रालकटंकट', (कूष्माण्ड राजपुत्र» “उस्मित' भौर देवयजनः । 
इनको अदहितकारी जीव माना गया है । जिन मनुष्यों पर इनका प्रभाव पडता है, वे पागलों 
की तरह आचरण करते ह--उनको स्वप्नो मे अशुभ लक्षण दिखाई पडते हैँ जीर उनको 
सदा एेसा लगता है मानों कोई उनका पीछा कर रहा हो । इन विनायको के दुष्प्रभावसे 
राजकूमारों को राजगही नहीं मिलती, विवाहाभिलाषिणी कन्याओों को वर नहीं भिलते, 
स्त्रियां चीलवती होते हए भी पृत्रविहीना रह जाती है, विद्वानों को सम्मान नहीं मिलता, 
विद्याथियों के अध्ययन मे अनेक बाधाएं पड़ती है, व्यापारियों को व्यापारमें हानि होती है 
भौर किसानों कौ खेती नष्ट हो जाती है । संक्षेप में यह विनायक सामान्य रूप से उत्पाती 
जीव मनि जाते थे भौर मनुष्यों के साधारण व्यापार में उनके कारण बाधाएंन पड़, इस 
उदेश्य से, उनको सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया जाताथा। इसके लिए जो विधिर्यां 
वताई गई है, उनमें जादू-टोनों का पूट अधिक है भौर उनका स्वरूप स्पष्ट ही अथवंवेदीय है । 
द्ससे पता चलता है किं ये "विनायक जनसाधारण के प्रचलित विदवासों के क्षेत्र के जीव 
थे । यह्‌ विधियां तम-निवारक सूयं के स्तवन के साथ समाप्त होती थीं, ओर इससे हम यह 
भी मनुमान कर सकते ह कि विनायकं को अन्धकार ओौर नदी के जीव माना जाता था। 


इन चार विनायको का फिर गौर कहीं उल्लेख नहीं हआ दै; परन्तु "बौधायन 
गृह्यसूत्र मं एक विनायक की अचंनाणका विधान किया गया है।र२ यह विनायक वही 
हे जिसका उस्लेख बौधायन धमेसूत्र' मे भी हमा है। इस विनायक ओौर उप्यक्त चार 
विनायको में क्या सम्बन्ध था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया । परन्तु नाम के साम्यके 
साथ-साथ इस विनायक के गुण भी वसे हीह जैसे उन चार विनायकों के। हा, उन 
गुणों मं कुछ थोड़ी-बहुत वद्धि हो गईहै। विघ्नकारी से वटक र अव यह्‌ विनायक 
विध्नपति हो गया है, भौर विष्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य खूप से सफलता के 
लिए अव उससे प्रार्थना की जाती है। उसके स्वरूप के वर्णन मे अव प्रं सासूचक 
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वाक्यों मौर उपाधियों का प्रयोग अधिक होता है। परन्तु, जिस स्तोत्र द्वारा इसकी 
अर्चना की गं है, उसके नन्तिम इलोक में विधिवत्‌ अच॑ंना के उपरान्त उससे दुर चे 
जानेकोजो प्रार्थना की गई है, उसीसे इस विधि के वास्तविक उदेद्य का परता चलता 
है, जो एक अधिकारी भौर भयावह जीव को उपासकसे दूर रखना था। अतः एषा 
प्रतीत होता है कि यह्‌ विनायक भी विनायकगणमें से एक था, ओर प्रारम्भ में मानो अने 
गण के प्रतिनिधिके रूपमे इसकी उपसना होती थी। अर्थात्‌ इष एक विनायक क 
सन्तुष्टि से समस्त विनायकगण कौ सन्तुष्ट हो जायगी, एेसा मानां जाताथा। परन्तु 
कालान्तर मे इसके इख प्रतिनिधि-ख्प को स्मृति क्षीण होती गई, गौर इसको एक स्वतन्त्र 
देवता माना जने लगा । धमसूत्रो मे वणित गौर “हस्तिमुख, “वक्रतुण्ड' आदि उपाधियों 
जंसा ही उसका स्वरूप दै । उसके 'पुरुष-परिचरों, स्त्री-परिचरों" "पाषंदो" ओर 'पाषंदीःका 
भी उल्लेख कियागयादहै। अन्तिम श्लोक से पहर इलोक भे उसकी एक उपाधि 
'गणेरवर' भी है, जिससे आगे चलशूर गणेश नाम वना । 

यह्‌ विनायक उत्तरकालीन "गणेश" का आदिक्प है। बवौधायन गृह्यसूत्र में 
इसका एक स्त्री-देवता के साथ साहचयं भी बताया गया दै, जिसका नाम ज्येष्ठाः है 14 
विनायक के स्तवन से ठीक पह्केवाके सन्दभ में इस स्त्री-देवता को अ्चंनाका विधान किया 
गया है । विनायक के समान ही इसको भी शह्स्तिमुखाः कहा गया है । उनके परिचर भी 
'पाषंद' ओौर 'पाषं दी" कहलाते है । उसके स्वरूप भौर गुणों का वणन नहीं किया गया, परन्तु 
विनायक की सहचरी होने के नाते सम्भवतः उसका स्वरूप ओौर गुण भी विनायक जैसे ही 
थे। दुर्गासे उत पृथक्‌ माना गया है; परन्तु यह ध्यानदेने योग्य वात दै कि इसकी 
आजति को भयावह वताया गया है । उसके रथ के सम्बन्वमे कहा गया हैँ कि उसे विह ओर 
व्याघ्र खींचतेथे। येदोगुणबादमेंस्वयं दुर्गाकेदहोजातेहैँ। यह्‌ गुण-संक्रमण इन 
दोनों देवताओं के तादात्म्य को ओर संकेत करतादै ओर पुराणों के समय तक तो वास्तव 
मे “ज्येष्ठा' दुर्गा का एक नाम बन ही गया था । यह्‌ बात महत्त्वपूणं है गोर इसका पूरा 
अथं हम आगे चलकर समज्ञेगे । 

उत्तर-वं दिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख ओर अपर काल 
मे शिव के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही वातो के कारण यह भावदयक हो 
जाता दहै किं विनायक के स्वरूप भौर उसकी वास्तविक उत्पत्ति के विषय मे छान-वीन की 
जाय । अभी ऊपर हम कहु चूके है कि प्रारम्भ मे यह विनायक विनायकगण मेंसेएकथा 
मौर यह विनायकगण जनप्ताधारण के प्रचलित विवास के अनुसार अहितकारी जीव थे। 
क्या किसी समय रुद्र का मी इन विनायको के साथ कोई सम्बन्ध था ? (बौधायन गृह्यसूत्र" 
मे जहा विनायक का उल्केख किया गया है, वहां उसे (भूतपति, “भूपति, “भूतानां पति" 
भौर “भुवनपति' की उपाधियां दी गई है । ये उपाधियां साधारणतया दख्द्रके लिए प्रयुक्त 
होती है। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायकृ को “उग्र मौर “मीम मौ कहा गया 
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है, जो वैदिक साहित्य मे विशेष रूपसे सद्र की उपाधिरयं है । खर ओौर विनायक दोनों के 
परिचरों काभीएक ही नाम है, जबकि विष्णु के सम्बन्य मे किसी परिचरवगं का उल्टेख 
नहीं किया गया है । इससे यह धारणा होती है कि रद्र गौर विनायक का परस्पर सम्बन्ध 
जितना ऊपर से प्रतीत होता है, उससे भी कहीं अधिकं धनिष्ठ दहै। अप रकालीन साहित्य 
मे, विशेषकर पुराणों मे, चिव को वहुधा गणेश कौ उ पाधियां दी गई, गौर गणेश को 
प्रायः भगवान्‌ शिव के अनेक गुणों से विभूषित किया गया हं । इससे यह प्रवल धारणा 
होती है कि कुछ विदोष पहलुभओं से देखने पर शिव ओर गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत 
विभिन्न नहीं था, मतः यह्‌ सम्भव हो सक्ताद किप्रारम्भ में ये दोनों देवता एक ही थे । 


हमने प्रथम अध्यायं इस वात की ओर संकेत किया था किं अपनेएक रूप में 
सद्र विनायक के समान ही एक भयावह देवता ये, जिनकी तुष्टि के लिए च्वम्बक होमः 
करिया जाता था। सूत्र-ग्रन्थों मे शूलगव यज्ञ के वर्णेनसे यह बात भौर भी स्पष्ट हो 
जाती है। हो सक्ता है कि अपने एक रूपमेंस्वयंर्द्रकोही एक विनायक माना 
जाता हो गौर उसी रूप मे उसको हस्तिमुख भी कल्पित किया गया हो । सम्भवतः इस 
ख्प मे रद्र को 'गिरिचर' भी माना जाता था, ओर उनके कन्दरावास के प्रतीक-स्वरूप 
मूषक को उनका वाहन कहा गया था 1 यह्‌ स्मरण रखना चाहिए करि उत्तरवेदिक 
काल में यह्‌ मूषक अनिवायं ङूपसे गणेश का वाहन माना जने लगा, शिव का नहीं । 
सम्भवतः दस क्प मे शिव को ही विनायकं कहा जाताथा। सद्र ओर गणेश के इस 
आादिकालीन तादात्म्य की पृष्ठि अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌'सेभीदहोती है, जिम रूढ ओर 
विनायक, इन दोनो देवताओं को एक माना गयादहै। कालान्तरमेंरट्रके अन्यरूपोंका 
विकास दूसरे प्रकार से हृभा मौर उनका यह रूप मानों पुथक्‌-पा हो गया ओर होते-टोते, 
इस रूप मे रुद्र, विनायक के नाम से एक्‌ स्वतन्त्र देवता वन गये) सूत्र-ग्रन्थों के समय 
तक यह्‌ अवस्था आ गई थी । देवकथाओं मे एक देवता द्वारा अन्य देवताओं को 
आत्मसात्‌ कर छने की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है ओर इसके उदाहरण हमसर्द्रके 
अनेक ङ्पों को विवेचना करते समय दे भी चूके हँ । परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देव- 
कथाबों मे चलती दै, अर्थात्‌ एक ही देवता के विभिन्न रूपों का विक्रा होते-होति अनेक 
स्वतन्त्र देवताओं का अस्तित्व हो जाना । रद्र ओौर विनायक के सम्बन्ध मेँ यही विपरीत 
अक्रिया काम करती हुई दृष्टिगोचर होती है । प्रारम्भमें विनाय्कर्टद्रके ही एक्‌ रूप 
कानाम था; परन्तु जंसे-जेसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादास्म्यकी 
स्मृति मिटती गई ओर अन्त मे दोनों स्वतन्त्र देवता बन गये । साथही गणेश को रुद्र 
का पुत्र माना जने लगा भौर यह्‌ पित्ता-पुच्र-सम्बन्ध उपयुक्त है भी; क्योकि रद्र के ही एक 
रूपसे गणे का जन्म हुमा है। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसको देखते हए अपर वैदिक काल मेँ ज्येष्ठा भौर 
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९. रद्र के इ स्वरूप की एत्पत्ति केसे हृद, 


यह हम पहले जध्याय तें “त्यम्बक होम" ओर "शात 
रुद्रिय स्तो> ' के प्रसंग में देखा चुके है । † 1 
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दुर्गा का तादात्म्य बड़ा बथंपुणं हो जाता है । सस्म्रवतः ज्येष्ठा विनायको की सजातीय ही 
प्रचलित लोक-विरवास की एकं स्त्री-देवता यी, ओर इसी कारण रद्र के विनायक ङूरसे 
उसका साहचयं रहा होगा । जव स्वयं सद्र का साहचयं एक अन्य स्व्री-देवता से हआ, 
जो उनको पत्नी कृहलाई, तव इस ज्येष्ठा का उस्र स्त्री-देवतासे तादात्म्य हो जाना 
स्वाभाविक दही था । यद्यपि कु खमय तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथापि 
अन्त मे उसको दुर्गा से अभिन्न माना जनेलगा ओर उस्तकानाम दुर्गां के अनेक नामोंमें 
गिना जाने लगा । अतः दुर्गा ओर ज्येष्ठा का यह्‌ तादात्म्य, र्द ओर विनायक के आदि- 
तादात्म्यका एक ओर प्रमाण दहै) 


हमारा यह्‌ निरीक्षण अव्र वेदिककाल के अन्त तक पहुंच गयादै। इस अध्याय 
को समाप्त करने से पहले, ठम संक्षेपमें यहुदेवलें कि उत्तरवंदिककालमे, वैदिक रद्र 
कौ उपासना में कितने महान्‌ परिवत्तन हए ये । 


सिन्धू-घाटी के निवासियों का वंदिक आर्यो के साथ सम्मिश्रणदटो जाने परस्रने 
सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता को आत्मसात्‌ कर लिया । इसके फलस्वरूप, तिन्धु-घाटी कौ 
स्त्री-देवता का रद्र की पूवं सहचरी अम्बिका के साथ तादात्म्य हो गया ओर उसको रद्र 
पत्नी माना जाने लगा । इस प्रकार भारतवषं मे देवी की उपासना अाई ओर शाक्तमतका 
सूत्रपात हु । इसके अतिरिक्त जननेन्द्रिय-सम्बन्वी प्रतीरं की उपासना का भी, जो धिन्धु- 
घाटी के देवताओं की उपासना का एक अंगथी, श्र को उपासनामे समवे हो गमा। 
साथ ही 'लिग' स्द्रका एक विश्लिष्ट प्रतीक मानाजानि लगा ओर इसी कारण उपसकीं 
उपासना भी होने लगी। परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्म मे यह एक 
जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीक था। इस प्रकार भारतवषं में लिगोपासना का प्रादुभवि हुआ, 
जो दौवधमं का एक अंग बन गई । दूखरी ओर उपनिषद्‌-ग्रन्थों से पता चलतादैकि रद्र 
की उपासना का प्रचार नई धार्मिक ओर दाद्ेनिक विचारधाराओं के प्रवत्तंकोंमें दोरा 
था, ओरये लोग रुद्र को परब्रह्म मानते थे। परन्तुरट्रका स्वरूप प्रचलित लोकवमं ओर 
धार्मिक आचार मे लगभग वही रहा, जो प्राचीन वंँदिक कालमेंथा। परन्तु इरी समय 
भक्तिवाद का विकासभी द्रतगतिसेहो रहाथा ओर उसमेरखट्रकोजो देवाविदेव का पद 
दियाजा रहा था, वह्‌ भी अधिकाधिक लोगोंके सामने आरहा था। इक्षके साथ-साथ 
सद्र के एक प्राचीन रूप के वि्ठास के फलस्वरूप एक नये देवता का प्रादुर्माव हुअ।, जिघको 
सूत्र मे “विनायक ' कहा गया है, ओर जो अपर वंदिक् कालमें गणेश नाम से प्रसिद्ध 
हआ । सुद्र ओर विनायक प्रारम्म में एक ही देवताकेदो रूपये । परन्तु इस वातकी 
स्मृति धीरे-धीरे लुप्त हो गई, ओर गणेशको रुद्रका पुत्र माना जाने लगा। 


रुद्र की उपासना की विधिमें भी महान्‌ परिवक्तंन हुआ । जिस समय उपनिषदों के 
दाक्ंनिक सिद्धान्तो का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिवाद की धारा भी चली, 
जिसका एक संकेत हमे “इवेतार्वतर उपनिषद्‌ मे मिलता है । इस भक्तियादने इष देश 
की धार्मिक विचारधारा गौर भाचार को बिलकुल ही पलट दिय। । ब्राह्मणों के कममकाण्ड 
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का धीरे-धीरे हास होता गया ओौर उसका स्थान प्राथंना ओर देवता के चरणो में सीधे+ 
सादे उपहार रखने की विधि ने ले लिया । सिन्धु-वाटी की धार्मिक परम्पराके प्रभावसे 
भारतवषं मे देवालयों मे पजा करने की प्रथा चली ओौर चू किं यह्‌ प्रया भक्तिवादके 
अनुकल थी, इसलिए इसको तुरन्त ही अपना लिया गया । उसी समय से यह्‌ भारतवषं कौ. 
घारमिक परम्परा का एक स्थायी अंग बन गई । अत्ररुद्रके मरिदिर बनने लगे भौर उनमें रुद्र 
की मूत्तियों का प्रतिष्ठापन होने लगा 1 ये मूत्तिर्यां मानवाकार भी थीं ओर “लिगाकार' भी। 


इस प्रकार वं दिक युग के समाप्त होते-टोते ट्र की उपासना के स्वरूप मे आमूल 
परिवत्तेन हो गया ओर मानों इसी परिवत्तंन के प्रतीक-स्वरूप रद्र का नाम भी बदल गया 
तथा अव वहु शिव्‌' कहलाने गे । वंदिक युग के अनन्तरस्नाधारण सरूप से उनका यही 
नाम हो गया। 








चंत॒थं अध्यायं 

भारतं मे मपर वेदिक काल के सवसे प्राचीन एतिहासिक अभिङेख ह-वीद्ध-साहित्य 
तथा "पाणिनि" ओर कौटिल्य" के ग्रन्थ । जहां तक भगवान्‌ दिव कौ उपासना का सम्बन्व है, 
इन अभिरेखों में हमे कतिपय उल्लेखो के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तु इन उल्ठेलो से 
उन निष्कर्षों को पुष्टि होती है, जिनपर हम पिछले तीन अध्यायो में पहुंचे थे । वौद्ध-ग्रन्थ 
"दीघ निकाय' में विष्णु ओर शिव दोनों का उल्ठेख है, परन्तु उनकी उपासना के सम्बन्धमें 
कुछ नहीं कहा गया । प्राचीन त्रिपिटक' ओर "जातकः-ग्रन्थों में भमी यही स्थिति है। 
पाणिनि ने अपनी अष्टाच्यायी में रुद्र ओर उनकी उपाधियो-“भव' ओर “श्व' का तो उल्लेख 
किया है, परन्तु उनके नये नामों, “दिव, शंकर' आदि का नहीं। परन्तु यह ्रन्य 
सूत्रोंके समयसे वादका है, इसके अनेके संकेत मिलतेर्हँ। म्रन्य में केवल “रुद्र, “मव्‌' 
ओर दावं नामों से स्त्रीलिग बनाने का नियम ही नहीं दिया गया, अपितुदो वार 
"भक्ति ओर दो वार “भक्त'* का उल्लेख भी किया गयादहै। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि इस समय तकं भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हो चुका था; वल्क यहां तक कटा जा सक्ता 
है छि इस समय तक यह भक्तिवाद कु प्राचीन भी दहो चूका था; क्योकि एक सूत्र में कृष्ण 
ओर अजुन के भक्तों का उत्लेख किया गया है) इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के समप्र 
तक इन दोनों को देवता माना जाता था ओर इनको पुजा होती यी।* मुत्तियों ओर 
देवालयों का उल्लेख अष्टाध्यायी मे कहीं नहीं है, परन्तु उस समय वे रहै अवद्य होंगे । 


पाणिनि के समयमे भगवान्‌ शिव के विकचित स्वरूप का सवसे वड़ा प्रमाण वे सूत्र, 
जिनको माहेश्वर" कहा गेया है ओर जो उनकी अष्टाच्यायी के ही नहीं, अपितु तत्कालीन 
संस्कृति के समस्त व्याकरणके आधारर्है। इन सूत्रों मे संस्कृत वर्णो का एक विञ्ेष ढंग 
से वर्गकिरण किया गया है, जिससे प्रत्येक वगं का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिषे 
प्रत्याहार कहते हैँ 1* इन प्रत्याहारो को लेकर ही वयाकरण अपने सूत्रों की रचना करते ये। 
ये सूत्र महेश्वर अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव के प्रकट किये हए माने जाते हैँ । ओर, चू किं इन सूत्रों 
मे संस्कृत भाषा की समी घ्वनियां अरन्तहित दै, इसलिए ये सूत्र महेदवरके दिये हृए है, 


अष्टाध्यायी, १, ४६; ३» ५३; ४, २०० 

व्रही, २१ ४६ “ 

वही, २, २९; ३, ६५ 

वही, ठ, ६८; ४» १०० 

वही २३ € 

वही । ये माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैँ : “अ इ ए (ण्‌), छल्‌ (क्‌),एेओ (=).एेजौ (च्‌). 
हयवर (द्‌), ल (ण्‌)जयमगणन (म्‌), क्षभ(न्‌).-षढध (ष्‌),जवःग डद (ल्‌), ख 
फछठथचटत(वोःकप(य्‌),शषस (र), ह (ल्‌)। 
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इसका अथं यह हभा कि उस समय तक यह भाना जाने लगा था किं मानव को वाक्‌-राक्ति 
भगवान्‌ शिवसे ही मिली है ।” यह शिवके स्वरूप. के महान्‌ उत्कषं का सूचक दै । 

पाणिनि कौ अष्टाध्यायी के मनन्तर हमे फिर ईसा से चौथी शताब्दी पूवं का 
कौटिल्यीय अथंशास्त्र ही उपलन्व है । इस ग्रन्थ में दुग के अन्दर बने शिव भौर अन्य 
देवताओं के मन्दिरों का स्पष्ट उल्लेख फणा गयां है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें ओर 
भी बहुत-सी एसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय ओर 
मूत्तिपूजा स्थायी रूप से भारतीय घमं का अंग वन चुके थे 1 


ऊपर जिन ग्रन्थों की चर्चा की गई है, उनसे कोई ओर विश्लेष महत्त्व कौ सामग्री 
नहीं मिलती 1 अतः अव हम अपर वैदिकं काल में शैवव्म-सम्बन्धी अपनी जानकारी के 
अगले स्रोत को लेते है । यह ललोत है-- रामायण ओर महाभारत । | 

रामायण ओर महाभारत मे दौवधमं का काफी विकसित रूप दिखाई देता है, 
जिसमें पौराणिक शेवधमं के प्रावः समी लक्षण वत्तं॑मान है । परन्तु रामायण ओर महाभारत 
का रचना-काल काफी लम्बा टै, इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन ओर 
अर्वाचीन दोनों रूप प्राये जति है। रामायण में महाभारत की अपेक्षा श्ञैवधमं का कुछ 
मविक प्राचीन रूप दिखाई देता है, अतः पह हम रामायण कोहीच्ते हं । 

सूत्र-ग्रन्थों की अपेक्षा रामायण में रुद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है। उनको 
सामान्यतः अव रुद्रं नहीं, अपितु शिव" कहा जाता है। "महादेव", “महैव र", “शंकर”, 
"यम्बक ओर त्यम्बक के पर्यायवाची अन्य नामों का अब पहले की अपेक्षा बहुत अविक 
प्रयोग होता है। भयावह "र्द्र' से सौम्य शिव" नाम का परिवत्तंन केवल नामकाही 
परवत्तंन नहीं है, अपितु हस देवता के स्वरूप मे एक महान्‌ परिवत्तंन का बाह्य लक्षण है; 
ओर सदर के सौम्य करने की उस प्रक्रिया कौ सफ़ल समाप्ति का सूचक है, जो वैदिक काल 
मेही प्रारम्भो गई थी। | 

उपनिषद्‌-ग्रन्थो मे हमने देखा था कर नई धार्मिक भौर दाशंनिक विचारवारा के 
सम्पकं में आकर रद्रके प्राचीन स्वरूपं मे फितना परिवक्तंन आ गया था 1 (श्वेतादरवतर' 
उपनिषद्‌ से यह मी पता चलता है किं उसी समय मक्तिवादं का मी प्रादुर्भाव हो रहा थो, 
मौर विष्णु तथा शिव को इस भक्तिवाद के गाराघ्य देव बनाया जा रहा था! इस भक्तिवादं 
के मूल सिद्धान्त थे- ईदवर मे निष्ठा, गौर ईद्वर की दया तथा कृपा से मोक्षप्राप्ति 1 इन 
सिद्धान्तो के प्रमावसे रुद्रके प्राचीन स्वरूप का भयावह अंश पीडे पड गया, ौरसर्द्रका 
सौम्य ङ्प अधिकाधिक सामने अता गया । जिस समय तक भक्तिवप्द ने पूर्णरूप से प्राचीन 
कमंकाण्ड का स्थान लिया, उक्त समयतकर्द्रको भी एक सौम्य ओौर दयावान्‌ देवता के 
ख्प मे भौर सच्चे अथं में !शिव' माना जाने लगाथा। रामायण में हम रुद्रका यही 
रूप देखते है । अव रद्र बह देवता नहीं है, जिनके प्रकोप से ओर जिनके भयानक बाणो 


९ संस्कृत को जो देववाणी का पद दिया गया है, उसका भी यही कारण प्रतीत तत है । 
२. कौटिल्य भर्थशास्त्र (शाम शास्त्री-संस्करण), ३, २२; २, ६० 
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से समी डरते थे, अपितु अव वे सदा ही मानवमात्र के कल्याण कृरने मेँ लगे रहते है 1? वे 
वरदाता हं, आशुतोष है गौर दयानिवि हैँ । उनका पद भी अव भत्यन्त उत्कृष्ट है । 
उपनिपदों मे हमने देखा था किं रुद्र को दाञ्चनिक रूप से परंब्रह्म माना जाता था। भक्ति- 
वाद के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी अधिकाविक प्रचार हृञा । प्रःचीन वंदिक 
देवमण्डल का अव इतना हास दहो गयायाकि वह्‌ प्रायः नगण्य था भौर उसके स्थान पर 
एक त्रिमूत्ति" का उत्थान दहो रहा था । इस त्रिमूत्ति में भी "ब्रह्मा", प्रायः पीद्ये-पीछे ही रहते 
है, भौर विश्व के सक्रिय संचालन ओौर नियन्त्रण के कायं में इनका स्थान व्रिमूत्ति के अन्य 
दो देवताभों, विष्णु मौर शिव कौ अपेक्षा कुछ घटकर दहै । जव-जव देवताभों प्र कोई संकट 
पड़्तारै, ठदहुवा ब्रह्या देवताओं कोओरसे इन्हीं दो देवताओंमे से किसी एक से साहाय्य 
याचना करते हुए दृष्टिगोचर होते हँ ।> जहां तक विष्णु ओर शिव का सम्बन्धे है, अभी 
तक इन दोनों के वीच कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई संघषं नहीं होताथा । दोनों के 
उपासक अपने-अपने देवताओं कोशश्रेष्ठ मानते थे, पर इसको ठेक र एक-दूसरे से ज्ञगडते नहीं 
थे । रामायण चू कि एक वंष्णव-ग्रन्य है, इस कारण इसमें विष्णु को गपेक्षाङृत अधिक 

दत्व दिया गयादहै। परन्तु जर्हा-ज्हां शिव का प्रग आयार, दिव को ही स्वेश्रष्ठ 
माना गया है । उन्हं देवताओं में सर्वोच्च भौर स्वेत्तिमि तथादेवों के देव कहा गया 1४ 
भमर लोक मे भी उनकी उपासना होती है“ प्रत्येक महान्‌ संकट में देवतागण सहायता 
ओर परित्राणके लिए उन्हीं के पास दौड़े जति हैँ । एक बार तो स्वयं विष्णु अन्य देवतागों 
कोल्ेकर उनको शरणमेगयेथे ।: 


भगवान्‌ शिव क उपनिपदोंवाल। दाञ्ेनिक स्वल्प रामायण मं अधिक नहीं मिलता। 
परन्तु उनको उस समय जो उच्छृष्ट पद प्राप्त है, उस्तसे स्पष्टे कि इसका ज्ञान तथ अवश्य 
था। एक स्थकपरतोरस्पष्टलरूपसे शिव को जगत्‌ की सृष्टि ओर अन्त करनेवाला, सव 
लोकों का आधार भौर पर गरु कहा गया है। एक अन्य स्थल पर उन्हं “अमर, 
'अक्षर' ओर “अन्यय' माना गया है।< वास्तवं रिवकाजो स्वरूप रामायणम 
दिखाई देता है, उसको हम उनके दार्धनिक परब्रह्म स्वरूप का ही एक्‌ लोकत्रिय भौर 


सहजगम्य रूप मान सक्ते है । 


हिव का योगाम्थास के साथ जो सम्बन्ध पहले-पहल उपनिषदो मं दृष्टिगोचर होता 





९. रामायण, बालकाण्ड, ३६, ६=९० 
२. वही, ५५, ९३ 

२. वही, ३६१ ८ 

2. वही, २५, २२- २६; ६६ ९९१-१२; £» ९; ९६, २७ 

५. वही, ९३, २९ ओर अगि 

६. वहो, ४५, २३ ओर अगे 

७, वही, ६१ २ 

८. कंही, ठ २९ ~ 








५९ दौ वमतं 


ई, वह्‌ रामायण मे अधिक स्पष्ट हो जातादै1 शिव को उपासना का ओर उन (१ 
करने का सामान्य मागं जव तपदचर्या ही है 1 “भगीरथ ने उनको इसी क 
जौर "विदवामित्र' ने मी 1२ स्वयं देवताओं को भी शिव से वरदान लि ए हः रना 
पडता है ।3 असल में तपदचर्या भौर योग भारतवषं नें ए प 
विकसित हृए । भगवद्देन गौर मोक्षप्राप्तिः के लिए इनको अत्यन्त उपयुक्त समज्ञा जाता 
था 1 यह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अभ्यास करनेवाले को अनेक ॥ यक्तियां 
्राप्त हो जाती है । इसी कारण तपश्चर्या भौर योगाभ्यास को वड़ा गौरवमय पद [द्या गया 
है । इनकी सहायता से मानव देवतागों से टक्कर छेते है, भौर दानव भी योगास्याप्त केवल 
से देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे । योग का उत्कषं यहां तक हआ किं शिव तक 
को, जो स्वयं योगाधिगम्य थे, योगाभ्यासी माना जाने लगा ओर कहु महायोगी कहलाने 
सथे 1 इसको हम योग का चरमोत्कषं कह सक्ते हँ ॥ रामायण के समय तक यह स्थिति 
आ चूकी थी, जौर एक स्थल पर हिमालय में योगाभ्यास करते हुए भगवान्‌ हिव का उल्लेख 
भी किया गयादहै। 

परन्तु रामायण मे सवते अधिकश््ञान हमं शिवोपासनाके लोकंप्रचलित रूप का 
होता दै। शिव अव एक कल्याणकारी देवतातोमने जते हीये, साथ ही रुद्रपत्नी 
का भी अव उनके साथ निरन्तर उल्लेख होता ह, ओर उनका भी अव एक विकसित 
व्यक्तित्व वन गया है । उनका एक नाम -उमा' है* ओर उनको हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमालय 
की पुत्री माना जाता था ।: यह वही देवता है, जिन्हं "केनं' उपनिपद्‌ में “उमा हैमवती 
कहा शया है 1 हिमवत्‌ से सम्बन्ध के कारण इनका नाम पावती भी पड़ गया ओर आगे 
चलकर यह सवसे प्रचलित नाम दहो गया।अ एक्‌ बार इनको शशद्राणीः भी कहा गया 
दै ।< परन्तु, “भवानी' नामको छोडकर इस प्रकारके नामों का, जो सद्र के अनेक 
नामों के स्त्रीलिग रूप-माव्र है, आगे चलकर वहुत कम प्रयोग होने लगा ओर इस स्त्री- 
देवता को सामान्यतः उनके अपने नामों से ही पुकारा जाने लगा। इससे भी पता चलता 
हे किं मधिकतर अन्य देवियों की तरह यह देवी केवल अपने पतिरूप पुरुष-देवता की छाया- 
मात्र ही नहीं थी, अपितु उन॑का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व था । शिव के समान ही भक्तिवाद के 
नेन्न भ्रमाव से इनका मी भादिम भयावह रूप धीरे-घीरे लुप्त हयो गया, एसा जान पड़ता है । 
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कम-से-कम. चिव की पत्नीकेरूपमेंतो एषा अवश्य हआ है, ओर तव यह्‌ देवी एक सौम्य 
कल्याणकारिणी ओर दयावती देवी वन गई । इसका यह अथं नहीं है कि उनका पद कुछ 
गिर्‌ गया हो. यद्यपि रामायण में इनका अधिकं उल्छेख नहीं हुआ है, तथापि उनके 
उत्कृष्ट पद प्राप्त होने के अनेक संकेत रामायण में मिलतेर्है। इसी कारण उनको प्रायः 
"देवी" ' कहा जाता है गौर समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है ।* ठेवतागण भी उनके 
सामने आंख उठाने का साहस नहीं कर सक्ते । रामायण की एक कथा के अनुपार एक 
वार देवयोगसे (कूुवेर' की दृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्क्षण कुवेर की आंख 
टी चली गई ।: एक वार जव कद्ध होकर उन्होने देवताओं को शाप दे दिया, तव देवता 
उनके राप का.निवारण करने २ असमथं रह ।४ भतः जव कृवि यह्‌ वर्णन करतादहै कि 
रावणके कलास पवंत को इलाने पर पावती ने डरकर सहसा अपने पति का आलिगन 
कर लिया, तवःहसौ आतीदै। कवि को कत्पनानारी के स्वमाव-सुलभ भीरपन को 
दिखने में यथार्थता को पीके छोड गई है 1५ 

रामायणमेंदेवीकी शिव के साथ ही उपासना होती हं, ओर जिस प्रकार भक्तजन 
भगवान्‌ चिव से कल्याण की प्राथेना करते है, उसी प्रकारदेवीसे भी करते हँ। वह्‌ 
हमेशा शिव के साथ ही रहत्तीर्है, ओर इन दोनों कोलेकर जिस उपासना का उत्थान 
हआ, वही वेदोत्तर कालम दोवधमं का सवसे अधिकं प्रचलित रूप वनी । 

रामायणःमे चिव ओर पावंती-सम्बन्धी उन देवक्रथाओं ओर आख्यानों का चक्र 
भी प्रारम्भ हो जाता दहै, जो लिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का एक प्रमुख अंग 
ओर जिसका पुराण-काल मं चारी विस्तार हुजा हे। 

 -य्हां ध्यान देने योग्य वात यहहै कि वेदिक कालमें जो कथाएं रद्र के सम्बन्ध में 

प्रचलित थीं, उने से बहुत कम अव तक शोष रह्‌ गई । दद्र का शिवषूप में परिवत्तंन 
इतना पूणं थाकिं उनक्रा नाम, स्वरूप जौर उपासनाके तरीके तो बदल ही गये, इसके 
साथ उनके सम्बन्ध मे जिन देवकथाओं का प्रादुभवि हुआ, वे भी वदल गई । यद्यपि अव 
हमे एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पडता है, तथापि इनमे कुछ कथाओं का 
वीज हमें वैदिक साहित्य मे मिल सक्ता है । कुछ कथाओं का आवार तो वेदिक सद्र क्रा 
ही एक रूप-विदोष दै, जिसकी स्मृतितकशेषथी। ये ही कथाएं वंँदिक रद्र मौर 
वेदोत्तरकालीन यिव में सम्बन्ध स्थापित करती है" ओर हमें इस वातकास्मरण कराती रहै 
कि ये दोनों मूल खूपसे एक ही देवता ये । इसका एक प्रमुख उद्याहरण है कलास परवत 
पर शिव के आवास का होना ।६ यह वैदिक सुद्र के, उत्तर दि्ाके साथ, सम्बन्ध का 
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विकासमात्र है । दुर्माग्यव् कोई एेसा अभिठेख उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा हम इन 
देवकथामों का पूर्णं इतिहास जान सर्के ओौर इनके भादिम स्रोत तकं पहु च सकं । 

रामायण सें इन कथाओं में से अधिकत्तर अपने विकसित रूपमे ही पाई जाती है, 
जौर कुछ कारूपतो लगभगवंसादही हो गया है जेष्ा कि पुराणों मं मिलता है । अतः 
हमको इतने पर ही सन्तोष करना पड़ेगा कि हम इन कथाओं का अध्यन करं ओर इनके 
इसी रूप में एसे सुराग द्‌, जिनसे इनकी उत्पत्ति का पता चल सके 1 

इनमे से पहली कथा तो भगवान्‌ रिव के विषपानको हे) ) यह्‌ कथा देवताओं 
द्वारा सागर-मन्थन की वृहत्‌ क्थाकाएक भाग दहै, जिसका रामायणम संक्षेप.से ही उल्लेख 
किया गया है । देव गौर दानव, मन्दार पवंत को रई (मथनी) बनाकर ओर नाग वासुकि 
को रञ्ज्‌ बनाकर जव दीघं काल तकं सागर का मन्थन करते रहे, तव वासुकि के मुलसे 
यौर मन्दार पवंत की चद्ानों से हलाहल टपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि ओर स्वयं 
देवों तथा दानवों के भस्मसात्‌ हो जाने कासंकट उत्पन्न हो गया । भयभीत हो देवतागण 
शिव के पास गये, भौर देवताभों की भरसे विष्ण्‌ ने उनसे प्राथंनाकी कि वह सागर- 
मन्थन के प्रथम्‌ फलके रूपमे इस हलाहल को ग्रहण करं । इसपर भगवान्‌ शिव उप्त 
भयंकर तविष को इस प्रकार पी गये, मानों वह अभृत हो । कवि ने यहा यह वणेन नहीं 
किया किं जव वह्‌ हलाहल दिव के कण्ठ में पहुंचा, तव देवताओं की विनती पर उन्होंने 
उसे वहीं रोक लिया, जिससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया । परन्तु कथा के इस भाग कण 
ज्ञान उस समय भी अवश्य रहा होगा; वयोंकि महाभारत में इसका अनेक स्थलों पर 
विभिन्न प्रकार से उल्टेख किया गया'है। इस कथा की उत्पत्ति निःसन्देह वैदिक सुद्र की 
नीलग्रीव, “नीलकण्ठ उपाचि का समाधान करने के फलस्वरूप हुई थी 1 इन उपाधियों के 
मूल अथं कोलोग भूल गये थे, परन्तु चू कि उपाधिं स्वयं अमी तक चली आ रही थीं, 
इसलिए उनको समक्षाने के लिए दही यहु कथा रची गरई। 

एक अन्य कथा है--गंगावत्तरण की ।* इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरवाके ढंग से 
समाधान नहीं कर सकते । भगीरथ भपने पूवंज सगरपुत्रो के उद्धारकेलिएगंगाकोस्वगं 
से उतारकर पृथ्वी पर लाना चाहते थे । उनकी भक्ति भौर प्रार्थना से प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शिव ने गंगाके प्रपात को रोकने के लिए, उसे पृथ्वी पर पहुंचने से पहर, अपने सिर 
पर छेना स्वीकार कृर लिया । अपने अभिमाने गंगाने चाहा कि भगवान्‌ शिव को भी अपने 
साथ वहा क़ जायं भौर पाताल-लोकमें पहुंचा दं । गंगा के अभिमान-मर्दन के लिए शिव ने 
उसकी धारा को भपनी जटाओों मे ठे लिया, भौर उन नटाओों के जंगल मे गंगा रेसी खोई कि 
लाख प्रयत्न करने पर मी बाहर निकलने का कोई मागंन पा सकी । इस प्रकार गंगाका 
अभिमान चूर हो जाने पर, जौर भगीरथ के सानुरोध अनुनय करने पर, अन्त मे दिव ने उपे 
मुक्त कर दिया । यहां इस कथा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से शिव की महत्ता का प्रदशेन ही रहै, 


परन्तु वास्तव मे इसकी उत्पत्ति कंसे हुई, इसका पता नहीं । सम्भव है कि जिसगंगानदी को 
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पृथ्वी पर देवतास्वरूप माना जाता है, ओर जितके उद्गमका शायद उस समप्र तक 
टीक-ठीक ज्ञान नहीं था, उक उचित स्यान-निदंश करने के लिए इस कृथा कौ रचना 
इद हो । 

शिव-सम्बन्धी अन्य कथाएं शिव ओर पार्वती के साहचर्यं के कारण वनीं । इनतें 
सवसे प्रमुख वह दै, जो इसं। साहचयं का समाधान करतीदटै। देवत्ताओंके स्डल्पका 
अत्यधिक मानवीकरण हो जाने के कारण यह्‌ आवद्यक थामौरसहज व्यावहारिक तकं री यह्‌ 
माग मी थी कि{किसी देवताको भगर पलनी मिजेतो वह्‌ खामान्य परिणय-चिविद्धाया दही उत्ते 
प्राप्त करे । जहां तक भगदान्‌ शिव का सम्बन्ध है,उनके विपपान की कथाके समान ही उनके 
विवाह की कथा भी एक बृहत्‌ कथा का भाग है, परन्तु उसक्ता वास्तविक प्रयोजन रिलक्रु् 
स्पष्ट है । उसकी उत्पत्ति काज्ञान भी सहजदही दहो सक्तादटै; क्योकि जव पार्वती को 
हिमवत्‌ की पुत्री मानाजाने लया, ओौरदिव का वास भी उसी पवेत मे, तव कथाके दोप 
अंगों की पूर्ति एक सह॒ज-सी वात थी । रामायणे इख कथा का, केवल एक वार संक्षिप्त ङ्प 
मेही, उल्लेख कियागयादहै।' इसमे कथानकं इस प्रकारै कि उमानेदिवको वर-रू्पतरे 
पाने लिए तपस्या कौ, गौर उक्तके पिताने यथासमय उका विवाह शिवसेकर दिया ¦! वादं 
मे इस कथा का विस्तार हुआ ओर इसमे अनेकं दुख्री वातो ओर घटनाओं का समावेश छया 
गया । यहां तके कि यह्‌ कथा महाकाव्यं काकथानकं वनने के योग्य हो गई ।.इनें से एक 
घटना है-मदन-दहन । इसकी सम्भवतः एक अपनी कथा थी, ओर इसकी रचना, लिव के 
आदश योगी रूप पर जोर देने ओौर शायद कामदेव को “अनंग उपचि का समावान करने 
के लिएकी गई थी । इसका उल्लेख रामायण के एक अन्यस्यलपरभीहृआदहै 1! यहीं 
दायद इसका आदिल्प भी है; क्योकि इसनेवे नाटकोय अड नहीं, जो इस क्थाके 
अन्य संस्करणों मे पाये जातें ह । कुछ ओर वातो मे भी यह कथा उनपे भिन्न दे। इक्कथा 
के अनुसार कामदेवने, जो पहले शरीर था, विवाह्‌ के उपरान्त अपनी पत्नी के साय 
विचरते हुए शिव को रोकने की उदट्ण्डता की । परन्तु शिव के तुतीयनेत्र के प्रचण्ड क्रोवानल 
से वह्‌ भस्मसात्‌ हो गया । इस क्थासे शिव को कामारिः कौ एक नईंउपावि मिली 1: 

दिव ओर पावती के विवाह को कथा के सिलसिखेमे ही स्कन्द के जन्म की कृथा 
भी रामायणे दी गई है । सूत्र-ग्रन्थो मे इस देवता का उल्छेख हौ चक्रा हं । परन्तु वहां 
उसके मौर शिद्‌ के सम्बन्ध का कोई वर्णन नहीं किया गया । रामायणम ई क्थाकेदो 
भिन्न रूप है, परन्तु दोनों आपस ने कुॐ मिल-जुल भी गये हैँ । पहले खूप में कथा इस प्रकार 
है कि शिव ओर पावती की रति-लीला जव अति दीघंकाल त चलती रही,तव देवतागण घवरा 
गये । वे ब्रह्मा को अग्रणी वना शिव के वास पर पहुचे, ओर उनसे प्राथेना करने नगे करि 
वहु पावंती से अपनी कोई सन्तान उत्पन्न न कर; क्योकि एेसी सन्तान के तेज को त्रिलोक 
मे कोई सहन नहीं कर सकेगा । शिव ने प्राथेना स्वीकार को, परन्तु उनका जो बीज 
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६२ . हां वमत 


विक्षब्ध हो चूका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र मगा देवताओं ने पृथ्वीं को इस 
कायं के लिए राजी क्रिया, सौर जव शिव के वीज ने समस्त पृथ्वी करो व्याप्त. कृर.लिया 
तव अग्निदेव उस बीज में प्रवेश कर गये । इसपर उस वीज ने एक दवेत पवेत का रूप 
घारण कर लिया जिसपर एक शर-वन था ओौर इसी वन पे स्कन्द काजन्म्‌ इजा. । परन्तु 
दवतां के इस असामधिक विघ्न डालने से पार्वती को बहुत रोप आ गय।,, गौरः. इन्होंने 
देवताओं को चाप दिया कि वे सदा निःसन्तान रहँगे।* इस कथा का दूरा रूप्‌ अगले 
दण्ड मे दियां गया है, ओर एक प्रकारते कथाके पहञेरूपको दही अगेे.वढातादे। 
क्योकि, जब पार्वती के चाप से देवताओं की अपनी कोई सन्तान दहो सको, तव. उन्होने 
गंगा को अग्नि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, जो उनके श॒त्रू-दान॒वां.का संहार कर 
सके! गंगा राजी हो गई, परन्तु अग्निके वीज को वह सहनन कर, सको ।. उसने उपे 
हिमालय पर्वत पर डाल दिया, जहां वह स्र णछ्प में वढता रहा, भौर उचित समय पर्‌ 
स्कन्दः का जन्म हुआ । इस नवजात शिशु को कत्तिकाओं ने पाया तथा पाल्ना-पोस,, 
ओर इसी कारण उसका 'कात्तिकेय' नाम भी पड़ा 1 अव यहां देखना यह है कि कथा 
केदोनों हीरूपोंमे रिव का असली पुत्र स्कन्द' नहींहै। दूसरेखूपमें तो.उसकराचिव 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ओर उसको अग्निका पुत्र माना गयादै।. पहलेखू्पमे भी 
अग्नि ही (स्कन्द का अव्यवहित जनकं है, यपि जिस वीज से स्कन्द का जन्म.हुअ, वह्‌ 
शिवकादहीथा। यह भी घ्यान देने योग्य वात दै छि जव स्कन्द को, रिवर का पुत्रः नहीं 
अपितु “अग्नि सम्भवः' अर्थात्‌ अग्ति से उत्पन्न वतलाया गयादटै, तव एेत्रा-जान पडता 
है करि प्रारम्भ में स्कन्द" को चिव का पुत्र नहीं माना जातः थ।। वहु मग्िकापृत्रथा 
ओर सम्भवहै कि वह्‌ सूय -सम्बन्वी कोईदेवतारहादहो । जव हम महाभारत का निरीक्षण 
करगे तव यह बात गौर भी स्पष्टहो जायगी ओर वहांह्येतो इस कथाका वहु. आदि 
रूप ही नहीं मिलतादहै। वहां इस कथाके विकास की विभिन्न मवस्थाओंसे हमारा 
परिचय होतादहे, भौर हमे पह भी पता चलतादटै कि क्यों स्कन्द को शिव के साथ सम्बद्ध 
करने का प्रयास किया गया । ` 
इन कथाभों के अतिरिक्त रामायण में कई अन्य कथाओं के प्रसंग आये है। 
अतः इनका भी उस्र समय तक प्रादुरभावि हो गया होगा। दक्षयज्ञ की कथा का 
एक वार उल्छेख किया गया है ओर. एक वार शिव द्वारा .अन्धकवव' काभी 
उल्लेख हआ है ।* इसके अतिरिक्त त्रिपुरारि" ओर इक्रकी पर्याविवाची शिव की .अन्य 
उपाधियों के उल्छेव से यह जनुमान न्लगाया जा सक्ता है क्रि शिव द्वारा दानवों 
के तीन पुरोंके ध्वंस की कया भी उस समय तक्‌ प्रचलित हो गई थी।५ श्रीगोरेसियो 
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चतुथे अध्यायं ६३ 


दरा प्रकाित रामायणमतो इस कथा के दो प्रव्यक्न उल्लेख भी है 1१ इन कथाओंका 
विस्तृत विवेचन हमं "महाभारतः ज्ञा निरीक्षण करते समय करगे । 
भगवान्‌ चिव का एक प्रमुख ओौर महत्त्वपूर्णं ल्प अभी देडना चेव ६ । वह ह 

देवताओो गौर मनुष्यों द्वारा ही नही, अपितु इन दोनों के यतर्‌ माने जानेवाे दानवो द्वारा 
भी शिव की उपासना । उदाहरणार्थं रावण का जद एकत वार अभिमान ट्ट चका, तत्र वह्‌ 
शिव का भक्त हो गयां।: विदुत्केश दानवकोपार्वतीने गोदलिया था ओर दिव ने 
उप अमरत्व का वरदान दिया था 1: एक अन्य स्थल पर कडाहै कि देवताओंके प्रार्थना 
करने पर भी शिवने दानवोंक्रा संहार करने से इनकार कृर दिया; क्ोफि वह्‌ पहङे ही 
दानवोंकासंहार न करने का वचन दे चुके थे। इते चिव का दानवों के साथ दुं 
निकट-सम्बन्ध प्रतीत होता है, ओर इस वात में वह विष्ण ते विलकुल विपरीत है । धिष्णु 
ने कभी किसी दानव को कोई वर नहीं दिया ओौरन किसी दानव नेही कभी चिष्णु कीं 
उपासना को । वह्‌ हुमेच्ा देवताओं के पक्षपाती ओर दानवो के संहारक रहेर। शिविने 
जब्र देवताभं की प्राश्रना को अस्वीक्रार कर दिया, तव विश्णु ने उनके कायं को अपने ऊपर 
लिया । यह्‌ अन्तर इनं दोनों देवताओं में एक मौलिक भेदका परिचायक् है, यद्यपि इनकी 
उपासना का विकास समान प्रकार से हो रहा था, ओर आगे चलकर इन दोनोंका 
तादात्म्यभीदहौ गया । यह्‌ अन्तर इन दोनों देवताओं के भादि-स्वङ्पर पर महत्वपूणं प्रका्च 
डालता) विष्ण प्रारम्भसे ही विशुद्ध ङ्पसे आर्याके देवतायथे | प्रारम्भसे ही उनकी 
उपासना आयं -जाति के उच्च वर्गों मेंदहोती थी ओर बहुत गीघ्र ही ब्राह्मणों के कमकाण्ड 
से भी उनका यथेष्ट सम्पकं हो गया 1 वहाँ भी उनका महत्व वट्ता ही गया आर उनको नानो 
यज्ञ कां प्रतीक साना जाने लगा 1“ जनसाघारण में विष्णु को उपासना अधिक नहीं होती 
धौ । इसके मलावा विष्णु का ब्राह्मण पुरोहितो के कमकाण्ड के साथ वनिष्ठ सम्बन्व हो 
जाने से विष्ण के स्वखूप मे अथवा उनकी उप।सनामें किसी विदली अद्य कासमवेशानहो 
राका । कर्मकाण्ड के उत्थान के साथ यन्न को उनका मूत्त स्वल्प मानाजनि लगा ओर इसी 

विष्ण की वह दशा नहीं हई जो अन्य देवताओं को हई । जंसे-जेते अन्य देवताओं के 
महत्व का हात होता गया, दिष्णु आर्यो के प्रान देवता वनते गये ओर इसी नाते उनके 
दात्रभों के संहारक भी, जिनको देवकथाओंमे दनवोंका रूप दिया गया है, आर्यो के 
प्रधान देवतां वनं गंये । परन्तुखट्रकी यह स्थिति नहीं थी 1 उनका लोकत्रिय स्वरूप भौर 
प्रचलितं लोक-विदवासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चूके हँ । हमने यह भी 
देखा है कि अपने इस लोकश्रिय रूप के फलस्वरूप ख्द्र ने आर्येतर जातियों के अनेक 
देवताओं ` को आल्मसात्‌ कर लिया, ओर इन जातियों को आयंजाति के साथ मिलाने 
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६४ दँ वमत 


की सुविधा के लिए इनको आयं-देवता रद्र का उपासक माना जाने "लगा । इन जातियों 
कातो धीरे-धीरे आर्यो के साथ सम्मिश्रण हो गया; परन्तु इनके प्रारम्भ में आयंतर होने 
की स्मृति देवकथाओं मे वनी रही 1 यही कारण था ॐ इन देवकथाओं मे दानवों को 
हिव का उपासक माना गयादहै। रामायण में शिव दानवों की उपासना स्वीकार करते 
हए ओर उन्हे वरदान देते हृए पाये जाते है । हमे इसको उस प्राचीन काल को स्मृति 
समञ्चना चाहिए ! जव दानव, विभिन्न आ्यतर जातियों के अपने आदिम मानवल्प मे 
रिव की उपासना करते थे गौर उनसे कल्याण के लिए प्राथंना करते थे । इस प्रकार 
शिव मनुष्यों ओरसुरोंकेही देवता नहीं थे, अपितु दानवोंके भी उपास्यदेवथे। शिव 
की इस अद्वितीय महत्ता को केकर उनके उपासको ने उनका पदोत्कषं किया । वही एक 
एसे देवता थे, जिन्हे सारी सृष्टि-देव ओर दानव-पूजते थे । स्वयं विष्णु भी यहं दावा 
नहीं कर सक्ते ये 1 इकी कारण शिव-भक्तोंनेशिवकोही देवाधिदेव ओर परम परमेश्वर 
माना 1 केवल एक देवता ब्रह्मा भी -थे, जिनकी उपासना देव ओर दानव दोनों क्रते ये। 
परन्तु ब्रह्या के इस प्रकार पूजे जाने के कारण विलक्रुल भिन्न गौर अपेक्षा; बङ़ सरल थे। 
चराचरकेखष्टाके रूपमे उनकी कल्पना की गईहै । उन्होने जहांदेवोंकी सृष्टि की, 
दरहा दानवो जौर मनुष्यो तथा अन्यप्राणियोंकोभी। इसी तथ्य को प्रजापति ओर उनकी 
दो पत्तियों, दिति मौर अदिति, की कथा में लक्षण-रूप से दर्शाया गया है। दितिसे दंत 
ओर अदिति से आदित्य भीर अन्य देवता उत्पन्न हए । ईपाई देवकन्थाओं में भी इसी 
प्रकार का एक उदाहरण भिलता दै कि चेतान ओर उसके अनुयायी भ्रारम्भमें ईदवरके 
दरवार के एरिदते थे । देवों भौर दानवो के समान स्रष्टाहोनेके नाते, दोनों केद्वारा 
रह्मा कौ उपासना होनी स्वाभाविक ही थी 1 परन्तु ज्यो-ज्यो विष्णु भौर शिव का महत्व 
वने लगा, त्यो-त्यो ब्रह्मा का महत्त्व घटता गया ओर अन्त मे लुप्तप्रायहो गया । भर्यपि 
प्राचीनता के नाते ब्रह्मा कौ गणना 'त्रिमूत्ति" मे होती रही, तथापि वास्तव मे भगवान्‌ शिव 
ही एक एेसे देवता रह गये जिनको यथाथं मे 'सवंश' कहा जा सकता था । 

रामायणम हिव के स्वरूप ओर उनकी उपासनाके प्रमुख अंशो का उत्केख मिलता 
है । साथ-खाथ इन्हीं के सम्बन्व मे अनेक छोटी-मोटी, वातो का भी पता चलता है । प्रथम 
तो रामायण मेंश्िवकी दो नई उपाधिययांदी गई ह-/हर'' गौर 'वृषघ्वन” ।* पहले नाम 
की व्युत्पत्ति हु" धातु से इई है, जिसका अथं है- के जाना'। जान पडताहै कि प्रारम्भमें 
यह्‌ उपाधि अगि को थी; क्योकि उसको देवताभों के लिए बलि ठे जानेवाल। माना जातां 
था जव सद्र ओर अग्नि का तादात्म्य हृभा, तव सम्भवतः यह उपाधि अग्नि से बदलकर 
शद्रकोदी जाने लगी ओर कालान्तर में यह उपाधि शिव के सवसे अधिक प्रचलित नामों 
भसे एक हो गई । दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है । संहिताभो मे हम देख आये हैँ 


१. रामायण, वा० का०, ४३, ६; उ० का० ४, ३२; १६, २७; ८७, ९९ । यह उपाधि 
'भाश्वलायन गृह्यसूत्र" मे भो एक बार शिव को दी गई हे-४, ९०। 
२. वही, यु° का०, ९९१७, ३; उ० का० १६, ३५३ ८७, १२ 
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क वृषः अंयवा चवृप, सद्र की एके सामान्य उपाधि थी । इन शब्दों का व्यावहारिक अथं 
ल" टै। तब्राहयण-अ्रन्थो ओर दिक साहित्ये भी यह्‌ शव्द दद्र की उपावि-मात्र 
म मं इसका शाट्दिक अथं "वपंयिता' अर्यात्‌ दर्पा करनेवाला 
क्रिया जाता था । परन्तु वीरे-धीरे एे्रा प्रतीत होतादै कि इर ाव्दका यहु अथं लोग 
भूल गये, आर इसके व्यावहारिक अ्थंकोदी चकर उन्होंने वभ को चिव का वाहन 
मानकर इस उपाधि काचमःवानक्तिा। तदनन्तर चिव कै मन्दिरे पर जो पताकाणएं 
फट्‌ राई जात थीं, उनपर सम्भवतः इस वृषभ के चिच वनने लगे, ओर इस प्रकार, चिव 
को वपभध्वजः क तड्‌ उपाव मिका 
सामायणमेदही प्रथम वार चिव के परिचर ^नन्दी' का भी उल्लेख करिया गया।१ 
उसको कराल आङृतिदाला, कृष्ण पिगल वर्णं का, वामनाकार, छोटी-छोटी वाहोँवाला 
परन्तु गह्‌'वलीःविकट ल्प ओर युण्डी कहा गया दहै 1 उसका यह्‌ ल्प हू-व-हू टद्र-ङ्प में शिव 


एेप्ता जान पडतादटे कि थिव के कुछ उग्राक् एने संन्यासी भ्र, जो अपन केच मुडादेतेये। 
अपर कालन तो इस केश-द्रु्डन का जाम प्रचलन दहा गया। अतः नन्दी जीर गण ह्मे 
दाव के उस प्राचीन ल्य की याद दिलाते हँ जक प्रचलित लोक-दिश्वासकं विचित्र ङ्पधारी 
अलौकिक जीवोंकेवे दल-नेता थे । उनके स्वरूप मं महान्‌ परिवत्तनदहोजनेपरमभी इन 
जीवों का सम्बन्व उनके वना हौ रहा। 

शिवके इसी प्राचीन रू 


पकी ओर रामायणं एक जीरस्यलपर्‌ नी संकेत किया 
गया है, जहां शिव के “भेयज्य' को खर्दोत्तियं सादा गया है != एक अन्य स्थल प्रर ट्म शिव 
के स्वरूप का एक नया पटल देखते है, चिन्तका पहर कहीं चर्चा नहीं हुई है ।- यहां कटा 
गया टै कि एक वार ज्लिव पावंती-खहित अयने अनुचरो क्यो स्ताथलेवन न विहार करने 
गये । वहां पावंती के विनोदाथं शिव ने स्वी-र्प धारण कर लिया ओर इसके फलस्वल्प 
उस प्रदेश के प्रत्येक पुदषसत्व्‌ का, यहां तक कि पुरुष नामवाले वृक्षो का भी, उसी प्रकार 
स््रो-ख्प हो गया 1 ततर लिव, पावती ओर उनके सब अनुचर मस्त होकर वन-विहार ओर 
आमोद-प्रमोद करने लगे 1 उशी तमय जव “इल” नामक्‌ राजा दवयोग से उस प्रदेमें जा 
गये तव तत््षणवे भी स्त्री-ङ्पहो गये । तमीं से उनका नाम !इला' पडा चिव के इस 
रूप की उत्पत्ति कंसे हुई, यह हम आगे चलकर देखेगे । 

यहु ध्यान देने योग्य बात दहै कि रामायणम “लिगः का कोई उत्छेख नहींदै। 
परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त समय लिगोपासना का अस्तित्व नहीं था । वास्तव 
मे रामायणसे हमे चिद की उपासना के सम्बन्व भै, वहं सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते थे भौर 
तपरचर्या हारा उनसे वरदान प्राप्त कयि जा सकते थे, इसके सिवा बहूत-करुछ पता नहीं 





९. रामायण, उ० क!०, ९६, ठ 
२. वही, ६०, ९२ । ऋ्वेद पे रद को भिषक भौर “भिषकरतम्‌' कहा गया है । 


३. वही, ८७, ९२- ९५ 

















६६ दोवमत 


लगता । किसी शिव-मन्दिर का अथवा चिव की मूत्ति तक का रामायण में कोई उल्लेख 
नहीं है 1 परन्तु यह तो हम देख ही चुकेर्ैकि रामायण भक्तिवाद का विकसित रूप दै, 
जौर भक्तिवाद के प्रभावसे शिव का स्वरूप बिलकुल वदल गया था 1 पिछले अध्यायम 
हम यह भी देख चुके है कि भारत मेंमन्दिरों मौर सूत्तियो का निर्माण भक्तिवाद के विकास 
के साथ-ही-साथ हआ, अतः हमारा यह्‌ मानना युक्तिसंगत ही हीगा किं रामायण के समय 
तक मन्दिर में पूजा करने की प्रथा का प्रादुर्माव हौ चूका था, ओर शिव की मूत्ति्यांभी 
बनाई जाती थीं ओर उनकी उपासना होती थी । 


रामायण-महाभारत-युग में सुद्र भौर शिव के स्वरूप ओर उनको उप।सना के विषय 
म हमे रामायण की अपेक्षा महाभारत से वहत अधिक जानकारी प्राप्त होती हे । महामारत 
के विभिन्न कालों मे एक से अधिक्‌ संस्करण हो चके है, अतः दहो सकता है कि रिव- 
सम्बन्धी प्रसंग सव एक ही समयकेनदहों। परन्तु सव मिलाकर इन प्रसगोसे, उस युग 
मे, सुद्र ओर दिव की उपासना के विषयमे हमे अच्छा ज्ञान हो जाता दटै। 


इस युग में सद्र-शिव की उपाश्चनाकेदो रूप है-एक दाशंनिक गौर दूुक्षरा लोक- 
प्रचलित । यद्यपि महाभारतम इन दोनोंल्पों को इसदढ्गसे पृथक्‌ नहीं माना गयादहै, 
गीर यह भीसत्यहीदैकि शिव की उपासना के लोक-प्रचलित रूप पर उसके दार्शनिक 
्पकाभीकाफो प्रभाव पड़ादै 1 फिर भी सुविधा इसीवें होगी किं हम पहले इन दोनों 
रूपां का अलग-अलग निरीक्षण कर, ओर फिर समष्टि-रूपसे यह्‌ देखे कि उस काल में 
दिवोपरासनाक्ाक्या क्प था। 


दानिक रूप मं चिव को अव परंब्रह्म माना जाता था । वह्‌ असीम रहै, अचिन्त्य 
द, विश्वज्तष्टा हँ भौर विद्व को अपनेमें समाये हृएर्दै। वह परम रहै भौर उनसे परे 
कुछ मी नहीं द । वह महाभूतो के एकमात्र उद्‌ गम भौर एकमात्र आवार ह, वह्‌ नित्य, 
अव्यक्त ओौरकारणर्ह।' एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैँ ।* वह्‌ सवमें व्याप्त है, 
गौर सवके उद्गम ट । वह्‌ विद्व के आदिर्है, ओर उन्हीं मे विश्व का विन्य होता दै। 
सृष्टि के विलयकर््ता के रूप में उनको “कालस्द्र कहा गया है 13 इस प्रकार जो स्थान 


उनको “वेताश्वत र उपनिषद्‌” में दिया गया है, उसको यहां पूर्णरूप से मान्यता दी 


गईदहै, आर शिव का पद गपने चरमोत्कषं को पहुंचता है। परन्तु अव तक भी इस 
सम्बन्ध में शिव गोर विष्णु मं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थीगौर एक स्थल पर दोनोंको 


स्पष्ट ल्प मे समान कहा गया दै1* हू, उनके अपने उपासको ने अन्य सव देवतां 
१. महाभारत, द्रोणपवें ७, ५६, ६१; १६९, २६; ओर अनुशासनपर्व २२, १५८ 
२, वड}, व ण० २४, ६२, ६४ 
३° वष्ट, अचु, २२१ २६६१ २२ शत्य, ६० 
£< वष्ी, अनु० २१२ ५३ 
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को छोडकर केवल उनको ही सवंश्ेष्ठ मानना शुरू कर दिया था ।* स्वयं विष्णु अपने 

कृष्णावतार-ष्प मं कई वार चिव कौ महि्माका गान ओर उनकी उपासना तक करते 
हए दिखये गये हैँ ।* परन्तु विष्णु-मक्तो ने विष्ण के सम्बन्ध में मी यही करिया ओर 
इस प्रकार इन दोनों देवताओं में एक साम्य-सा स्थापित दहो गयाथा। जिश्च समय जिष 
देवता को उपासना होती थो, उक्त समय उसी को सवंश्रेऽ5 माना जाताया वास्तव नें 
यह वही संहिताओंवाली प्रथा है, जिसके अनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तवन करते 
समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वेदिक देवतागणं से दिष्ण्‌ ओर चिव--डन्हीं दो 
देवताओं का, वेदोत्तर काल मे, उर्कषं हु ओर अव वह्‌ प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं 

के सम्बन्धमे प्रचलित थी । परन्तु अन्तमें इस प्रथा का स्वाभाविक परिणाम इन दोनों 
देवत्ताओं का तादात्म्ब हो जानादटीथा। शिव ओर दिष्ण्‌ दोनों के उपासङ, यद्यपि 
उनके मागं अलग-अलग थे, अव एकं ही एकेदवरद्‌।द की स्थिति पर पहुंच गये थे ओर 
उसी एक ईदवर को एक दल शिव जीर दूरा दल विष्णु कहता था । इससे असली अवस्या- 
केवल इसी वात-को समञ्चना था कठि इन देवताओं के इस पकार स्वंशे ऽ5 माने जनि पर 
दोनों मे कोई वास्तविक अन्तर नहीं रह्‌ जाता! पुराणों के समय तक यह्‌ अवस्था भी 
आ गई थी; परन्तु रामायणमहाभारत में इन दोनों देवत्ताओं का कभी स्पष्ट स्पसे 
तादात्म्य नहीं किया गया है ओर सावारणतया इनको एक नहीं माना गया है। फिर 

भी उस समय उपनिषदों की परम्परातो काफी प्रवल रदी होगी जौर हम यह्‌ कह सकते 

है किं उस समय भी कम-से-कम कुछ लोग इन दोनों की एकता को समते होगे । 

शिव के परंत्रह्य स्वरूपके प्रादुभवि के साथ-साथ उनक्ता सांख्यसे भी सम्बन्ध हज । 

इस सम्बन्ध को पहली ज्ञलक हमने उपनिषदो मे देक्लीथी1 महाभारत मे इसको स्मृति 
दोपदटहै ओर अनेक वार शिवका वणेन इस प्रकार किया गयादै फिं वहु साद्य को अपने 
द्वारा जानते है 13 एक स्थल पर शिव को स्वयं साख्य कटा गया है ओौर जो लोग 
सांख्य के सिद्धान्तो के व्रिदेषनज्न ह तथा तत्वों ओर गुणो का ज्ञान रखतेर्ह, वही शिव 
को पाते हैँ ओर मोक्ष प्राप्त करते हं । शिव का साख्य के साथ यह सम्बरन्व सम्भवतः 
किस कारण हुआ, यह्‌ हम पिच्के अव्यायमे देख चूके रहैँ। परन्तु सांख्य के पुरूष का 
जो स्वरूप “उवेताइवतर उपनिषद्‌“ मे है, वह्‌ वेदोत्तरकालीन, सांख्यददंन के पुट्ष से कुछ 
भिन्न है, ओर वेदान्त के ब्रह्य के अविक निज्टहै। चिव का साख्य से सम्बन्व इष 

ओपनिषदिक पुरूष के रूप में हुजआथा। उनका यह रूपवादमेंमी वना रहा ओर 

महाभारत मे हम देखते है कि उनका स्वरूप वेदोत्तरकालीन सांख्य के पुरुष कौ अपेक्षा 

वेदान्त के ब्रह्मसे अधिक मिलतादहै। इसी कारण शिव का साड्य के साथ, जो प्राचीन 

सम्बन्ध था, वह्‌ घीरे-धीरे क्षीण होता गया ओर अन्त में विलकुल ही लुप्त हौ गया। 
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६८ ठावमत 


महाभारत मे इस सम्बन्ध की स्मृति तो अवश्य बनी ह परन्तु सर्थ-सा्थ इतत सद्चन्य क 
करमशः विच्छेद के भी संकेत सिलतेर्है। उदाहरणा एक स्थल पर्‌ यह्‌ कट्‌। गवाह 
करि शिव एक दाशनिक जिज्ञासुका रूप धर सख्यदर्शन ओर सां्य-पुर्प का ज्ञान प्राप्त 
करने 'सनक्करमार' ऋषि के पास गये 1" यहाँ सांश्य को वड़ा ऊंचा पदं दिया गया हे। 
इसको वह सन्मागं बताया गया &, जिसपर चलकर सनत्करमार-जंसे महषियोंने 
मोक्ष प्राप्त किया । चिव अपने सम्बन्ध में कहते हैँ छि वह्‌ अवतक “दरवयं ' ओर 'अष्टगुण 
के “वकृत ओर शक्षर' मागं का अनुसरण करते रहे हँ । टेद्वय' का यह्‌ अथं ईदवर का 
मागं प्रतीत होता है ओर इका आश्य सम्भवतः भक्ति-मागं के एकेडवरवाद से दै, 
जिसका प्रचार दव ओर वैष्णव दोगों मत कर रहैथे। यहां यह्‌ भी ध्यानं देने योग्य 
वात है कि सांख्य को यहाँ ्राकृत ज्ञान' अर्थात्‌ प्रकृति का ज्ञान कहा गया हं।* इससे 
पता चलता है कि इस समय तक प्रकृति को कल्पना सांख्यगास्त्र का एक प्रमुक्त अंग 
बन गई थी, जर इसकी एक विदोषताथी। इसी सन्दभके अन्तिमिदो पदयो भ कहा 
गया है किं चिव ओर अन्य देवताओं ने सांख्य कां सच्चा मागं छोड़ दिया धा तथा 
वे असत्‌ मागं पर चलने लगे ये । चिव ओौर सांख्य के इस विभेद से प्रसंगव यह्‌ भौ पता 
चलता है कि यह्‌ सन्दभे अपेक्षाकृत बादकादटे। 

शिव कायोगके साथ जो सम्बन्ध था, वह्‌ भी उनके दाश्निक स्वख्पका दही एक 
अंग मानाजासक्ताहै। इस सम्बन्ध को उत्पत्ति हम पच्छ अध्यायने वता ही चूके 
है । रोमायण-महाभारत के समय तक योग ओर तपश्चर्या भगवत्‌ प्राप्ति के प्रमुखं 
साधन मनिजाने ख्गेथे। महाभारतम तो इसको ओौर मी स्पष्ट कर दिया गया है। 
शिव को तप मौर भक्तिद्धाराहीपायाजा सकताह।> वह्‌ योगियोंके परम पुरुप 
है ।* वह आत्मा का योग ओर समस्त तपश्चर्याएं जानते है ओर स्वयं महायोगी 
द ।; यह व्यान देने योग्य बातदहै किं कई स्थलों पर विष्णु को भी “योगेदवर' कहा 
गया है 1 इतसे पता चलता है किं महाभारत के समय तक विष्ण्‌ की उपासना म भी 
योगाम्यास का समावेश हो गया था; क्योक्रि कोई मी मत इसके बढ़ते हए महत्व की उपेक्षा 
नहीं कर सकता था । 

अब हम शेवध के लोक-प्रचलित रूप को ओर आते ह । यहाँ हम देखते है 8 
शिव के विभिन्न भनुयायियों के विभिन्न आचार-विचासों के अनुसार सवधम के भी अनेकानेक 
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गया ३ 


चतुथं अध्याय ६९ 


रूपां का विकास दो रहाथा। इनमें से सवस प्रमुख रूप वह्‌ है जिसको धिव के दानिक 
स्वख्प की लोक-प्रचलित व्याख्या कहु सक्ते ह । चिव को एक ईदवर, जगत का चष्ट 
पालनकर््ता भौर संहर्ता मानागयादहै । वह्‌ देवताओं, मानवो ओौर दानवों-तभी के परम 
प्रभु ह 1 उनकी ही प्रार्वीन काल से उपाकना ठोती अट है, वत्तंमान नें होती है ओर 
भविष्य मे होती रहेगी ।* वह्‌ असीम है, अचिन्त्य हँ ओर देवताओं दारा मी अनधिगम्य 
टै 1 उनके साधारण नाम रहै--दईशानः, महेश्वर, "महादेव" "भगवान्‌" मौर 'लिव' ।४ 
उनो अन्य सव देवतओं से वड़ा साना गयादै 1 सारे देवता ब्रह्मा-विष्ण के साथ उनकी 
दरणं अतेर्ह ।* एक म्थल पर्‌ ब्रह्मा ओर्‌ विष्णु को भगवान्‌ शिव के दोनों ओर खड़े 
हए बताया गया दहै ।६ एक अन्य स्थल पर्‌ वह्‌ वणेन किया गयाहै कि यह्‌ दोनों देवता 
शिव के पा्वोमेसे निकल र्हैर वहां ब्रह्मा ओर विष्णु को मगवान्‌ चिवका ही अंश 
माना गया । इसी वणेन के पीछे चरिमूत्ति कौ वःत्पना है, जिसका वाद में इतना प्रचार 
हआ । शिव की उपासना का सार “भक्ति है ओर रामायण की तरह यहां भी चिव 
की कत्पना सतत मानव-जाति के कल्याणकारी ओर भक्तानुकम्पी देवताके ख्प मे कीं 
गई ह 1७ दिव का यह्‌ स्वरूप द्रोणपवं की उस्र कथा से वहत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता 
है, जहां दिव मानव-कल्याण के हित में ब्र्या से अपनी विध्वसकारिणी अग्नि को चान्त 
करने के लिए अनुनय करते दँ । यह्‌ भग्नि उनके कोप से प्रज्वलित हुई थी ओर जिससे 
सप्रस्त सृष्टिके भस्मदहो जाने कामय था प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने अपनी 
भक्ति के वल से शिव से अनेके वरदान पाये थे ।* महाभारत-क्राल में इन्हीं ऋषियों 
का अनुकरण अर्जुन, उपमन्यु गौर अन्य लोगोंने किया था1° इसके अतिरिक्त एक 
विशेष उपासना भी. थी, जिससे दिव प्रप्षनन होते थे यह्‌ पाशुपत था, जिस्क 
कर्ण पवं में उल्छेख किया गया है 1“ ब्रतकर्ता की परिस्थितियों मौर उसके उदहेद्यों के 
अनुसार इस त्रत कौ-बारह दिनसे वारहं वषं तक की-विभिन्न अववियां होती थीं। 
परन्तु इस ब्रत का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गयादहै। 
ल्लवधमं का सवसे अधिक लोक-प्र्चातित रूप वह्‌ था, जिसमे शिव को पार्वती का 
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७० वमत 


पत्ति माना जाता था ओर दोनों की साथ-साथ उपासना होती थी । दयानिधान, कल्याण- 
कारी चिव की पलनी मी वैसीहीदयाकी मूत्ति ओर सौम्य स्वभावकीथीं भौर दोनों कलास 
पर्व॑त पर अनन्त ओर परम आनन्द की अवस्थामें रहते थे । प्रत्येक युग मे मनुष्यों के लिए 
वे विवाहित प्रेम का आदं रहे हैँ 1" शिव का यह्‌ स्वरूप भक्तिवादके आराध्यदेव का 
सर्वोत्तम उदाहरण है । इसी रूप में शिव की भ्रशं्ता मं स्तुतियां गाई जती थीं। इनमें 
दिव को सदा परमेद्वर का पद दिया जाता था ओौर दिव की दया तथा अनुग्रह्‌ के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती थी । देवताओं तक को रिव को इसी प्रकार प्रसन्न करना पड़ता 
था।* जनसावारण मे अधिकतर लोग रिवके इसी रूप को उपासना करते थे; क्योकि रिव 
का यह रूप सुखद ओर सुगम था तथा मनुष्य की मृदु ओर ललित भावनाओं का इसके 
प्रति अत्यधिक आकर्षण था । दिव ओौर पावंतीके रूपका मानवीकरण भी बहुत आगे 
वढ़ गया है। शिव को अव अत्यन्त सुन्दर आकृतिवाला माना जाता था ओर पावती का 
रूप एवं लावण्य स्त्री-जाति मे सर्वोत्तिसिथा। दोनों के वेप जौर अलंकारोंका भी वणेन 
किया गया है 13 विभिन्न कथायं मे उनकी भ।वनाए भी विलकूुल मानवी दहैँ। वृषभ 
अब नियत रूपसे दिव का वाहन वन गयाथा ।४* परन्तु जब हिव के देवत्व पर अधिक 
जोर दिया जाता था, तव फिर उनके इस मानवी रूप को छोड दिया जाताथा। उनकी 
अपुरुपविव आजति का सवसे प्रमुख लक्षण है--उनके तीन नेतो का होना 1* कई वार 
उनको सहस्राक्ष, अष्टादशभूज इत्यादि भौ कहा गया है । यह्‌ वर्णेन वेदिक पुरुष के वर्णन के 
समान है ओर स्पष्ट ही रिव की सवंजता ओर सवंशक्तिमत्ता का प्रतीक रहै ।९ रिव के गण 
भी उनके साथ रहते थे ओर महाभारत में उनको प्रायः 'मूत' कहा गया है । उनके वड़े 
विचित्र रूप थे- कुछ विकृतांग थे, किन्हीं के मानव-दरीर ओर पश्यु-पक्षियोकेसिरये तथा 
किन्हींके मानव-सिरथे; परन्तु शरीर पशुओं केथे। येगणवेदिकर्द्रके स्वरूप कीस्मृति- 
मात्र हँ । इस प्रसंग मे शिव को “निशाचर-पति' की उपाधि दियाजाना भी अथंपूणं है ।< 

यद्यपि अव हिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना जाताथा, फिर भी हिवभक्त 
शिव के भ्रकोप को भूलते नहीं थे। यदि पापियोंके कुकर्मों से अथवा ईइवरीय इच्छा के 
उल्लंघन के कारण शिव का क्रोध जाग्रत्‌ हो जाय, तो उनकी सौम्य आकृति बड़ा भयावह 
र्पधारण करकेतीदहै। महामारतमेंश्िवके इसरूपका वणन कर्णपर्व" ते किया गया 
दै, जहां उनको श्रह्द्विट्‌-संहातिन्‌' अर्थात्‌ देवताओं गौर ब्राह्मणों के शत्रुओं का संहार करने- 
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चतुथं अष्याय ७१ 


वाला कहा गया है 1 उनका “पिनाकः नाम का घनुष नौर उनका शल" नामक वज्र, 
उनके प्रिय अस्त्र ।* इसी कारण उनको शप्रवरायुधयोधी भी कटा जाता है 13 उनकी 
शक्ति का कोई मुकतावला नहीं कर सकता 1* उनका जो विरोध करते है, उनके लिए तो 
वह साक्षात्‌ काल रहँ ।~+ इस क्प में वट्‌ कूपित, भयावह ओर महासंहारकर्ता है उनकी 
समस्त आति भयंकर है ओर सम्भवतः इसी ₹ूप में उनको कृष्णवस््रधारी माना गया है, 
यद्यपि साधारणतया वह्‌ इवेत वस्त्रधारी ही ये 19 

इस प्रकार अपने लोक-प्रचलित स्वल्पमेंशिवकेदोकूप हो. गये-एक सौम्य, 
दूसरा भयकर्‌ । महाभारत-कालमं िव के इस द्विविध रूपका ज्ञान अच्छी तरह था। 
एक्‌ स्थल पर स्पष्टरूपसे यह्‌ कहा गयादै कि शिव के यह्‌ दो चिन्न परह: 

परन्तु इसके साथ-साथनजो लोग द्विव की शरण में जाते ह, उनकी सव वाधाएंवे 
हरच्ेते हैँ ।* इसी कारण जव-जव देवों ओर मनुष्यों पर कोई भीषण संकट आ पड़ता है 
तव वे भगवान्‌ दिव के पास जाकर परित्राणकी प्राथना करते टै । भगवान्‌ सदा उनकी 
विनती सुनते ह । उनके पास जाये हए याचको की पुकार कभी व्यथं नहीं जाने पाती । 
दरस रूपमे श्चिव का सवसे प्रसिद्ध कायं है-त्रिपूरदाह । इस क्थाकः हम अगे चलकर 
विस्तारपूर्वक देखेगे । रामायण मे भगवान्‌ चिव वारा अन्धक-ववकी कथा का प्र्॑तंग 
आयादहीदटै। जैसे-जैसे समय वीततता गया, अनेक कथाएं भी प्रचलित हो गई ॥ 

भगव्रान्‌ शिव कौ लोक-प्रचलित उपासना-िधि के सम्बन्ध रे जो कुछ हमने रामायण 
ते जाना, उससे कुछ भधिक हमे महाभारत से पत्ता चलता है । चिव को प्रस्तननकरनेका 
एक ही उपाय था ओर्‌ वह्‌ था--सच्ची भक्ति 1 जो उनको प्रसन्न करन्‌ चाहते थे ओर 
उनसे वरदान प्राप्त करना चाहते थे, वे इस भक्ति के अतिरिक्त कठोर तपस्या भी करते थे, 
भौर एकाग्र बुद्धिसे शिव का ध्यान करतेये। जो विघ्न ओर प्रलोभन इस अचल सावना 
मे ब\धक होते ये, उनका दमन करते थे । शिव के एेसे अनन्य भक्तों मं अजुन ओर्‌ उपमन्यु 
प्रमुख रहै1 अर्जुन ने अपनी तपस्या द्वारा वांछित पाशुपत अस्त्र पाया 1“ उपनन्युनेः 
जिसकी तपस्या अर्जुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अन्य किसी देवता की माराधना करने 
से इनकार कर दिया । अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिला । इसके अलावा शिवने 
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प्रसन्न होकर उसे अमरत्व का वरदान भी दिया ओर उपमन्यु संसारमेंएक आदद भक्त कां 
उदाहरण रख गथा 1, साधारण रूप से शिव की परजा स्तुतिगान ओर प्राथंनाओं दारा 
की जाती थी । इस प्रकार की अनेक प्राथंनाएं महाभारत मे मिलती हैँ 1: परन्तु शिवकी 
साधारण दंनिक पूजाविधि के सम्बन्ध में हमे महाभारत से वहुत-करुछ पता नहीं चलता । 
रामायण की भांति यह भी शिव-मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्छेख नहीं क्रिय। गया है, परन्तु 
दिवमूत्तियों की चच अवद्य की गईहै। इसीसे हम अनुमान लगाते ई कि उष समय 
शिच-मन्दिर भी होते होंगे । एक स्थल पर कहा गया है कि शित्र अपनी मूत्तियों को उपासना 
से प्रसन्न होते है ओर ये मूर्तियां मानवाकार ओर लिगाकार दोनों होती हैँ 1: इत्तसे स्पष्ट 
पता चलता है किं दोनों प्रकार की मूर्तियां उस समय वनती थीं जौर उनको उपासना होती 
थी । लिग-मूत्तियों के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध कौ स्मृति अबतक शेप थी! परन्तु इन मूत्तियों की 
उपासना-विचि का प्राचीन तथा वास्तविक लिगोपासना से कोई सम्बन्ध नहींथा। किन्तु 
इतना यह्‌ जरूर था किं केवल भगवान्‌ शिव की ही लिगसूप मे उपासना होती थी ओर 
इसी कारण उपमन्यु ने उनको न्य देवताओं से वड; माना है 1 इन्द्र, ब्रह्मा ओर विष्णु 
तक को शिव के िगरूप का उप।सक्र कहा गयादटै, अतःवे इनं सवसे बड़े थे। इस 
विवरण से स्पष्टदहो जातां टै कि महाभारत के रमय तक लिग-मूत्तियों की उवासनाका 
दोयधमं मे पूर्णरूप से समावेश हो गयाथ । यह भी एक रोचकः वातहै फ दिव के 
उपासकों ने एक निन्य प्रधा को किस कुशलता से अपने आराव्यदेव के उत्कं का 
साधन वना लिया । 

ऊपर शेवधमं के जिन रूधीं का विवरण दिया गया है, उनको हम रौवधमं के 
प्रामाणिक ओर सवसे अविक प्रचलित रूप कह सकते हँ । परन्तु इसके अतिरिक्त भी 
हंवधमं के अन्य अनेक रूप थे, जिनका प्रचार विधोष समुदायो मेथा। एेसाज।न पड़ता 
दे कि चिव-भक्तो पर किसी एक रीति-विञ्येप के अनुसार उपासना करने के लिए कोई 
दवाव नहीं डला जाता था। अतः विभिन्न लोग जिस रूपमे शिव की कल्पना करते 
थे, उसी के अनुकल उसको उपासना भी करते थे । इसका फल यह्‌ हा कि शिवोपासना 
के इतने विविध रूप हौ गये, जितने सम्भवतः अन्य किसी मत के नहीं हृए । महाभारत 
मे इन विभिन्न रूपों मे कम-से-कमदोका तो उल्छेख मिलता है, जिनका प्रचार अधिक 
नहीं था 1 परन्तु जिनको इस अथं मे लोक-प्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण 
के ही कुछ वर्गा मे उनका प्रचार था, उनमेंसे एके में शिव की कल्पना कापालिक" के 
ख्पमेंकी गई है। हम यह देख चूके कि वेदिकरु्ट्रको एक रूपमे मृत्यु का देवता 


समञ्ला जाता था। इस रूप मे उनका सम्बन्ध पिद्ाचों, डाकिनियों ओर इसी प्रकार के 
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दूरे अमंगल ओर अन्वकार-सम्बन्वी तीवोंसे था । सूत्र-ग्रन्थों में हमने यह भी देखा है 
कि रद्र के इसी. हख्पके कारण उस्भवतः उनका सम्बन्ध इभशानोंसे हुआ । अतः शिव 
का "कापालिकः स्वल्प भी वेद्किसर्द्रके इमी रूपका विकाक्र-मात्र प्रतीत होता ह । भक्ति 
वाद के आराव्यदेव हिव की सौम्य आकृति के सवथा व्रिपरीत यहां उनङ्ो आकृति 
" भयावह है। वह हाथमे कपाल लिये रहते हैँ, ओर लोक्र-वजित दमशान-प्रदेश उनका 
प्रिथ आवास है, जहां वह्‌ राक्षसो, वेतालो, पिश्चाचों भौर इसी प्रकार के अन्ध जीवों के 
साथ विहार करते हैँ।२ उनके अनुचर वही गणर्है, ओर महाभारत में इन सवको 
'नक्तंचर' ओर “पिशिताश्चन' (मृत शरीरो का मां खानेवले) कहा गया है।° एक 
स्थल पर स्वयं शिवको मांस खाते हुए गीर रक्त ओर मज्जाका पान करते हृए कहा 
गया है 1 ` जसा कि हम ऊपर सूव्र-ग्रन्थों का अवलोकन करते हए कहं अये ह, यह्‌ 
देवता निचय दही लोकप्रचलित अन्वविहवासों ओौर जादू-टोनों के क्षेत्र का देवता था। 
एेसा जान पड़ता है कि कुछ लोग अभी तक रद्रके इय ङ्प की उपासना करते थे ओर 
उसक। विकास भीकरते जाते ये) महाभारत के समय तक तो एसा प्रतीत होतादहै किं शिव 
के इस रूप के साधारण उपाप्रकों के अतिरिक्त अन्य वर्गो में इसको कुछ मान्यता दी जाने 
लगीथी। हम ऊपर देख आये है फि सूत्र-ग्रन्थों में जो शूलगव" यज का विधान 
किया गय। है, उसका अथं यह था कि विज्ेष परिस्थितियों में कभी-कभी कुछ जादू-टाने- 
सम्बन्धी क्रियाओं का भी विधिवत्‌ तरिधान कर दिया जता था। दौ सक्ता दै कि 
कापालिक-खूप में शिव की उपाक्षना कीभी इसी प्रकार कभी-कभी अनुमति दे दी जाती 
हो ! उदाहुरणाथं “अइवत्थामा' ने सव ओर से हतार हो, शिव के इसी ख्य की आरावना 
कीथी।५ शिव केडइसरूप को कुछ-कुक मान्यता भिल जाने के फलस्वरूप ही सम्मवतः 
शिव की तद्रूप-सम्बन्धी उपाधियोंका उत्केख होने लग। ओर महाभारत 7 ये उपावियां 
शिव की अन्य उपाधिथों के साथ बिलकुल भिल-जुल गई हैँ । जहां शिव्र का किसी अन्य 
खूप में स्तवन होता है, वहां भी उन उपाधियों का उल्ठेख श्या जाता है 1६ स्वभावतः, 
इसके विपरीत जहां शिव के "कापालिक" रूपका वर्णेन होता है, वहां शिव को अन्य 
उपाधियों का भी उल्छेख क्रिया जाता है) 
अथववेद में हमने देखा था कि जव रद्र की भयावह मृत्यु-देवता के रूप में 
उपासना की जाती थी, तब उनको नर-बलि दी जातीथी। ब्राह्मणों द्वारा इस श्रथा को 
गहत ठहराये जाने पर भी, जान पड़ता है कि कुछ वर्गोमें रद्र के कपालिक क्प की 
उपासना के सम्बन्धमे इस प्रथा का प्रचार बना रहा। इसका संकेत हमं महाभारत में 
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मिलता 8 । उदाहरणाथं "जरासन्ध" नियमित रूप से युदधवन्दियो को शिव पर बलि चढ़ा 
देता था ।* "अडवत्थामा' ने भी जव शिव के कापालिक रूप को आराधना क, तो अपने- 
आपको बलि चढ़ा दिया । इस प्रथा की छृष्ण ने घोर निन्दा की थी । उन्होने जरासन्ध 
बी, इसी प्रया का अनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियो के विलकल विपरीत थी, तीव्र 
भत्संना की । इससे सिद्ध होता है कि इस प्रधा को साधारणतया निन्य समन्ला जाता धा; 
परन्तु लुके-चि शिर के कापालिक-रूप के उपासको में कुछ लोग इस प्रथा का अनुक्तरण 
क्रते ये । ये लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार बाते सीखकर, जिनका रामसागर ण-मह्‌ाभारत- 
काल ने बहुत प्रचार ओर आदर था, तथा अपना वेद भी अपने आराध्यदेव-जसा 
बनाकर, अपने-आपक्रो तपस्वी गौर योगी कहते थे । ये अपनी तपस्या से लोक)।त्तर 
दाक्तियां प्राप्त करने का दावा करतेथे | यहीलोग आगे चलकर कापालिके कटलाये, 
गौर इन्हीं मे नर-बलि की प्रया दीघंक।ल तके वनी रही। इनके सम्बन्वमें हमं अगले 
अध्यायमे कुछ कगे । महाभारत में उनका कोई स्पष्ट उल्ठेख नहीं है) सम्भव है कि 
उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदायन वनादौ । 
हिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समूदाय-विदेषों म दही होती थी, एक मद्य- 
य तथा विलास-भिय देवता काथा। रामायणम हमने ई्निके स्त्रौ-ल्प धारण करने की 
कथामंइसरूपको एक ज्ललक देखी धी । महाभारत में यह रूप कुछ अविक स्पष्ट 
खाई देता है ।* जव अजुन ने पाणुपत अस्त्रकी प्राप्ति के लिए तपस्या की, तव पहले 
भगवान्‌ शिव “किरातःकेसरूपमे प्रकट हुए । "किरातः एक वन्य जाति-विद्ेप कानाम 
था, जो अवतक हिमालय को उपत्यकाओं में रहती है । भगवान्‌ शिव ने एक साधारण 
किरात का वेश धारण किया धा-अर्थत्‌ वह्‌ खाल के वस्त्र पहुनेथे ओर उनके पीछे 
महसो स्त्रियां मौर भूत -गण हुं सते-वलते, नाचते-गाते ओर प्रमत्त विलास-क्रीडाएं करते 
च्छेआरहेथे। इस समय वसे ही किरात-वेड मे भगवती उमा भी उनके साथ थीं । इन 
स्रियो मौर भूतो के आमोद-प्रमोदके वणेनसे हमे सहसा पदिचम एरिया नें ग्री के 
मद्यदेवता बं कस (82000705) ओर उसके प्रमत्त अनुचरो की विलास-क्रीडाभों का स्मरण 
हो अतादहै। एक अन्य स्थल परः कहा गयादहै कि एक वार हिव "तिलोत्तमा" नाम की 
मप्सरा पर एते मुग्ध हुए कि वह सहसा चतुर्मुख हो गये, जिससे किसी दिला मे भी तिलोत्तमा 
उनकी दृष्टिसे ओक्ललन दो सके । चिवके इस रूपके सम्बन्धे जीर अधिक सामग्री 
पुराणो मे मिलती है। इसका विस्त॒त मघ्ययन हम आगे चलकर करगे! भिद्चित रूष 
त यह नहीं कहा जा सकता करं दिव के इस रूप की उत्पत्ति कंसे हुई ? परन्तु उनके किरात- 
वेशसेहम यद्‌ अनुमान र्गा सक्ते ह कि महाभारत-कराल से पूवं किसी समय रिवने इसी 
किरात-जाति के एक देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस जात्तिमें 
मद्यपान गौर विलास-कीडानों द्वारा की जाती थी। नीलमतपुराण' में भी, जिसका 


< 


. महाभारत, सभा० २९, ठ भौर भागे | 
२. वकी, क्न० ३५ 
2. व्ह, ऽनु° ११३१ २ भौर भागे 





चतुथं अध्याय ७५ 


अवलोकन हम अगले अव्याय नें करेगे, यह्‌ प्रसंग आयाहै कि कदमी र-प्रदेशमें इसी प्रहार 
की क्रीडाएं शिव की उपासना का एक अंग थीं । इसते भी हमारी उप्ुक्त धारणा कौ 
पुष्टि होती दै! सम्भवतः इसी रूपमे दिव को एक नत्तंकं मी भाना जाता था, ओौर 
कालान्तर में जव शिव क्ता विलासश्रिय ल्पक्धीण हौ गया, तव भी नृत्य से उनका यह 
सम्वन्ध वनादही रहा। उप्ीका विकास होते-होतते थिवकी नटराज'केरूप ने कृत्पना 
दोन लेगी जौर उनको नृव्यज्ला का सवंश्रेष्ठ सावक माना जाने लगा) 
रामायण-महासारत-काल यें शेवधमं क लोकन्प्रचलित रूपके विवेचन ते अव 
उन कथाओं का देखना दव रह्‌ जाता है, जिनका प्रादुभवि इस समय तकं हो गया था। 
इनम कुछ कथाओं की चवा रामायणमेंहो चृकीदहै। महामारतमें मी कथाएं भिलती 
हँ। इनके अतिरिक्त अन्य कथा मीदी हुई रहै, जिनी ओर रामायणम संकेतमाच्र 
किया गया है। इननेसे कात्तिकरेयके जन्म को क्था सवंप्रसुख है । महाभारत नं इसका 
विस्तृत उल्लेख क्रिया गया है, ओर इ्तसे शिव तया स्कन्द के परस्पर सम्बरन्व पर भी वहत 
प्रका पड़ता दै। इसके साथ-साथ, देवक्थाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार होत। है, 
इसका भी यह्‌ कथा एक चंडा रोचक उदाह्रणरदै। इस कथा का सवसे प्राचीन रूप वन- 
पव मं मिलताहै।!" देवताओं की सेनाजोंको कोई योग्य सेनापति नहीं मिचता थ।(। 
इस कारण दानवो के विरुद्ध संग्राम में उनकी वार-वार पराजय होती थी । इसपर इन्द्रने 
सोचा कि यदि अग्नि की एसी सन्तान दहो, जिष्ठमे सब देवताजो की शक्तया पूजीभूत हो, 
तो वही देवेसेनाओं का सेनापतित्व करने के लिए सवसे अधिक योग्य होगी । तदनन्तर देवता- 
गण सप्तधियों द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में गये ओर स्वभावतः अग्नि-देवता भी उनके साथ गये । 
यह अग्नि को सूयंमण्डलमेसे प्रकट होते हए कहा गया है । यत्त मे अग्नि ऋषि प्रत्य 
के रूप परमुग्धहो गये, ओर अपने इस अनुरागसे आतुरो, वनोमे घूमने लगे । इमी वीच 
दक्ष-पुत्री "स्वाहा" ने अग्नि को यज्ञ के समयदेखाथा ओर तभो से वहु उनषर अनुरक्त 
हो गई थी। जव अग्नि वनोँकी ओर चले गये, तव स्वाहा उनके पीरछ-पीरछ गई ओर 
वहाँ उसने यह्‌ छल किया कि बारी-बारी से ऋषिपत्नियो मेसे छह का ख्प धारण करके वह्‌ 
अग्नि के पास गई। अग्नि देवता बड़ी सुगमता ष इक बोखे मेआ गये। इक्त प्रकार 
छह वार अग्नि से समागम करके “स्वाहा ने उनके वीयं को एक इवेत पवंत पर कुछ शरो के 
वीच डाल दिया। वहां पुरे समय वीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सव 
संस्कार इन्द्र ने विधिवत्‌ सम्पन्न किये । यहां हेम देवते है कि स्कन्द को अग्निका पुत्र 
माना गया है ओर शिव से उसका कोई सम्बन्व नदींहै। यह भी स्मरण रखना च।हिए 
कि इस कथामे अग्निका सूयं से तादारम्य किया गया.ै। अतः जान पडता ङि प्रारम्भ 
मे स्कन्द एक सूर्थ-सम्बन्धी देवता घे ओर सम्मवतः सुं के उस देदीप्यमान प्रका के प्रतीक 
थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूरहोजतादै। इष कारण अन्धकार के प्रतीक 
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दानवो के दमन के लिए स्कन्द दी उपयुक्त देवता थे । इस सम्बन्ध मे यह भी स्मरण रखना 
चाहिए किं स्कन्द का विशेष वाहन ममर है, जिसका प्राचीन काल से, अपनी पुछ परकै 
सुनहले चिल्ल के कारण अथवा किसी ओौर कारण, सूर्यं से घनिष्ठ सम्बन्व रहा है । मग्र 
के सूयं के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्धु-चाटी में 'चन्हुदड़ो'स्थानपर हाल के 
निकले भाण्डावदोषों पर लिखित अनेक चित्रो धं मिलता है । वहां सूयं क प्रतीकों के साथ 
अनेक बार मयूर भी दिखाया गया है, अतः मयुर का स्कन्दका वाहन होना इस बात का 
एक ओर प्रमाण दहै कि प्रारम्भ में स्कन्द एक सूये-सम्बन्यी देवता थे। परन्तु जव इस 
नवजात शिशु को देवताओं के सम्मुख लाया गया, तव उसको “रुद्रपुत्र कहा गया; क्योक्रि 
अग्तिकाएकनामस्द्रभीथा । यह दहै शिव को स्कन्दका पितामने जाने का रहस्य । 
जव “सद्रपुत्र' के वास्तविक अथं कोलोगमूल गये, तव शिवकोही स्कन्द का असली पिता 
माना जाने लगा 1 शिव के इस स्कन्दपित॒त्व का समाधान करनेके लिए ही स्कन्द के 
जन्म की कथा में कुछ फ र-वदल किया गया ओौर उसे कुछ बढाया भी गया । इस परिवत्तित 
कृथा का पहला ट्प स्वयं महाभारत में ही मिलता है 1 उक्षके वनपवं में एक्‌ अन्य स्थल 
पर स्कन्द-जन्म की कथा फिर कही गई हैः, ओर उसमे बताया गयादहैकिरिव गौर पावती 
- नेक्रमसे अग्नि तथा स्वाहाका रूप घारण किया था, अतः स्कन्द वास्तवमें इन्हीं दोनों 
\/ की सन्तान थे । कथा की इसमे अगली अवस्था तव आई, जव इसको शिव ओर पावती 

कै विवाह का उत्तर भाग वना दिया गया। अपने इस ङ्पमेंभी यह्‌ कथा महाभारतमें 
मिलती है ।3 देवताओं ने जव शिव ओौर पावती की रतिकेलि का वृत्तान्त सुना, तव वद्‌ 
भय से कापि उठे । उन्होने शिव के पास जाकर प्राथंना की कि वह्‌ पावंती से कोई सन्तान 
उत्पन्न न कर; क्योकि एसे तेज्वी माता-पिता की सन्तान का तेज कोई सहन नहीं कर सकेगा 
( ओर अपने तेज से वह्‌ सम्रस्त विर्व को व्वस्त कर देगी । शिवने उनकी प्राथंना स्वीकार 
कर ली, परन्तु प्वंती असामयिक्‌ विध्न उस्पन कर देनेवाले देवताभों पर अति कूपित हो 

५ गई ओर उन्होने देवताओं को शाप दिया किं उनके कभी कोई सन्तान नहीं होगी । शिव 
। ने अपना वीयं ऊपर खींच लिया ओौर तभी से वह्‌ “उध्वं रेतः" कहलाते है । परन्तु, उनके वीयं 
काजो अंश क्षुब्ध हो गया था, वह्‌ पृथ्वी पर गिर पड़ाओौर तरक्षण ही उसने प्रचण्ड ज्वाला 

कालूपधारण कर लिया । इसी कथामे जगे चलकर कहा गया है करि इस वीयं को 

अग्निने, जो पावती के शाप के समय देवताओं के साथ उपस्थित नहीं ये, धारण कर लिया । 

जब देवता अपनी सेनाओं के लिए एक सेनापति की खोज करने लगे, तव ब्रह्मा ने उन्है 

| यह पराम दिया किं वह्‌ अग्निसे कटं क्रि वह्‌ शिव के इस वीयं को गंगाके गभ॑ मेडल 
९ दे ओर इस प्रकार इन दोनों की जो सन्तान होगी, वहु दानवो पर विजय पायगी । अग्नि 
ओर गंगा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये, परन्तु गंगा के गभं में इस वीयं ने जब 
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श्रणकारूप धारण किया, तववह्‌ इसे सहनन कर सकी । गंगा उसेमेरुपवंतपरशरोंके 
मध्य रख आई, जहा पूरे समय पर एक शशु का जन्म हुआ ओौर जिसे कृचिकाओं ने पाया 
तथा पालः-पोसा। महाभारत के उत्तरी संस्करण में इस कथा के अन्तिम भाग का एक 
विचित्र ओर स्पष्ट ही अपरकालीन रूप अनुशासन-पवं मेंदिया गया है। इमे कथा 
इस प्रकारै कि जब गंगानेश्र.ण को षकं दिया, तव छह कृत्तिकाओं ने उसे उठा लिया, 
ओर उसके छट भाग करके एक-एक भाग को अपने-अपने गभं मे रख लिया। इष प्रकार 
विभक्त हुआ वह्‌ च्र.ण वदृता गया ओौर पूरे सरमय पर प्रत्येक कृत्तिकाने एक शिशु के 
विभिन्न अंगों को जन्म दिया । परन्तु पेदा होते ही यहु विभिन्न अंग जृड गये ओर इस 
प्रकार स्कन्द का जन्म हुञा। 


कृथा के इस रूपमे भी, स्कन्द का वास्तविक पितातो असिनिकोही मानागयादहै 
गौर स्कन्द को अनेक वार 'अग्निसूनुः' कामी गणयादहै। रामायणमें इस क्थाकाजो 
रूप है, ओर वह्‌ महाभारत की कथा का.ही एके अन्यसक्पदहै । उसमे भी यही स्थिति है! 
इस कथा के विक्रास की अन्तिम अवस्था पुराणों मे अतीद भौर वहीं उसका अवलोकन 
किया जायगा ॥ 


रिव-संम्बन्धी दूसरी प्रमुख कथा, जिसका इस समय तक प्रादुमवि हो गया था, 
रिव द्वारा द्ानवोँके तीनपुरोंके ध्वंस कौ कथाह 1 यह्‌ कथा भी देवकथाओं के क्रभिक्‌ 
विकास का एक अच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह पुण रूपसे 
नहीं । इस कथ। का सूत्रपात सम्भवतः “एतरेय ब्राह्यण' को उस कथास होता दै, जिसमें 
यह दिखाया गया है कि किस प्रकार देवासुर-संघषं मे अघुरों ने पृथ्वी, आकाश ओौरयौको 
तीन दुर्गो मे परिणत कर दिया-भौर जो क्रमसे लोहे, चांदी भौरसोनेके थे-तथा क्रिस 
प्रकार देवताओं ने “उपस्रदो' द्वारा इन तीन दुगों को जीता !* कथा लाक्षणिकेदहै ओर 
ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कहीं भी रद्र को चर्चा नहीं की गई है परन्तु इस कथा के 
फलस्वरूप असुरो के तीन दुर्गो अथवा पुरो को कल्पना देवकथायों में स्थिररूपसे आ गईहै। 
जब शिव को उपासनाका विकास हृ, तब इस 'त्रिपुर' को कल्पना को शिव के उत्कषं का 
साधन बना लिया गया ओर त्रिपुर-धघ्वंस का श्रेय उनको दिया जाने लगा । इस प्रकार वीरे- 
धारे इस कथा का निर्माण हज तथा रामायण-महाभारत-काल मे.यहु अपने विकसित ख्पमें 
पाई जाती है । महाभारत मे इसका कई स्थानों पर उल्छेख है, परन्तु इन विभिन्न उल्डेखों 
मे वसा काल-मेद दुष्टिगोचर नहीं होता, जंसा स्कन्द-जन्म की कथामें। यह सव उनल्छेष् 
एक ही कथा के विस्तृत मथवा संक्षिप्त रूप है मीरसारमावसे सबणएकदही है । इस कथा 
का सबसे विस्तृत रूप "कणंपवं ' मे मिलता है । : ब्रह्मा का वरदान पाकर अश्ुरपति ने सुवणं, 
रजत मौर लोहे के तीन नगरोंकाक्रमसे द्यौ, अ.काश गौर पृथ्वी मे निर्माण किया। इन 





श. महाभारत (पी° सी राय का संस्करण), भनु° ७५, ५ भौर आगे । 
२. देतरेय ब्राहमण,» ९, ४, £ 
३ महाभारत, कर्ण० ३३ 


३. 
। 
॥ 
† 











ध हेवमत 


पुरोंका ध्वंस केवल वही कर सकताथा जो इन तीनों कोएक दही वाणसे वेध दे । इन नगरों 
मे एक सरोवर बहता था, जिसके जल से युद्ध मे मारे गये योद्धा फिरजी उस्तेथे। इस 
प्रकार सुसज्जित हो असुरोंने पृथ्वी पर ओर स्वगं में तबाही मचा दी, भौर बार-बार देवताओं 
को पराजित क्रिया । इन्द्र भी इन पुरों पर अपने आक्रमण में असफल रहै । तव इस घोर 
संकट के समय वहं ओर अन्य सव देवता ब्रह्मा के पास गये, जिन्होने उनक्रो भगवान्‌ शिव 
से साहाय्य-वाचना करने का आदेश्च दिया । देवताओं ने तपःकरके रिव को प्रसन्न किया) 
तव ब्रह्मा ने उनसे असुरो काना करने कीप्राथंना की । शिव ने देवत्ताओौं कौ आधी 
शक्ति की सहायता से इस कायं को पुरा करने का वचन दिया, परन्तु इसके साथ रत्तं यहं रखी 
कि उनको समस्त पञ्चुभों अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का स्वामी माना जाय । विष््वकर्मा ने 
शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसका दारीर पृथ्वी थी, सूयं-चन्द्र जिष्तके 
चकके थे, चारों वेद जिसके अश्व थे इत्यादि । जिस समय शिव स्थारूढ हए उदर समय 
उनको साक्षात्‌ काल कहा गया है । इसी कारण लक्षण-रूप से कालरात्रि भर्थात्‌ प्रलयकाल 
की निल्ा को धिव के धनुषकी प्रत्यंचा कडा गयादे1 स्वयं त्र्या इस रथके सारथी वने 
भौर विष्ण्‌, उनका बाण । तव रिव ने उन पुरोंकी ओर प्रयाण कतिया ओर अपने अमोघ 
बाण से उनको वेधकर उनका व्वंस किया 1 इख महान्‌ कायं के फलस्वरूप शचरिपुरघ्न' ओौर 
इसीके पर्यायवाची दाब्द रिव की उपाधिरयं वन गये । यही कथा द्रोण ओर अनु्ासन-पवों 
मे भी कही गई) 

सागर-मन्थन गौर गंगावतरण की कथाएं भी महाभारत मे मिलती हैः ओर इनका 
रूप वही.है, जो रामायणम दहै) 

लं वधमं के इतिहास की दष्ट से सववसे अधिक महत्त्वपूणं कथा, जो महाभारत में 
मिलती है, वह है-दक्ष-यज्ञ की कथा । ब्राह्मण-ग्रन्थों का अवलोकन करते समय हमने देखा 
था किं ब्राह्मण-कमंकाण्ड के अनुयाधियोमें रुद्र की उपासना के प्रति एक विरोध-सा उत्पन्न 
हौ गया था; क्योकि वह इस उपासना मे बाह्य अंशो के समावेश के पक्ष में नहीं थे । बाद 
मे जत्र दोवधमं का विकास हुमा, तव भी दीघं काल तक उनके प्रति यह्‌ वि रोध-मावनाःवनी 
रही , एेसा प्रतीत होता है । सम्भवतः काफी सघषं के वाद ही, शवधरं, शिव के वदते हुए 
महत्व के कारण, गौर परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन क्मंकाण्ड के समर्थकों की ईस 
विरोव-मावना पर विजय पाने में भौर वेदोत्तर-कालीन धमं में शिव को एक प्रमुख स्थानं 
दिलाने में सफल हमा था । देव-कथागों में इस विरोध-मावना का संकेत इस प्रकार किया 
गया हे विः रद्र को देवताओं की संगति से अलग.रखा गया है। इसके उदाहरण भी हम 
पहङ़े अध्यायो में देख चुके ह) उनमेंसे एक उदाहरण यह था कि जब.देवताभों ने यज्ञ- 


भाग आपसमें वाटा, तव र्द्रके लिए कोई माग नहीं छोडा। अपरकालीन दक्ष-यज्ञकी 


कथा का वीज हम'"दइस वंदिक कथा मे पाते है । जैसे-जैसे समय वीतता गया, इस कथा का 
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चतुथं अध्याय ७९ 


विकास होता गया । यहाँ तक कि इसने वह्‌ रूप धारण क्रिया, जिसे हम प्राचीन वर्मावि- 
लम्वियो पर डवधमं की अन्तिम विजय का देवकथा-रूप कह सक्ते है । इस विजय के वाद 
दाववमं की स्थिति दृढ दहो गई, ओर शिव सवंमरान्य हौ गये) यह सव रामायण-महाभारत- 
कालसे बहुत पहले हीदहो गया दोगा; क्योंकि इन ग्रन्थों से दौवमत ब्राह्मण-घ्मं के एक 
मख्य अंग के रूप में दिखाई देता है, गौर दक्षयज्ञ की कथा का अपने पणं विकसित रूप में 
उल्लेख किया गया है । महाभारतम इसकेदोरूपर्हँ- एकु प्राचीन भौर दूसरा अपर- 
कालीन । प्राचीन रूपके अनुसारः दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें शिव को छोड़- 
कर गेप पसव देवताओं को यज्ल-माग दिया गया1 शिव को इसप्रकार जान-चरूञ्ञकर यज्ञ-माग 
से वचित रला गथाथा । यहु रामायण के उस स्थल ते स्पष्ट हो जाता है,जहां कहा गयादहै 
कि शिव के अपना भाग मांगनेपर भी देवताओं ने उन्हं यज्ञ-भाग नहींदिया } महाभारत में 
देवताओं हासयाशिव की इस उपेक्षाका इस प्रकार समावान क्ियागयादहै कि देवताओंने 
भगवान्‌ शिव कोपूरी तरह्‌ से पटचाना नहीं था, जीर इसी कारण उन्हे यज्ञ-माग नहीं 
भिला। परन्तु इस अपमान से कुपित हौ शिव ने अपना धनुष उठाया भौर उस स्थान पर 
आ गये, जहां यज्ञ हो रहा था। जव रिवने इसप्रकार क्रद्ध होकर प्रयाण किया, तव 
मस्त विद्व मे प्रलय-सा मच गया। जव वह्‌ यज्ञ-स्यल के समीप पहुचे ततवर यज्ञ 
हिरन कारूपघास्ण कर भाग तिकला, ओर अग्निदेवता मी उश्के बाथदी चके गये । 
अन्य सव देवता, जो उस समय वहाँ एकत्र थै, भय के कारण निदचेष्ट दहो गये । अपने 
क्रोध में शिव ने सविताकी भृजाएं तोड़ दीं, भण की अखं निकाल लीं, ओर अपने धनुष 
से पूपाके दाति तोड़ दिये । इसपर देवताओंने भी भाग निकलने का प्रयत्न क्रिया; 
रन्तु शिव ने उन्हें वहीं रोक लिया 1 इस प्रकार जन देवताओं का अभिमान पूरी तरह 
चूर हो गया, तव उन्होने हिव के पराक्रम को पहचाना गौर उनको तुष्ट क्रिया तथा यज्ञ 
का उचित भाग उनको दिया । इस प्रकार महान्‌ संवषं में विजय पाकर शेवचमं ने 
सवं मान्यता प्राप्त को । कथाका दूसरा ङ्प इस तथ्य पर ओर मी अविक प्रकाञ्च डालता 
है ।* इसमें ऋषि दधीचि नये शंवधमे के समथंक हँ । दक्न-यन्न मे जव शिव को नहीं 
बलाया गया तव वहुक्रद्ध होकर इसका कारण पचते है! इसक्रा उत्तर दक्ष देतेटहैकि 
वह्‌ एकादशर्द्रोंको छोडकर, जो यज्ञ में उपस्थित ये, अन्य रसि दद्र अथवा चिव को 
नहीं जानते 1 इससे {साफ पताचलतादै कि चिव को ब्राह्यण-क्मकाण्ड का देवता नहीं 
मानाजाताथा ओर जो इस कमंकाण्डके दृढ्‌ अनूुयायीथे, वे छिव को मान्यता नहीं 
देते ये। अन्य छोरी-छोटी बातों मे भी यह्‌ कथा पहली कथा से कुछ भिन्द 
उदाहुरणाथं इस कथा से उमा शिव से अनुरोध करतीदहकिवे देवताओं से अपना यज्ञ 
भाग मग भौर-वे देवताओं को इस अपमान का दण्ड दं । शिव स्वयं नहीं जाते; परन्तु 
अपने मुख से एक विकराल जीव को उत्पन्न करतेर्है' जो "वीरभद्र" कहलाता है, ओर इष 


श. महाभारत, सो्िक० श्त 
९. महाभारत (कलकत्ता संस्करण). अद ९५० 





८० हौवमतं 


वीरभद्र को शिव दक्षयज्ञ भंग करने का काम सौपते है । उमा स्वयं महाकालो कौ रूपं 
धरती है ओर वीरभद्र के-साथ जाती है। 
जं वधमं के प्रति प्रारम्भ में जो विरोध-मावना थी, उसका संकेत महाभारत मेकेवल 
दक्ष-यज्ञ की कथा से ही नहीं मिलता । प्रन्थ-भर मे इधर-उधर एके हुए अन्य करई 
उल्टे पेषे 8, जो दक्ष-यज्ञ की इस कथा को देखते हुए अथथपूणं हौ जते दहैं। 
उदाहरणाथं उपमन्यु की कथा में शिव पहक्े इन्द्र का रूप धरकर प्रकट होते ई भौर 
उपमन्यु को उघकी शिवोपासना से विरक्त करना चाहते हँ 1" यह सदन्मं काफी बादका 
मौर स्पष्ट ही किसी शिव-भक्त का रचा हभ है; क्योकि इसमे शिव की उपासना के विरुद्ध 
जो तकं दिये गये है, उनके महत्त्व को. जितना हो सके, कम करने का प्रयास कियारगयादै। 
परन्तु, यह्‌ सहज में ही देखा जा सकता है किं शिवोपासना कौ यह आलोचना एक समय 
लिव-मक्तीं के लिए एक वास्तविक भौर प्रबल चूनौती थी । यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए किं दिवोपासना के विरुद्ध जो तकं दियि गये है, वे सव उन्हीं आपत्तिजनक अशोको 
केकर क्रिये गये रै, जिनका शं वधमं के अन्दर समावेश हो गया था। इससे उस कथन की 
पुष्टि होती दै कि रोवघमं के प्रति विरोध-मावना का आधार ही उसके ये आपत्तिजनक लक्षण 
थे, जिन्हँ हम पहले के एक अध्याय मे कह चूके ह । अनुशासन-पवं में ही एक अन्य स्थलपर 
यह तथ्य ओर भी स्पष्टहो जातादहै।? पावती की समक्षमे यह नहीं भाता कि भगवान्‌ 
शिव जसे महान्‌ देवता .श्मगान-भूमि मे क्यों घूमते है, ओर उन्होने कुछ उलाहुने के स्वर 
| मे दिव से इसका कारण भी पूछा । इस सन्दभमे शिवके इस रूपका समाघानकरनेका 
प्रयास करिया गया है । यहं प्रयास यहां तक पहुंचता है किं रमशान-भूमिको ही एक पुण्र 
स्थान मान लिया गया है । इसी पवंमे एकं दूसरे स्थल पर त्रिपुरदाह कीसारी कथा 
कही गई है, भौर यहां फिर यड्‌ कहा गया है कि जवर त्रिपुरदाह के उपरान्त शिव देवताओं 
के समक्ष पावती को गोदमें एक रिशुके रूपमे मये, तब देवताओं ने उन्हँं पठचाना 
नहीं ।3 स्पष्ट कहा गया हैकिइन्द्ररिवसे ईर्ष्या करतेथे, ओर वे इस शिशु पर उस 
समय अपना व्र फकने को तथार हो गये, परन्तु उसी क्षण उनकी भजा पर “सल्लिपात 
गिरा भौर उनको पूणं पराजय हई । इस कथा मे इन्द्र के इस प्रकार भाचरणकरनेका कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता । परन्तु, दक्ष-यज्ञ की कथा के प्रसंग में हमने जो कुछ ऊपर देखा है, 
उसका ध्यान रखते इए, इस घटना में हमे प्राचीन ओर नवीन धर्मो के बीच जो संघषं 
हमा था, उको एक अलक मिलती है। रामायण-महाभारत के समय तक यह नया 
घमं पूणं रूप से स्थापित हो च्‌काथा, ओर पुराने धमं की जड़ उखड च॒की थीं! शिव 
भौर उनको उपासना के प्रति जो प्राचीन विरोध-भावना थी, वहु तबतक मिटचृकी थी 
परन्तु उसकी स्मृति देवकथाओं मे अमी तक देप थी। 
९. मह।भारत, भनु २२, ६२ भौर आगे । 


२, वहो, अनु° १९४; ९० भौर भागे । 
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रामायण-महाभारत-कारु मे शंवधमं के रोक-प्रचलित ङ्प की एक ओर वात अभी 
शेषदटै। वह है-उनकी पत्नी की उपासना का विकाम । महाभारत मे इसपर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । सिन्धु-घाटी के वाद सूत्रग्रन्थो में हमे पहटी वार इस देवी की उपासना 
का उल्लेख मिला या । उसके स्वकूप ओर उसकी उपासना-विधि के विषय मेँ भी हमें वहाँ 
कुछ-कुछ पता चला था । रामायण में इस देवी की स्वतन्त्र उपासना का कोई उल्छेख 
नहीं है; परन्तु महाभारत में कईं वार इसका उव्ेड हुआ है । देवी की स्तुति मे दोः पूरे 
स्तोत्र कटे गये ह जिनसे उसके स्वरूप ओर उसकी उपासना का हयं अच्छा ज्ञान हो जाता 
है! विष्णु ओौर रिव के समानदही इस देवी की भी जव आराधना होती थी, तव इसकी 
सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था, ओर एक स्थर पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कटा गया ह 1 
साधारणतया उसको शिव के कर रूपमे उनकी सहधर्मिणी माना जता धा। वह्‌ कृष्ण 
वणं अथवा कृष्ण तथा वर्‌. रग की है, यद्यपि एक वार उसका वर्णं वेतः भी कटा गया है । 
सपं उसके वस्त्र है, वह्‌ वहुमूखी ओर वहुभुजी है ओर विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
है । युद्ध से पह विजय-~प्राप्ति के किए उसका आह्वान किया जाता है ओौर उसको 
'जया' ओर "विजयाः कहा गया है। इख ङपमं वह्‌ वंवीखोन की देवी इदतर' ओर 
असीरिया की देवी से भी बहुत मिल्ती-जुलती है; क्योकि उसको भी एक रूपमे युद्ध की 
देवी माना जाताथा 1२ इस देवी फी उपासना को दिव की उपासना के ढंग पर ढालने 
का प्रयत्न किथा गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी अपने भक्तो कौ रक्षिका ओर उनके 
शत्रुओं का संहार करनेवाी माना जाता था । इस सम्बन्य में उसका सवसे प्रसिद्ध कृत्य 
"महिषासुर" का वध है । राक्नस कटभ' का वव भी इसी देवी ने किया था । खोक-विद्वासं 
के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप मे अवतार लिया था, जिसे वसुदेव अपनी ओौर 
देवकी की वास्तविक सन्तान कृष्ण के वदे गोक्रुक से ठे आये थे । न्वः 


इन सबसे यह भखीभांति स्पष्ट हो जाता है कि रामायण-महाभारत-कार तक देवी 
की उपासना भी वेदोत्तर कारीन ब्राहण-वमं का एक अंग वन गई थी) शिव के साहचयं 
के कारण ही इस कारु तक इस देवी को भी मान्यता मिक गई थी ओौर महाभारतम हम 
देखते है कि युधिष्ठिर ओर अजु न-दोनो देवी की आराधना करते है तथा अजुन को तो स्वयं 
कृष्ण ने देवी की आराधना करने के किए कटा था । इसके अतिरिक्त इस समय तक देवी केः 
उपासको ने अपनी उपासना के छिए प्राचीन श्रुतियों मेही भ्रमाण दू दने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये थे, ओर इन प्रारभ्मिकत प्रयत्नो के कुछ संकेत हमं महाभारत में ही मिर्ते हं 1 
उदाहरणार्थं देवी की स्तुति मे जो स्तोत्र के गये है, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती 
से, वेदमात। सावित्री से, स्वयं श्रुति से ओर वेदन्त से तादात्म्य किया गया है। इसका 
सम्भवतः अभिप्राय यह था फि इन सवबमें इसी देवी का माहात्म्य-गान किया गया है। एक 
अन्य स्थर पर 3, शिव की सहचरी के रूप मे, उसको स्पष्ट रूप से शिव कौ शक्ति कहा गया 


९. महाभारत (कलकत्ता-संस्करण), विराट० £; भीष्म० २३ 
२. जैरद्रो : सिविलाश्जेशन ओंंफ वंवीलोनिया देण्ड असोरिया, पु ३२४ 
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है । इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह्‌ शक्ति अथवा माया माना 
जाने गा था, जिसका उपतिषरदों मे उल्लेख किया गयादहै। यदीं से शाक्तमत का 
प्रारम्भ होता है। 

जिन दो स्तोत्रं की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ ओौर गुणों तथा 
लक्षणों का भी वर्णन किया गथा है, जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि एक ओर 
देवी को हिव की पत्नी ओर स्कन्द की जननी माना गथा दहै; फिर भी दूसरी ओर उसको 
कुमारी कहा गया है, जिने सतत कौमायं का ब्रते रखा था । उसका आवासं विन्ध्य 
पर्व॑त है ओर मद्य, मांस तथा पशु-वलि- विशेषकर भसे का रक्त उसे अति त्रिय दह । उसकी 
आकृति अति कुल्प है ओर जिन दानवों का वहु वव करती टै, उन्हें अपने वृक मुखसे खा 
1 जाती है ये लक्षण, जहा तक हमे ज्ञात, नतो वंँदिक अम्बिकामे है, न सिन्धु-घाटी 
५ की स्त्री-देवता में पाये जाते है । १रन्तु आजतक भी विन्घ्याचर के बासपास कौ आदिवासी 
जातिर्यां एेसी स्थानीय स्त्री-देवताओं कौ उपासना करती ह, जिनका स्वरूप ओौर जिनके गुण 
सर्वथा. वही है, जो इस देवी के 1* अतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते है, जो 
रद्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चरती रही ओौर जिसके दारा अन्त 
ॐ मे इस देवी ने देदा-भर की समस्त स्थानीय स्त्री-देवतागों को आत्मसात्‌ कर ल्या, ओर 
वे सव इख देकी की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां मानी जाने कुगीं । 

इन दो स्तोत्रां के अतिरिक्त महाभारत मे कुछ अन्य स्थलों पर भी इस देवी का 
उल्केख किया गया है। सौप्तिकं पवं मे प्रल्य-निराकी प्रतीक 'काररात्रिकेरूपमें 
उसका वणेन क्रिया गया है । वह्‌ कृष्णवर्णा है, उसका मूख रक्तवणं है ओर आंखें लाल 
है, वह रक्तपृष्पों कौ माका पठनी है ओर उसके शरीर पर रक्तवणं काप है-केवल एक 
रक्तवस्त्र॒ उसका आवरण है । संक्षेप मे उसकी वेशभूषा उसके स्वल्प के अनुकूल ही है। 
५ उसकी आकृति प्रौढा नारी कौ-सी है गौर वहं एक हाथ में पाश च्यि हुई है । 

: शान्तिपवं मे एक अन्य स्थर पर कहा गया है कि स्वयं उमाने महाकाडीका रूप 

वारण किया था, भौर दक्ष-यज्ञ का विष्वंस करने वह्‌ वीरभद्रः के साथ गई थीं] र यही बात 
अनुश्चासन-पवं मे भो कटी गडई है, जसा कि हम ऊपर देख आये है । 


अतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता है करि इस समय तक इस देवी को पूणं रूप से शिव की सहचरी 
माना जाने खगा था, यद्यपि शिव के समान ही, उसकी भी कुछ खोग उसके आदि करर 
खूप मे उपासना करते थ । परन्तु जहां शिव के करर रूप की उपासना उनके 
कछ इने-गिने ही भक्त करते थ, ओर इसपर भी इन रोगों का कुछ समय वाद एक गुप्त 
सम्प्रदायसा वन गया तथा इनके आचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, वहाँ दुर्गा 
अथवा काली के रूप में देवी कौ उपासना बरावर बढती भौर फलती ही गई। इसने 
शीश्र ही एक स्वतन्त्र मत का कूप धारण कर छलिया, जो अपने अनुयायियों की संख्या 
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की दृष्टि से दंव ओौर वैष्णवमत से कम नहींथा। उसका क्र रूप बरावर वना 
हा, ओर पशुओं एवं रक्तं की बलि आजत्तक उसकी उपासना का एक आवदयक 
अंग वना हुभा दे। 
इस अन्याय को समाप्त करने से पहर एक वात ओर देखनी शेष रह जाती है । 
वह यह दैकिनतो ^रामायण' में ओर न 'महाभारत'में ही गणेश का कहीं विस्तृत वणन 
किया गया है । उनका इतना उल्के तो अवद्य हृ है कि महाभारत की रचना 
के समय जो कुं महपि व्यास वोरते जाते ये, उसे गणेशजी जिखते जाते ये। 
परन्तु इसके अतिरिक्त उनके विषय में गौर कुछ नदीं कहा गया है। वह इस समय 
तक एक स्वतंत्र देवता वन गयेथे, यह तो सूव्र-ग्रन्थोँसे ही स्पष्ट हो जाता है; परन्तु 
रामायणमहाभारत के समय तक वहं एक प्रमुख देवता नहीं थे । फिर भी यह्‌ बात 
व्यान में रखने योग्य है कि महामारत मे एक-दो वार शिव को गणपति कहा गया 
दै, ओर उनके अनुचर गण" कहकाते हँ । एक वार उनको "गणेश्वरः की भी उपाधि 
दी गई दहै, जो गणेश का ही पर्यायवाची चब्द है ओर जिसका प्रयोग सूत्रगरन्थों 
मे “विनायकः के लिए कियागया है। यह्‌ शिव ओौर गणेश के मूर तादात्म्य का 
एक ओर षपमाण है। 
इस प्रकार रामायण-महाभारतमे हम देखते हँ कि दोंवमत साररूपसे वेही 
लक्षण ग्रहण करता जा रह्‌। था, जो हमें पौराणिक युग में दिखाई देते हँ 1 उपनिषद्‌-काल 
के धार्मिक परिवत्तंन ओर विकास के फलस्वरूप, वेदोत्तरकारीन ब्राह्मण-वमं मे शिव एक 
प्रमु देवता बन गये भौर अपने विकास वारा सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाने क्गे। उनकी 
उपासना के दो रूप थे-एक दादोनिक ओर दूरा लोक-प्रचकित 1 उनकी उपासना के प्रति 
जो विरोध-मावना प्राचीन कार मे थी, अबतक सर्वथा लुप्त हौ चुकी थी, यद्यपि उसकी 
स्मृति देवकथाओं मे अभौतक विद्यमान थी । शिवोपासना के जिनं आपत्तिजनक रूपों 
को केकर इस वि रोध-भावना का जन्म हज था, उनका मी अमी तक अस्तित्व था ही ओर 
कुछ रोग उन्हीं रूपो में शिव कौ उपासना मी करतेथे । भक्तिवाद का भी अब पृ्णंरूप 
से प्रचार हो गया था ओर यह्‌ विष्णु तथा शिव-इन्हीं दो देवताओं में केन्द्रित था। उनको 
उपासना का साधारण ढंग प्रार्थना ओर उसकी प्रशंषा मे स्तुति-गान करना था! यह 
प्रार्थना अथवा स्तुतिगान आम तौर पर मन्दिरों मे क्रिया जाता था, जहां शिव को मूत्तियां 
होती थीं। उनकी छ्ग-मूत्तिथां भी अव उनकी मनवाकार मूत्तियों के समान ही प्रचुर 
संख्या मे बनती थी; परन्तु उनक्रा जननेन्द्रिय-उपासना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था, यद्यपि 
यह ज्ञान रोगों को अवद्य था कि इन मूत्तियो का भकार जननेन्दरिय-सम्बन्धी दै । चिव 
क¡ अब अपनी सहवरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा जथवा पावंती कहलाती थी । 
शिवोपासना का सबसे अधिक लोक-प्रचकित रूप वह्‌ था, जिसमे दोनों को साथ उपासना 
होतीथी। इस खूप में दोनों का आदि स्वरूप बहुत बदर गया धा ओर भक्तिवादके 
प्रभाव से वह अति सौम्य हो गया था। उनको अव दयार, कल्याणकारी ओर 
कृपालु देवता माना जाता था, जो सदा मानव-जाति के हित में लगे रहते थ, यद्यपि मर्यादा का 
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उल्कंघन करनेवाठे को वह दण्ड भी देते थे 1 योगाभ्यास ओर तपस्या का मान अव बहुत 
बढ़ गया था, ओर इन्हीं के द्वारा शिव मे सच्ची ओर अचल भक्ति रखकर उन्हं प्रसन्न 
किया जा सकता था । अनेक भक्तों ने इस प्रकार उनसे वरदान पायेथे । इन भक्तोंमें 
"उपमन्यु" सवते प्रमुख है ओ र उसको एक आदशं भक्तं माना गया है । शिव को सहचरी 
की देवी के रूपमे स्वतंत्र उपापनाका भी विकासो रहा था ओौर उसको कुछ मान्यता 
भीदीं जने लगी थी, यद्यपि इस रूपमेंदेवी का प्राचीन क्र स्वरूप ही वना रहा 
तथा कुछ स्थानीय स्व्री-देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेने के कारण उसका विकासभी हो 
रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचौन वैदिक श्रुतियों से उ्चकी उपासना को प्रामाणिकता 
देने की ओर उनका एकं दाशंनिक आधार वनने की चेष्टा भी कृर रहै थे । इन प्रयासों से 
दाक्तधमे का जन्म हुआ । 


जंवधमं कै विकास का हमारा निरीक्षण अव ईसा-संवत्‌ के प्रारम्भसे कछ पटले 


तक पहुंच जाता है) अव इसको हम इस कारुको कुछ अन्य उपटन्ध सामग्री का 


अवरोकन करके समाप्त करेगे जो कुछ सामग्री उपल्न्ध है, उससे रामायणं ओर 
महाभारत के प्रमाणो की पुष्टि होतीदहै। इस सामग्री में सवसे पटर घु उपनिषद्‌ 
ग्रन्थ है, जिनकी रचना रूगभग रामायण-महाभारत के अपरकाटीन भागो के समय मेही 
हई थी । इन उपनिषदो मे बहुत-सी सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर 
जो निष्कृषं हमने निकाले दै, उनकी पुष्टि होती है। उदाहरणाथं "कँवल्य+उपनि षद्‌ १ 
मं शिव की दाशंनिकं धुरूप' कँ रूप मे कल्पना की गई है, जिसका न आदि है, न मध्य, 
१ अन्त, जो एकदै, चित्‌ है तथा आनन्द है; जो साक्षीहै ओौर जिनके स्वरूप को 
पहुचनकर ऋषियों ने सदज्ञान प्राप्त किया है। यहीं सदाशिव" उपाधि का भी 
पहर वार प्रयोग किया गयाहै ओौर वाद में इसी उपाधिसे शिव के दार्शनिक स्वरूप 
का भी निदेश करिया जाने ख्गा। अपने छोक-प्रचखित स्वरूप मे शिव को परमेश्वर. 
त्रिनेत्र, नीलकण्ठ तथा उमापति कहा गया है। इन सव लक्षणों को हम रामायण- 


महाभारत म दल चुके ह 1: शतर्द्रिय सूक्त मेशिव का स्तवन किया गया है, 


इसी कारण इस सूक्त का जाप करते से मनुष्य की ठेसी परिशुद्धि हो जाती है जंसे 


अनिन से घातु की, ओर वह्‌ कौवल्य की अवस्था को पहुंच जाता है !3 “जावाल-उपनिषद्‌' 
म॑क्हागया है किं शिवने तारकासुर" को ब्रह्मज्ञान दिया था ।५ 'डातरुद्िय सूक्त' के माहात्म्य 
का यहां भी वणेन किया गया है ओौर उसको अमरत्व-प्राप्ति का साधन माना है । नारायण- 


उपनिषद्‌ म, जो ततंत्तिरीय आरण्यक का अन्तिम अध्याय है, विभिन्न देवताओं का 


` (तदयुख्प' से तादात्म्य किथा गया है ओर यहाँ हमे वह श्छोक मिक्ता है, जिसकी हमने पटहे 
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एक अध्याय मं भी चर्चा की है ओर जिसमें "वक्रतुण्ड ओर "दन्ति" का उल्छेख है ।१ 
इसी प्रसंग में स्कन्द ओौर गरुड का भी उच्छेख किया गया है, जिससे इस उपनिषद्‌ का 
अपरकारीन होना सिद्ध होदा है! इसी उपनिषद्‌ में एक दूसरे स्थर पर दुर्गा के नाम से 
देवी का आह्वान रामायणमहाभारत के ढंग पर ही किया गया है 1 अन्त मे अथर्वशिरसर 
उपनिषद्‌ है, जिसमे केवल हिव की महिमा का गानदहै। रिव की विक्वदेवतात्मकं ब्रहम 
केरूपमें कत्पना की गई है ओर विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किया गया है, 
जिनमें विनायक ओर उमा भी हैँ 1 इस उपनिषद्‌ में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है, 
उससे स्पष्ट पता चरता है किं शिव का दानिक स्वरूप अव 'सांख्य' के पुरुष की अपेक्षा 
वेदान्त' कं ब्रह्म के अर्धिक निकट आताजा रहाथा। 

इन कध उपनिषदो के वाद हमे पतंजछि' का महाभाष्य भिक्ता है,जो ईसासे दो 
दाताब्दी पूर्वं काटहै।  पतंजकि शुग पुष्यमित्र के समकारीनये। महाभाष्यमे िवके 
अनेक नामों का उल्लेव तो है हीः इसके साथ-साथ शिव आर स्कन्द की मूत्तियोंका भमी 
वर्णन है, जो स्पष्ट ही पूजा के लिए वनाई जाती थीं 1* इती ग्रन्थमें यह्‌ भी कहा गया है कि 
मौ्यं-सम्राट्‌ इस मूत्ति-निर्माण ओर मूत्तियों कौ उपासना को सरकारी माय का साघन बनाते 
थे।: इस प्रकार इस ग्रन्य से "कौटिल्य के अथंशास्तरः की पुष्टि होती है गौर यह्‌ भी 
सिद्ध होता है कि पतंजलि के समय तक मूत्तिपूजा एक बड़ी प्राचीन प्रथा हौ गई थी । इसके 
अतिरिक्त एक स्थल पर पतंजकि ने शिव-भागवतो‡ का भी उल्छेख किया है, जो सम्भवतः 
शिवोपासकों का एक सम्प्रदायथे । एक अगले अध्याय में हम इनकी फिर चर्चा करेगे । 
पतंजकिनेनतोदेवी.कायान गणेदराका ही कोदं उल्लेख क्ियादहै। 


इसी समय के कुछ सिक्के भी हमे मरते है, जिनसे शिव ओौर उनकी उपासना के ` 


विषयमे हमे कुछ प्रासंगिक बातों का पता चरता टे 1 इनमें से सवसे प्राचीन कूं चांदी ओर 
तवि के ख्प्पेदार सिग्रके है, जो कगभग तीसरी गताब्दी ईसा-पूवंके है। उनपर अनेक 
चिह्न संकित है, जिनमें वषम कई वार पाया जाता है ।< यह कहना कठिन है किं इस वषम 
का शिव से कोई सम्बन्ध था या नहीं । यह्‌ वृपभ-चिह्ल, दूसरी शताब्दी ईसाः-पूवं के हिन्द- 
यूनानी ` राजां के कुछ सिक्कों पर भी भिताः है 1 इन राजाओओं ने भारतीय संस्छृति को 
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ग्रहण कर छिया थ।, जसा कि इनके सिक्कों के लेखों से स्पष्ट है, जो संस्छृेत भाषा में ये। 
हो सकता है कि कुक ने शैवेमत भी ग्रहण करच्यादहो। तीसरी से दूसरी दाताब्दी 
ईसा-पूरवं तक के कु चांदी के सिक्कों पर एक देवता का चित्र अंकित है । अपरकारोन 
उज्जयिनी के सिक्कों पर फिर वेसा ही चित्र दिखाई देता है, ओर वहाँ निदिचत रूप से वह्‌ 
कात्तिकेय का ही चित्र है 1" अतः यहाँ मी यह्‌ सम्भव है कि यह कात्तिकेय.का ही चित्रहो 
ओर उस समय तक उसकी उपासना भीकी जाने ल्गीदहो। इससे महाभाष्य के उस 
उल्छेख की पुष्टि होती है, जहाँ स्कन्द की मूत्तियों की चर्चा की गर्ईदहै। उसी समय का 
एक सिक्का ओर है, जिसको जारी करनेवाछे राजा का पता नहीं; परन्तु जिसपर पहरी बार 
'शिर्व्गि' का एक चित्र अंकित करिया गया दहै 1 वह एक पीठिका पर रखा हुमा है- 
लगभग उसी ढंग से जंसे अपर काल में किग-मूत्तियां रखी जाती थीं 1 अतः वह्‌ उपासना 
के चिए ही वनाया गया होगा । इससे गृह्यसूत्र ओौर महाभारत के प्रमाणो की बड़े विद्यद 
रूप में पुष्टि हो जाती है 1 अन्त में राजा गोडोफारेज के सिक्कों पर हमे प्रथम बार स्वयं 
शिव का {चत्र अंकित मिक्ता है 13 अपरकारीन सक्को मे तो यह चित्र अति साघारणहो 
गया था। इस चित्र में रिव द्विवाहु, खड हुए गौर अपने दक्षिण हाथ में त्रिशुक चयि 
हए दिखाये गये ह । यही चित्र वाद में सव सिक्कों के चित्रो के किं एक नमूना बन गया, 
एेसा माल्म होता दहै। इन सव सिक्कों में वह्‌ सदा इसी प्रकार खड़ हुए, दिवाहु अथवा 
चतुर्बाहु ओर अपने हाथों मे विभिन्न वस्तुं च्यि दिखाये गये है । 


इन सब अभिलेखों से पता चलता है कि इस कारु मेँ उत्तर-भारत ,मे शवधमं के 
उसी स्वरूप का प्रचार था, जो रामायग-महाभारत में हमने देखा है ओर कभी-कभी इसको 
राजाश्रय मी भिकजाताथा। इस शवधरं का प्रचार केवर उत्तर-मारतमे ही नहीं था, 
दक्षिण में शगुडडी मल्लम्‌ नामकं स्थान पर एक लिग-मूत्ति मिली है, जिसका समय दूसरी 
दतान्दी ईसा-पूवं निर्घवारित किया गया है ।* करई वृष्टियों से यह एक बड़ी महत्त्वपूर्णं खोज 
दे। यह्‌ केवल इसी बात का प्रमाण नहींहै किं इस समय तक शंवधर्मं का ओर उसके 
अन्तरगत किगोपासना का प्रचार दक्षिण-भारत तक पहुंच गया था; बल्कि इस क्िग-मूत्ति का 
भाकार जननेन्द्रिय से इतना भिरता-जुखता है कि इस धारणा मं किसी सन्देह की कोई 
गु जाइ ही नहीं रह जाती कि प्रारम्भ मं ये छिग-मूत्तियां जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं । इसी 
मुत्ति पर हिव कौ मानवाकार मूत्ति भी खुदी हई है, अतः यह्‌ छिग-मूत्तियों की उस श्रेणी 
का प्रथम उदाहरण है जिसे “मुलज्गि' कहा जाता है । इसके अतिरिक्त "भीताः नामक 
स्थान पर पहरी शताब्दी ईसा-पुवं की एक जर ल्गि-मूत्ति भिटी है ।५ यह्‌ उतनी यथाथपूणं 
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तो नहीं है, परन्तु इसपर पचमूख शिव को मानवाकार मूति खुदी हृईटै ओर शिव कां 
पाचर्वां मूख मूत्ति के शिरोभाग पर है । एक तीसरी ग-मूत्ति मध्य टावणकोर में "चैमीहरई' 


नामक्‌ स्थान पर मिरोदहै। इसका आकार लगभग रूढिगत है ओर इसको अपरकाटीन 
छिग-मूत्तियों का आदि रूप माना जा सकता है । 


इस प्रकार ईसा-संवत्‌ के प्रारम्भ तक शंववमं का प्रचार समस्त भारतमेदहो गया 
था, ओौर उसका स्वरूप सारतः वही था, जो रामायण-महाभारत-कारुमेंथा। आगामी 
शताब्दियों में शवधमं के इन्हीं रूपों ओर लक्षणों का अविक विकास होता गया ओौर अन्त 
में शोवधमं का वह्‌ स्वरूप बना, जो हम पुराणो मे पाते है तया जिसको शंवधमं का प्रामाणिक 
स्वरूप कह सकते हँ । अतः अगे अध्यायमे हम इसी विकास का ओर रि व 
वधम का अध्ययन कृरेगे । र 
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ईस(-संवत्‌ की प्रारम्भिक कुछ शताब्द्यां भारतीय घमं के इतिहास का निर्माण-युग 
है। इस युग मे उपनिषद्‌-काल के वाद जिन विभिन्न मतो का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका 
विकास हृजा ओौर उन्होने अपना निरिचत रूप वारण किया । दुर्भाग्य से इसा युग के निद्चित 
धर्मं सम्बन्धी अभिञेख, विशेषतः रेमे अभिखेख, जिनका रांवधमं से सीधा सम्बन्ध हो, अव 
नहीं मिर्ते। इस कारण, हमें इस यग के धाममिक इतिहास के चिए उन प्रासंगिक उप- 
मूचनाओं का सहारा छेना पड़ता है, जो इस समय के अन्य खौकिक अभिलेखों से मिती 
है । ये अभिकले साहित्यिक भी हैँ ओर पुराततत्व-सम्बन्धी भी। यद्यपि इनं अभिलेखों 
की संख्या भधिक नहीं है, फिर भी इस युग में विभिन्न मतोंके विकासका एक साधारण 
ज्ञान कराने के किए वे पर्याप्त है। अतः पहले हम इन्हींका अध्ययन करगे ओर यह्‌ 
देखेगे किं ईसा की इन प्रारम्भिक शताल्द्यों मे रशोंवधमं के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करनेमें 
इनसे कहां तक सहायता मिलती हे । 

साहित्यिक अभिलेखो मे सवसे पहले 'अरवघोष' की कृति्यां हैँ । अश्वघोष" एक 
बौदढमतावरूम्बी कवि ओौर विद्वान्‌ थे, जो ईसा की प्रथम रती मेहृए ओर राजा कृनिष्क के 
समकरारीन थे 1 उन्होने अपने चुद्धचरित' नामक काव्य मं भगवान्‌ हिव का कदं वार 
उल्लेख करिया है ओर इन उच्लेखो से हमे पता चक्तादटै कि उस समय चिवकां स्वरूप 
सारभाव से वसा ही था, जंसा रामायण-महाभारतमे। उदाहूरणाथं एक इलोक में 
वृषच्वजः नाम से उनका उल्लेख किया गया दहै", भौर एक अन्य स्थ परः उनको 
“भव कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ “षण्मुख' कहा गया है) उनका पुत्र माना 
गया है । एक तीसरे इखोक मं देवी कहकर पावती का उल्ठेख किया गया है ओर उनको 
स्कन्द को माता माना गया है 13 परन्तु यहु भौ ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं स्कन्द को 
यहां जग्निसूनुः' कहा गया है । “अङ्वघोष' की दूसरी कति “सैन्दरानन्द मे दिव अथवा 
उनक्रौ उपासना के सम्बन्ध मं कोडं विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। एक इ्छोक में 
आम्विक' शब्द अवश्य आया है, जिसे स्कन्द अथवा गणेश अभिप्रेत हो सकते है 1 
परन्तु इसन इखोक का पाठ निद्चित नहीं है । अड्वघोष की जो अन्य कृतियाँ बताई जाती 
है, उनमें रिव अथवा दवधमं के विषय मे कोडं विशेष उल्लेख नहीं है 1 


इसा कौ पटरी अथवा दूसरी शताब्दी का शायद “शूद्रक' कवि-रचित “मृच्छकटिक 
नामक रूपक भी है। इसके उपोद्घात को छोडकर, जो बादकादहै, इस ग्रन्थ मे धिव 
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ओर शंवधमं-सम्बन्धी अनेक उल्ठछेख मिकते ह 1 एक स्थर पर दिव के विभिन्न नाम-चिव, 
ईशान, शंकर ओर शम्भु दिये गये हैं । * एक अन्य स्थर पर शिव द्वारा दक्ष-यन्न-विव्वंस की 
ओर संकेत किया गयाहै।* महादेवीकेख्पमें पावती का भी एक बार उल्छेख हुमा 
है ओौर इनके दारा शुम्भ-निशुम्भ के वधकीक्थाकी ओर भी संकेत किया गथा है । 3 यहाँ 
तक तो शिव भौर पार्वती का स्वरूप विल्कुल वसा ही है, जसा रामायणमहाभारत में। 
परन्तु कुछ अन्य स्थलों पर इस स्वरूप में हम कुछ विकास पाते ह ओर इसको रोवधमं के 
पौराणिक स्वरूप कौ जोर बढ़ते हुए देखते ह 1 उदाहरणाथं छठे अंक के एकं इरोक में 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की त्रिमूत्ति के सारल्पेण एेक्य री ओर स्पष्ट संकेत किया गया है 1 * 
इस एेक्य कौ केवल एक धु धटी-सो कक ही महाभारतः के सवस्ते अपरकारीन भागों में 
मिलती हे; परन्तु पुराणो मं इसको स्पष्ट ल्पे बाना गया है। इसके अतिरिक्त तीसरे अंक . 
मे स्कन्द को चोरों का संरक्षक देवता माना गया है !*+ यह्‌ कहना कठिन दहै कि स्कन्दः 
ने यह्‌ रूप कव धारणं किथा ? परन्तु, यहाँ यह्‌ वाद करना शायद रुचिकर होगा कि वंदिक 
"दातरुद्रिय' स्तोत्रम स्वयं ख्द्रकोचोरोंका संरक्षक देवता माना गयादटै। एक अन्य स्य 
पर शिव द्वारा कौच-वघ का उल्केख क्रियागयादहे, जो एक नई क्थादै1 अन्त मे एक 
स्थर पर मातुकाओं का भी उल्लेख हभ है, जिनकी जनसाधारणं दारा चतुष्पथों पर पूजा 
की जाती थी।;: इन स्त्री-देवताओों कौ उपासना वाद में स्कन्द की उपासना का एक अंग 
वन गई । इनके सम्बन्ध मे कुछ अधिक कटने का हमं आगे चर्क्तर अवसर भिकेगा । 


उपयु क्त ग्रन्थों के अतिरिक्तं हमे तीन ओर ग्रन्थ मिते है, जिनकी रचना भी सम्भवतः 
ईसा की पहरी या दूसरी दाताब्दी में हुई थी 1 ये अरन्य है-“मनुस्मृति", शभारतीय नादय 
शास्त्र" ओर वात्स्यायन का "कामसूत्र । मनुस्मृति २ कईं वार देवताओं की मूत्तियों का 
ओर उनकी उपासना का उल्केख किया गया है >, ओर कुछ ठेसे रोगों की चर्चा मी की गई 
है, जो देवमूत्तियों को परजां च्यि चख्तेथे। उनकी जीविका का यही साधन था 1: 
अनेक देवताओं का नाम केकर भी उल्टेख किया गया है, जिनमें विष्णु भीरहै। परन्तु न 
तो शिव का, न उनक्ती सहधर्मिणी का कहीं उल्केख हुआ है । हाँ, ख्द्रो (एकादशण्द्रो)का 
एक वार उल्केख हृजा है 1* परन्तु एक स्थर पर शिव पर चढ़ाये नवेद्य (भोज्य-वस्तु) को 
ग्रहण करने का निशेध क्था गथा है। इससे यह ज्ञात हो जातादहै कि इस समय शिव कीं 
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द शं वंमते 
अचंना इन वस्तुओं से की जाती थी 1 इनके ग्रहण करने के निषेध के पीछे सम्भवतः शिवं 
के प्रति प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति है। 

“भारतीय नाट्यशास्त्र' मे शिव का पूर्णं रूप से सत्कार ओर सम्मान किया गया 
है। प्रारम्भे ही ब्रह्मा के साथ ही उनका भी आह्वान किया गया है ओौर उनको 
'परमेदवर' कह्‌। गया है | _ अन्य स्थलों पर उनको त्रिनेत्र "वृषांक, “नीलकण्ठ आदि 
उपाधिर्यां दी गई है गौर उनके गुणो की चर्चाभी की ग्ईहै1* इसी श्रन्थमे रिव का 
'नटराज'-रूप प्रमुख है । वह नुत्यकखा के महान्‌ आचाय हैँ ओौर किकी वृत्ति सदा 
उनकी सेवा मे रहती है 13 उन्होने ही नाट्‌यकला को 'ताण्डव' दिया 1४ इस समय तक 
सम्भवतः उनको महान्‌ योगाचायं मी मना जाने र्गा था ओौर ग्रन्थ मं कहा गया कि 
उन्होनि ही भरत-पुत्रों को "सिद्धि सिखाई ।* अन्त में शिव के त्रिपुरघ्वसका उल्लेख भी 
किया गया है ओर बताया गया है कि ब्रह्मा के आदेशसे भरतः ने श्रिपुरदाह नामका 
एक “डिम' (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था ओर भगवान्‌ शिव के समक्ष उसका 
अभिनय हुमा था ।२ 

कामसूत्र मे शिव का, केवर एक बार आदि के मंगर-रलोक में, उल्टेखे किया 
गया है). इसमे कहा गया है कि भगवान दिव के अनुचर नन्दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित 
एक वृहदाकार विदवकोश के कामशास्तर-सम्बन्धी भाग की व्याख्या की थी । 

ईसा की प्रथम तीन दाताव्दियों के हमे अनेक सिक्के भी मिरते है, जिनसे इस काल 
के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमे अम्य सहायता मिखीदहै। हमारे 
मतलब के लिए भी उनका वंसा ही मूल्य है जसा कि उन प्राचीन सिक्कोंका था, जिनकी 
चर्चां हम पह कर आये ह। इन सिक्कोंसे भी हमे तत्कारीन शंवधमं-सम्बन्धी अनेक 
प्रासंगिक उपसूचनाएं मिलती है। ईसाकी प्रथम राताब्दी के प्राचीन कुशान-राजाओं 
के सिक्केरहै। "वेम कंडफासिस'के दो सोने के सिक्कोंके पिच्छे भाग पर शिव का चित्र 
अंकित दै।< दोनोमें शिव को खड़ हुए दिखाया गया है ओर उनके दक्षिण हाथ में 
त्रिशुलं । पहले सिक्के मँ शिव का वाहन वृषभ उनके पास ही खडा हआ दिखाया गया है । 
दुसरे सिक्करे मे त्रिशूरु के अतिरिक्त भगवान्‌ एक कमण्डर्‌ ओर व्याघ्रचमं भी हाथमे चयि 
इए । दोनो में शिव द्विबाहुह। रामायण-महाभारतमें रिव के जिस स्वरूप की 
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कल्पना कौ गई थी, यह्‌ चित्र उसी का प्रतिरूप है । इसके अतिरिक्त इन सिक्कोंषपर जो 
ठेख हैँ, उनसे भी पता चक्ता है किं यह्‌ राजा शंवमतावलम्बी था; क्योंकि इनमें उसको 
'महीरवर' की उपाधि दी गई दै 1" इसी राजा के तवि के सिक्कों पर भी सोने के सिक्कों 
के सदृशदही हिव का चित्र अंकित है; किन्तु इसकी विशेषता यह दहै कि इसके सिरके चारों 
जर प्रकाशमण्डल विद्यमान है1: इन सिक्कों के वाद हमें कनिष्फ' के सिक्के मिक्ते है । 
इसके एक सोने के ओर अनेक तवि के सिक्कों की पीठ पर भगवान्‌ शिव का चतुभुज चित्र 
अंकितदहै। वहाँ भीशिरके चारों ओर प्रकाश-मण्डल दहि, ओौर चार हाथों मे, त्रिशूल, 
डमरू, कमण्डल ओर पादा है! इस चित्र के साथ जो ङेख टै, वह्‌ यूनती क्पिमेंरहै, 
जिसे 0180 पदा जाता दै ओर जिसका संस्ृत-कूप ईड होता टै 1 कनिष्क के कुछ 
अन्य सिक्रणो पर रिव के पास ही एक हिरन खडा हुआ दिखाया गयादै।* इसका संकेत 
सम्भवतः शिवं के 'पशुपति"-ङ्प की ओर है ओर हमे सिन्धु-घाटी कौ उन मुद्राओं की याद 
दिकात। है, जिनके अधोभाग में पुरष-देवता की पीठका के नीचे दो हिरन दिखाये गये है। 
कनिष्कके ही कुछ ओौर सिक्कों पर द्विभुज शिव का चित्र भौ है, जिनं भगवान्‌ एक 
हाथमे त्रिरु ओौर दूसरे मे कमण्डर उठये हए ई ।* 


कनिष्क का उत्तराधिकारी हविष्क था, जिसका समय ईसा की पटरी रती के अन्त 
मे ओर दूसरी शती के शुरू मे पडता है । इसके सिक्को पर भी हमे इसी प्रकार के द्विमुज गौर 
चतुभज शिवके चित्र मिरूते हैः । यूननी चपि में उनपर भी वही जेखदहै। कुछ 
सिक्कों मे हिरन फिर दिखाई देता है ओौर शिव अपने हाथ उसके सगो पर रखे हुए ह । 
एक सिक्के पर शिव शशांक-भूपित दै 1< इस चित्र को चन्द्रदेवताका चित्र माना जाता 
है; परन्तु इतपर जो केव खुदा हुआ टै, वहं सम्भवतः वह है जो ऊपर के सिक्कों पर । 
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९२ शंवमतं 


अतः सम्भावना इस बात की अधिक कि यह चित्र भगवान्‌ शिव का ही है ओर यह्‌ 
उनका "चन्द्रमौलि'-रूप है 1 ^हविष्क' का एक दूसरा सिक्का एक समस्या है 1 इसपर 
चित्रतो कगभग वसा ही है जसा अन्य सिक्कों पर, परन्तु यहां शिव धनुर्धारी हँ ओर 
उनका मृख दाई' ओर मुडा हुआ है । सम्भवतः यह्‌ शिव के "पिनाकौ' रूप का चित्रण 
है, परन्तु इस सिक्के पर एक अस्पष्ट लेख भी है । डं° स्मिथने इस लेख को अनुमान 
करके गणेश" पढ़ा था। यदि यह पाठ निरिचत रूप मे प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह्‌ 
चित्र हिव ओर गणे के प्रारम्भिक तादात्म्य का एक असन्दिग्व प्रमाण हो जायगा । 
परन्तु जबतक जेख का पाठ निरिचत रूपसे निर्धारित न किया जाय, इस विषयमे कुछ 
ओौर नहीं कहा जा सकता 1 

हविष्क का एक ओौर सिक्का भी महत्त्व का है; क्योकि इसमे पटरी वार हिव कौ 
बहम खी आकृति का चित्रण किया गया है 1* चित्रमे शिव खड हुए है, उनका एक मुख 
सामने की ओर है गौर न्य दो मुखो की पादर्वा्िति दायें ओर वाये चित्रित है । ` इसको 
शिव के श्रिमूत्ति'-खूप का चित्रण माना गय।है। परन्तु यह्‌ चित्र शिव के चतुमु ख-रूप 
का चित्रण भी हो सकता है, जिसका उत्केख महाभारत मे अप्सरा तिखोत्तमा के प्रसंगमें 
किया गया है । चौथा मुख चू कि पीदचैकी जोर है, इसकिएु वहं अदृद्यहै। 

. . अपरकारीन कुशान राजाओं के सिक्लों मे,.जो दूसरी ओर तीसरी शती के 
है, हम पहठे हविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कोंको ठे सकते है1 इनपर 
द्विमुज शिव का चित्र अंकित है ओर उसके सव वंसे ही लक्षण है, जसे पुराने सिक्कों पर ।3 
एक सिक्के पर फिर शिव का वहुमुख चित्र दिखाई देता है", जो हविष्क के सिक्केके 
चित्र केसमानहीदहै। वासुदेव.के अन्य भिक्कों पर सिहासनारूढ एक स्त्री-देवता कं 
चित्र मी पाये जाते हैः जो अपने हाथों में कंशवबन्व भौर सींवी च्यिहृरईहै।“* ये किस 
स्त्री-देवता के चित्र है, इसका निर्णय अमी नहीं किया जा सकता । 

वासुदेव कं वार कनेस्को' कं सिक्कं है, जो दूसरी शताब्दी के अन्त में राज करता 
था । हविष्क के सिक्को-जैसा उसके सिक्क्रों पर भी द्विवाह शिव का चित्र अक्ति हे । 
इसी राजा के कुछ अन्य सिक्कों पर गूनानी लिपि में 27? ^+ ०7" यह्‌ ऊेख भिर्ता 
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है। इसका संस्कृत-रूपान्तर अरघक्षि' किया जा सक्तादटै; परम्तु इस शब्द का अथं पूणं 
स्पष्ट नहीं होता । 


इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शती में कुशान राजा सासानी वसु क सिक्के मिलते 
है 1 उनके सक्को पर भी स्त्री-देवता के चित्र अंकित है, गौर यूनानी छ्दिकाल्ेख कुछ 
अधिक पूर्णं ब ^ ०7९ है ।* वसु के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों पर फिर 
द्विबाहुं शिव का चित्र अंकितदहै, ओर जेख भी वही परिदित "079 है 13 अन्त में 
(हो रमोज्द द्वितीय ओर वराहन के सिक्कों पर शिव का वृषभ-सदित चित्र अंकित है । 


इस प्रकार इन सिक्को से पता च्ताहै किईसाकी पहटी तीन चताब्दियोंमें 
दवेधमं सारे उत्तर भारतमेंफंङाहुमाथा। शिवकेजो चित्र इन सिक्कों पर अंकित 
है" उनसे ज्ञात होतादै कि शिव के स्वरूपमें रामायण-महाभारत से छेकर तवतक कोई 
विशेष परिवत्तंन नहीं हुमा था । 

अव हम ईसा की चौथी शती में आते है, जव उत्तर भारत में गु.त-साम्नाज्य की 
नींव पड़ी। इस समय के साहित्यिक अभिञेख ओर शिकाञेख हमें प्रचुर मात्रा में भिर्ते 
है, ओर उनसे तत्कालीन शंवधमं का हमे अच्छाज्ञान प्राप्तो जाता दै! समुद्रगुप्त- 
कारोन प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर हरिषेण की प्रशस्तिमें गंगावतरण की कथा का उत्छेख 
किया गयादहै।* शिव को यहाँ पशुपति कहा गया है 1 चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयकी 
उदयगिरि गुफा के शिलालेख में, एक दांव भक्त द्वारा संन्यासियों (सम्भवतः दाव) के विश्राम 
के जकिए उस गा के समर्पित किये जाने की चर्चादै।~* इसी चिला-लेख मं यह्‌भी 
कहा गया है कि गुफा के समपंण-सनारोह्‌ के अवसर पर स्वयं चन्द्रगुप्त समपंण-कर््ता के 
साथ ग्येथे। इससे पता चकर्ता है क्रि चन्द्रगुप्त शवो को अपना संरक्षण प्रदान करते थे, 
यद्यपि वह्‌ स्वयं शायद वंष्णव थे; क्योकि गढवा" शिलालेख मे उनको “परम भागवतः कटा 
गया है।: सांची-रिराठेख में इसी सम्राट्‌ को रिलाठेख के छिखनेवाले अमरकंदेव' का 
सं रक्षक कहा गया दै, जो सम्भवतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता कि यद्यपि सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त स्वयं वंष्णव थे, फिर भी वह अन्य मतोंका भी संरक्षण करतेथे। वामिक 
सदिष्णुता ओर उदार दृष्टिकोण की यह्‌ प्रथा आगे चक्कर एक सामान्य प्रथा हो गं ओर 
अधिकांश भारतीय नरो ने अपनी घामिक नीतिमे इसी का अनुसरण किया । चन्द्रगुप्त 
इसा की चौथी शती के उत्तर भागमे राज करते थे । उनके बाद पांचवीं दराती के आरम्भ 
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मे उनके पुत्र कुमारगुप्त गही पर बंठे । इनको भी "गढ़वा" मौर "विर्साड के रिकाकेखो मे 
"परम भागवतः की उपाधि दी गदं है1* इससे प्रतीत होता है कि अपने पिता के समान 
यह्‌ भी वैष्णव ये ओर अपने पिता के समान ही सब धर्मो के संरक्षक वने रहे 1 मानक वर- 
रिकाकलेख मे एक बौद्ध भिक्षु बुधमित्र ने बड़ सम्मान से सम्राट्‌ कुमारगुप्तं कानाम ल्या 
है।२ परन्तु कुमारगुप्तं के दिकरालेखों मे शिव अथवा दोवधमं के विषय में कोड उल्लेख ` 
नहीं भिकुता । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ओर कुम।रगुप्त के राज्यकारू में ही महाकवि कालिदास मी हुए ये । 
उनकी कृतियों से यह्‌ स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि ईसा को पहरी चार शताब्दियों 
मे दौवधमं ने कहां तक प्रगति की थी । उनके काव्यो के आदि मंगर-इकोकों मे ौर नाटकों 
की नान्दियों मे भगवान्‌ दिव की दही स्तुति की गदं है1 इससे पता चरता है कि वह्‌ स्वयं 
रोवथे। इन्हीं पद्योंसे दिव के विकसित स्वरूपका भीज्ञान होता रहै। इनमे सबसे 
छोटा पद्य रघुवंश में है 13 यहाँ शिव, जिनको भपरमेरवर' कहा गया है, ओर पावती की 
इकटी स्तुति की गईं है । वे जगत्‌ के माता-पिता है ओर इस प्रकार एक-दूसरे से संसक्त 
है, जसे चब्द ओर अथं 1 जंसा किं आगे चरुकर हम देखेगे, शिव का यह्‌ स्वरूप विलकुल 
वही है, जिसकी व्याख्या वाद मं शेव सिद्धान्त-दशंन में की गड है। “विक्रमोवंशी' नामके 
रूपक की नान्दी मे उन्होने भगवान्‌ रिव को एक पुरुष के रूपमे देखा है । वह्‌ वेदान्त का 
ब्रह्म भी दै तथा पृथ्वी ौर य्‌, मेन्याप्त है, जिसको मोक्षाभिलाषी ध्यान तथा योग के साधनों 
से पाने की चेष्टा करते है; परन्तु भक्ति के योग द्वारा जिनको सहज ही जाना जा सकता है 1४ 
यहाँ वेदान्त का उल्लेख महृत््वपूणं है; क्योकि यह्‌ एक बार फिर इस तथ्य को स्पष्ट करतार कि 
एकेदवरवादी डंवधमं वेदान्त के सिद्धान्तो के अधिक अनुकर था, न कि सांख्य के, जिसके साथ 
उसका प्रारम्भ मे सम्बन्व था। भमाङ्विकाग्निमित्र ओर शकुन्त नाटकों की 
नान्दियों मे कवि ने शिव के आठ प्रत्यक्ष रूपों का उल्केख किया है, जिनमें वह्‌ स्वयं को 
अभिव्यक्त करते है। ये है-पंचमहाभ्रुत ( पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु, आका), सूर्यं, 
चन्द्रमा ओर होता । तदनन्तर दिवे की इस अष्टमूत्ति का उल्लेख धामिक भौर लौकिक 
साहित्य मं अनेक वार हौतादै1 
` शंवधमं के लोक-प्रचच्ति रूप का चित्र हमें (कुमारसम्भव' ओर भभेघदूत' काव्यो 
म भी भिर्ता है 1 कुमारसम्भव" में दिव-पावंती-परिणय, मदन-दहन ओर स्कन्द-जन्म की 
कथा अपने पूणं विकसित रूप मे दिखाई देती है ओौर कवि ने उनको छेकर एक महाकाव्य 
की रचना कोद) इस महाकान्य में सवसे सुन्दर ढंग से भगवान्‌ दिव के उस लोकप्रिय 
स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमे वह्‌ पावंती-सहित कलास पर्व॑त पर श।द्वत परम 
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पञ्चम अध्यायं ९५ 
आनन्द की अवस्था मे निवास करते ह । भेषदूत'" मेँ शिव को कंलाद-निवासी" कटने 
के साथ अति उग्र अथवा भरव रूप में उनके ताण्डव-नृत्य करने की भी चर्चा की गई है 1 
इसके साथ-साथ इस काव्य मं रिव कौ उपासना किस प्रकार की जाती थी, इसकी भी एक 
लक मि जाती है 1 उज्जयिनी में महाका नाम से शिव का एक प्रख्यात मन्दिर था ।3 
इस मन्दिर को उज्जयिनी की प्रमुख विभूति माना गया है । इसी से पता चलता है कि यहं 
एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर था 1 इसमे प्रतिदिन संघ्या के समय भगवान्‌ शिव को आरती 
होती थी 1 इसी प्रसंग मे यहां एक प्रचक्ितिप्रथाका भी कवि ने उल्लेख किया है, 
जिसको हमे ध्यान मे रखना चाहिए 1 सन्ध्या की आरती के समय मन्दिरमे व।(रविलासिनियां 
आकर नृत्य करती थीं। इन्हीं के ऊपर अपनी शीतक फुटहार वरसाने ओर इसके पुरस्कार- 
स्वरूप उनको कृतज्ञता-भरी दृष्ट्यां का सुख उठाने के लिए यक्ष ने मेव से उज्जयिनी के 
ऊपर सन्ध्या समय तक्के रहने को कहा था ६४ शिव-मन्दिर में वारविलासिनियोंके इस 
नृत्य के उल्छेख का यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि यहु अवद्य ही देवदासी'-त्रथा का एक 
उदाहरण रहै, जसी कि कुछलोगोकी धारणा है। उन नत्तंकियों का मन्दिर के साथ कोई 
विशेष सम्बन्ध नहींथा। वे नगर की साधारण गणिकां थीं। कामसूत्र" से यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि इन गणिकाओं का, उस समय के समाज मं, एक सुनिदिचित स्थान था, 
जिसको किसी प्रकार भी निङृष्ट नहीं कहा जा सकता था । उन गणिकामो का एकं कायं 
यह भी था किवे मन्दिरों ओर अन्य सावंजनिकं स्थानों पर जनता के मनोरंजन के लिए 
अपनी नृत्य-कला का प्रदडन करे । प्राचीन भारतम इसप्रथा का सारे दद में वहत 
प्रचारं था। अतः अधिक सम्भावना इस वात की हे कि मेघदूतः के इसं उत्छेख कां 
संकेत इस प्रथा की भोर, न कि देवदासियों के धामिक नृत्य की ओर, जिसंका स्वरूप 
विखकुल भिन्न था । 

कालिदास कै ग्रन्थों ओर गप्तवंश के पहर दो-तीन राजाओं के शिकाठेखों के समयं 
तकं पौराणिक युग का प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु हमारे अघ्ययन का क्रम न टूटने पाये 
ओर इसकिए भी कि पौराणिक युग छटी शताब्दी के अन्त तक चरता है, हम पटे गुप्त- 
कालीन अन्य अभिकेखों का अध्ययन समाप्त करक्तेदैँ। इसके वाद हम पुराणोंका 
अवलोकन प्रारम्भ करेगे) सम्राट्‌ कुमारगुप्तः के उत्तराधिकारी “स्कन्दगुप्त के समय के 
विहार-शिकाखेख में मातृकां का फिर उल्लेख श्रिया गया है ओर पहखी बार उनका 
स्कन्द के साथ साहचयं दिखाया गया है 1* इन मात्रकायों का “मृच्छकटिक ' मं भी उल्लेख 
है । सम्भवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का ब्राह्यण-धमं मे समावेज्ञ दो गया 
था। इनका स्कन्द के साथ साहचयं कंसे हभ, इसका निरिचित खूप से पता नहीं चता । 


2. -उत्तरमेघ, ९-२ 
र 1 वहो, २३६ 
३. वहो, 28 


8. वी, ३५ ॑ | 
` ५.. 0.2.7, 21. ४, ४.2. 47. 
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सम्भव है कि इनका उन छृत्तिकाओों के साथ तादात्म्य कर दिया गया हौ, जिनको स्कन्द 
जन्म की कथा में नवजात स्कन्द को पाने गौर उसे पारने काश्रय दिया गयादह। परन्तु 

यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कृत्तिकाओं की संख्या छह थी, परन्तु ये मातृकां सात हैँ । 
दसङ्िए इनके तादात्म्य के लिए हमारे पास कोई निरिचत प्रमाण नहीं है । परन्तु, मातरु 
कां का स्कन्द के साथ साहचयं चाहे जसे भी इअ! हो, यह्‌ साहचथं स्थायी दहो गया 
ओौर वाद में स्कन्द फी उपासना का एक प्रमुख अंग बन गया । 

स्कन्दगुप्त के समय के वाद हमे छ्टी शताब्दी मे 'मंडासोरः-स्तम्भ पर यशोधर्मा 
का रेख भिता है! इसके आदिमे जो मंगर-रछोक है, उसमे शिव की स्तुति की गई 
है । यहाँ भयावह ओर शक्तिडारी देवता के रूप में शिव कौ कल्पना कौ गईं हे 
जिसके प्रचण्ड सिहुनाद से दानवो के दिक दहर जतिहं। मंडसोरस्यनपरदही इसी 
राजा का एक शिलाले भी मिक्ता है। इसमें दिवके सौम्यरूपका ध्यानं किया गया 
है अभैर उनको “चम्भु" कहा गया है । उनको देवाधिदेव माना गया है) उन्हीं के अदेश 
से ब्रह्म विव के सृजन, पालन ओौर संहार का क्रम चकते हं ओर इसी कारण परमपिता 
का पद पाते र्हं) 

इस समय के अन्य अभिलेखों से कोई ओर महत्व की वात का पता नहीं क्गता। 
अतः अव हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते दह । 

उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासो ओर आचार-विचारमें जो एक 
नई चारा चरी थी तथा जिसके ध्रमुख अंग ध्यान ओौर भक्ति थे, उसका पूणं विकास पुराणों 
के समय में हुआा। जिस रूपमे पुराण-ग्रन्थ आजकल हमे भिरते है, वे बहूुविषयक है| 
उनमें विषय, विचार ओौरशंरीकी ही विविधता नहीं है, अपितु समय की भी विविधता है। 
उनका रचना-कार एक काफी म्बे अरसे के वितान पर फला हुजा दहै। पुराण-साहित्य 
स्वतः काफी प्राचीन है ओर अथववेद तक में पुराण एवं इतिहास का उल्लेख किया गया 
दे। यह माना जा सकता है कि उत्तर वंदिककालमें भौर रामायण-महाभारत के युग 
मे तथा उसके बाद भरी वरावर पुराणों की रचना होती रही है, जिनमे एेतिहासिक विषयों 
अथवा यों कठ्ना चाहिए कि राजवं श-सम्बन्धी एेतिहासिक विवरणों का संग्रह रहता था । 
आजकल जो पुराण-ग्रन्थ उपर्व्व ह, वे अधिकां पूर्वंकारीन पुराण-ग्रन्थों के ही नवनिमित 
संस्करण है; परन्तु उनमें वहुत-सी नई बातों का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका 
सम्बन्ध समकारीन धामिक व्यवस्था ओौर देव-कथामोसेटै। तथ्य तो यह्‌ है कि इन 
ग्रन्थो मे इस नई सामग्री की मात्रा इतनी अधिक दै कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन 
एतिहासिक ख्पकातोप्रायःलोपहीदहो गया है। अधिकांश पाठ्कोंकेक्िए वे शुद्ध रूप 
से घामिकं आदेश-ग्रन्थ हैँ । जो लोग किसी कारण वंदिक साहित्य कां परिचय प्राप्त करने 
मं असमथ है, उनके च्एि तो ये पुराण-ग्रन्थ ही श्रुति-समान माने जाते है । अतः भारतीय 
धमं के किसी भी अच्येता के किए इन मन्थो का अव्ययन अनिवायंहै। एक-आध ग्रन्थ 
को छोड़कर रुगभग समस्त वड पुरार्णो-जो आजकक उपर्न्ध है- की रचना ईसा की 
चौथी से छटठी शती तक द्रो गई थी। अतः इन ग्रन्थो में घाभिक विद्वासों गौर आचार 
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विचारोंकाजो चित्र हमे दिखाई देता है, वह्‌ इसी समय का है । उससे यह पता कुगता 
है कि रामायण-महाभारत-काल से केकर तवतक इनमें कितना विकास हज था । 

पुराणो मं हमें वेदोत्तरकारीन शंवधमं का पूर्णं विकसित रूप दिखाई देता है । 
रामायण-महाभारतमें जो कुछ निहित था, वह्‌ अव व्यक्त हो गया है ओर जिसका वहाँ 
सकेत-मात्र थ।, उसका अव अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है रामायण-महाभारत 
के समान ही पुराणोंँमें भी दौवध्मके दो स्पष्ट रूप है- दार्शनिक ओर रोक-प्रचङ्ित । 
रामायणमहाभारत कौ तरह ही यहाँ गी दोनों का अलग-अलग अव्ययन हमारे छ्ए 
अधिक सुविधाजनक होगा । 

दोवेधमं के दाशंनिक रूप की सवसे प्रमुख वात शिव का पद है। उनको अव 
स्पष्ट रूप से परमपुरुष अथवा परब्रह्म माना जाता है, ओर किसी देवता को नहीं । केवल 
वही एक स्रष्टा है, विव के आदि कारण है, ओर उन्हीं की महिमा का चारों वेदों मे गान 
किया गया है1" वह्‌ दारोनिकों के ब्रह्य है, आत्मा है, असीम हैँ ओर शाह्वत हैर वह्‌ 
अव्यक्त भी ह ओर जीवात्माके रूपमे व्यक्त भी ह 13: वह्‌ एकर आदिपुरुष है, आत्मतत्त्व 
है, परमसत्य है ओर उपनिषदों तथा वेदान्त मे उनकी महिमा का गान किया गया है 1 
स्मृति, पुराण ओर आगम भी उन्दींकी महिमा गतिदहै।* जो बुद्धिमान्‌ ओर मोक्षकामी 
है, वे सव-कुछ छोडकर इन्हीं का ध्यान करते हँ): वह्‌ सवंज्ञ है, स्वस्थिति है, चराचर 
के स्वामी हैँ जौर सव प्राणियों मे आत्मरूप से वसते हँ । वह्‌ एक स्वयम्म्‌ है, जो विंद्वं 
का सर्जन, पार्न ओर संहार के कारण तीन रूप वारण करते हं।< वहु विह्वमें 
व्याप्त हैँ ओर साररूप से एक होते हए भी अपने-अ।पको अनेक रूपों मे अभिव्यक्त 
करते 1९ 

शिव के स्वरूप के उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट हो जाताटै कि इस समय तक शवधरं 
निदचित रूप से एकेदवरवादी हो गया था, अर्थत वह केवर एक ही देवता को उपासना 
का प्रचार करता था। अन्य देवतागों को देवकथाओं मे भके ही मान्यता दी जाती हो, 
उपासना मे उनके चिए कोई स्थान नहीं था! अन शंवघर्मं के साथ-साथ वेष्णव-धमं 
काभी इसी ढंग पर विकसि होरहाथां। पुराणों में वंष्णवोंने विष्णु को भी विल्करुकं 
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वही पद दिया दहै, जो वोंने शिव कोदिया था । इस स्थिति भौर रामायणमहाभारत. 
कार की धामिक स्थिति में केवकं इतना ही अन्तर है कि अव विष्णु ओर शिव के उपासक 
अपने-अपने धमं मे, अपने अ(राघ्यदेव के सिवा ओर किसी देवता को मान्यता देना या 
कम-से-कम उसे सवश्रे ष्ठ मानना, अपने एकेरव रवादी सिद्धान्तो के अनुकल नहीं समञ्जते 
ये! रेसी अवस्था में पहुंच जाने परअव उनके किए दो ही मागं थे। एक मार्गं 
था (जो स्वभावतः उन्हें पहले सूञ्ञा होगा) किं प्रत्येक दर्‌ केवर अपने आराघ्यदेव को ही 
एक ईदवर माने ओर अपने धमं को ही सच्चा घमं समक्षे । दूसरा मागं, जो अधिक सत्य 
ओर अधिक बुद्धिमत्ताका भी था, वहु इस तथ्य को पहुचानना था कि इनं दोनों देवताओं 
के उपासक वास्तव में एक ही देवता की उपासना करते थे, ओर इनके अपने-अपने आराध्य- 
देव उसी एक ईदवर के दो रूप थे अथवा उनके दो नामथे। पुराणोंसे पता चरता है 
कि इन दोनो दलों में जो वुद्धिमान्‌ ओर विचारशील थे, उन्होने इस दूसरे मागंकोही 
अपनाया 1 विष्णु ओौर हिव कौ एकता पर सभी बड़ पुराणों में प्रायः जोर दिवा गयादै, 
चाहे वह्‌ पुराण दोव-पक्षी हो अथवा वेष्णव-पक्षी । उदाहरणार्थं वायुपुराण में, जो शेव- 
पक्षकादहै, शिव को स्पष्टरूपसे विष्णु से अभिन्न मानागयाहै ओर अनेक स्थलों परं 
यां तो उनको विष्णु के नाम दिये गये हँ (जसे नारावण')-, या उनको विष्णु की विशिष्ट 
उपाधियां दी गई है (जसे लक्ष्मीपति')3। सौरपुराण भी क्ञेव-पक्षंका है ओर उसमे 
स्पष्ट ङ्प से कहा गया है किं विष्णु ओर शिव में कोई अन्तरे नहींहै।* वेष्णव-पक्ष के 
पुराणो मे भी यही वात दीखती है। उदाहरणाथं मलत्स्यपुराणमें शिव को "विष्णुरूपिन्‌ 
कहा गथा है ओर विष्णु को प्रायः “द्रमूत्ति' कहा जाता है ।* ब्रह्मपुराण में स्वथं विष्णु 
शिव के साथ अपने टेक्य की घोषणा करते रहै।: विष्णुपुराणमे शिव ओौर पावती को 
विष्णु ओर लक्ष्मी से अभिन्न माना गयाहै । इसी पुराण में एक अन्य स्थर पर विष्णं 
` की पिनाकधृक्‌ कहा गया है, जो शिव की विशिष्ट उपाधि है ।< एक दूसरी जगह उल्लेख 
है किंदोनोंएकही ह ।* "वराहपुराण'" मे शिव भौर विष्णुं का एक-सा रूप है" ° ओर 
` कहा गया हैकि त्रेता युग में विष्णुने शिवका रूप धारण क्रिया था।११ एक्‌ अन्य 
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स्थर पर भिक्ता है कि परमपुरुष को विष्णु भी कहा जाता है ओर हिव भी" तथा 
दाशंनिकों के अव्यक्तकोउमायाश्री।* दूप्ररी ओर, दिव को परमपुरुष माना गया है 
ओर विष्णु से उनका तादात्म्य किया गयादहै 1: इसी प्रक्रार अन्य पुराणों में भी है। 
इन दो देवताओं के इस तादात्म्यके कारण ओौर इसल्िएमी कि शव अर देष्णव-मत 
दोनों नये ब्राह्मण-वमं के दो अंग ये ओौर उनके मुख्य लक्षण एक्-से ही थे। ये दोनों 
स्वतन्त्र धमं न रहकर, एकहीधमेकेदो सम्प्रदाय दो गये। इन दोनों देवताओं के 
तादात्म्य के फलस्वरूप जनसाधारणमं भी सव धर्मोकाअादर करने ओर उनके श्रेष्डादा 
ग्रहण करने कौ भावना का जन्म हुआ, जो उस समयसे देशा के धामिक्‌ जीवन का एक 
प्रमुख लक्षण वन जाती दहै । सामान्य भाव से जनसाधारण विष्णु ओर शिव की उपासना 
मे कोई भारी अन्तर नहीं करता था ओर नृपतिगण साधारणतया दोनों मतों को अपना 
संरक्षण प्रदान करतेथे। अन्तमे विष्णु ओर शिव के इस तादात्म्य को समञ्ञ जाने, के 
फलस्वरूप ही, हम यह भी देखते हँ कि कभी-कभी एक की मूत्ति सामने रखकर दूसरे देवता 
की उपासना की जाती थी 1“ 

इस एकेदवरवादी विचारधारा की, स्वभावतः विष्णु ओौर शिव की अ्भिन्नता . 
स्थापित करके ही इति नहीं हई, न हो सक्तो थी । यदि एकेड्वरवाई को सार्थक होना ,.¦ 
थातो त्रिमूत्ति के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी टएेक्य के अन्तगंत करना आवश्यक या । दूसरे; ` 
दाब्दं मे इस त्रिमूत्ति को एकमूत्ति वनाना था। इस प्रक्रिया का मी प्रारम्म तो महाभारत- 
कार मे ही हो गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक वार ब्रह्मा ओर विष्णु को शिव के 
पावो में से निकर्ते हृए कटा गया है, जिससे यह्‌ पता चरता है कि ये दोनों शिव के 
अन्दर ही समाविष्ट माने जातेथे। एसी वारणा उस्र समय भी अवद्य रही होगी 1 इसी 
से त्रिमूत्ति की कल्पना का जन्म हु, जिसमे अन्य दो देवताओं को शिव की यभिव्यक्ति 
मानाजानेल्गा। पुराणोंके समय तक त्रिमूत्ति के पीछे इस एकता की भावना पूणंङूप से 
विकसित ओौर मान्य हौ चुकी थी । इसका संकेत पह तो इस वात से भिर्तां है किं बहुधा 
तीनों देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते है। उदाहुरणाथं जंसा हम अभी 
ऊपर देख आये है, शिव को विश्व का स्रष्टा, पालक ओर संहर्ता--तीनों माना गय। है जवकिं 
प्रारम्भ में ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के कायं थे।* अन्य स्यलों पर विष्णु काइसी 
प्रकार वणन किथा गया दै । दूसरे कुछ स्थलों पर इन तीनो देवताओं की अभिन्ना पर स्पष्ट 
रूप से जोर दिया गया है 1 उदाहरणाथं शवायुपुराण' मे कहा गया ह कि केवर अज्ञानवद ही 
लोग ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवमे भेद करते हैँ । वास्तव में वह्‌ एक ही. परमात्मा दहै, जो इन 
तीनों रूपो मे व्यक्त हो, रोगों को भ्रममं डालता है मौर जिसकी एकता वेदो, घममंशास्त्र भौर 
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अन्य पुण्य ग्रन्थों मे मानी गई है 1 सौरपुराण' मे शिव को एकं देवता माना गया है, जौ 
ब्रह्मा ओर विष्णु के रूप में व्यक्त होति हैँ 1 वराहपुराण के एक सन्द्रभं मे भी इसी विचार 
को छेकर कहा गया है कि शिव के शरीरमें ब्रह्मा भौर हृदयम विष्णु का वास हे ।> 

होवधर्म के दानिक रूप के अन्य लक्षण जो हमने रामायण-महाभारतमे देखे ये, 
वे पुराणों में भी पाये जाते है । उदाहरणार्थं, आत्म-संयम ओौर तपर्चर्या करनेवाों के 
व्यान का विषय होने के नाते, हिव का योग से धनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको स्वयं महायोगी 
मौर योग-विद्या का प्रमुख आचार्य ^ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय तक रिव 
की उपासना के सम्बन्ध मं योगाभ्यास की एक विशेष विधिकाभी विकासहो गया था, जिसे 
“माहेद्वर योग' कह जाता था । इसका वणन सौर ऽ ओर वायु पुराणो मे किया गया हे। 
इसी रूप मे दिव को ध्यती'<, 'आत्मसंयमी”, ब्रह्यचारी'* ओर ऊध्व॑रेता' +° भौ कहा गया है । 
इसी कारण वह्‌ योगाभ्यासियो के लिए आदशभी है सांख्य के साथ उनके प्राचीन 
सम्बन्ध की स्मृति भी पुराणोंमेंदै। उदाहरणं, जसा कि महाभारत मे है, यर्हा भी उनको 
साख्य, सांख्यात्मा" ` ओौर सांख्य क{ उद्भव क्‌। गया है । वह्‌ साख्य के पुरुष ह, जिन्हें 
जानकर. रोग मुक्ति प्राप्त करते ह ।* ` परन्तु यह उल्लेख केवर एक प्राचीन कत्पना की 
स्मृति-माच्र. है; क्योकि इस समय तक शिव का सांख्यदरान से कोई सम्बन्ध नहीं रह्‌ गया 
था 1: . वह दशन तो शवघमं से अरग विकर एक भिन्न मागं पर चङ रहा था अर इस 
समय तक कगभग अनीइ्वरवादी हौ गया था 1 यहां इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस स्थरु पर साख्यव्रादियों को पुरुष-रूप में शिव का ध्यान करते हुए कहा गया है, वडा 
उन कोगों को मीलिक साख्य" कटा गया है, अर्थात्‌ यहाँ संकेत उन प्राचीन सांख्यवादियों की 
ओर है, जो परमपुरुष की एकता ओर प्रकृति को अनेकता को मानते थे, न कि ` आधुनिक 
साख्यवादियों. की. ओर, जिन्होने प्रकृति की एकता ओौर पुरुषों की अनेकता के सिद्धान्त को 
अपनाया था। 

पुराणों मं शंवधमं के दार्शनिक रूप के एक ओर लक्षण का भी विकास दिखाई देता 
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है, जो बाद में बड़ा महत्त्वपूणं हो गया । वह था-दिव के साहचयं मे उनकी पत्नी के 
दाशंनिक रूप का विकास । उपनिषदों मे हमने एक परभपुरुष ओर उसकी प्रकृति अथवा 
माया का परिचय पाया था, जिसके दारा वह्‌ सृष्टि का कायं सम्पन्न करता है 1 इन्हीं उपनिषदों 
मे हमने इस पुरुष का शिव के साथ तादात्म्य होते भी देखा था । अतः, जव देवी के उपासको 
ने अपनी उपासना के लिए दानिक आधार कौ खोज प्रारम्भ की, तव स्वभावतः उन्होनि इस 
देवी का इस ओौपनिषदिक प्रकृति अथवा माया से तादात्म्य कर दिय। ओौर इस प्रकार शिव 
तथा शक्ति को सहोपासना के दाशंनिक आधार की नीव ड।ली, जिसकी पूणं भित्ति दोव- 
सिद्धान्त में जाकर खड़ी हुई । देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति रुगभग 
सव पुराणों मे पाई जाती हं । उदाहरणार्थ--“सौरपुराण' में उनको दिव की श्ञानमयी दाक्तिः 
कहा गया है `, जिसके साथ ओर जिसके द्वारावे सृष्टि को रचते टै तथा अन्त में उसका 
संहार करते ्है। यह्‌ रक्ति. शिव के इस कायं में विभिन्न अवसरों में विभिन्न ङ्प धारण 
करती दहै ।* एक अन्य स्थर पर उसको पराः अथवा परमद्यक्तिः कहा गया है, जो सर्वत्र 
व्याप्त है ओर जो (मायिन्‌' महेरवर की “माया' है 13 शिव की चक्ति अथवा मायाके रूप 
मे वह वास्तव में दिव से भिन्न नहींहै। इन दोनों के सारसर्पेण इस अभमेदको भीं स्पष्टकर 
दिया गया है ।४ जो अज्ञानी र्ह,वे ही इनमे भेदकरतेर्है,न कि जो सत्य को जानते रह । उनका 
परस्पर सम्बन्ध वंसाही है जंसा अग्नि ओर उसकी ज्वलन-शक्ति का।५^* एकं स्थर पर 
स्वयं पावंती ने अपने-मापको रिव से अभिन्न वतायादहैः ओर यह मीक्हादहै कि उन 
दोनों की एकता वेदान्त के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती दहै। वेदान्त का उल्छेख यहां फिर 
महत्त्वपूणं हो जाता है; क्योकि इससे पता चक्ता है कि देवी की उपासना का विकास भी 
एकेड्वरवादी वेदान्त-सिद्धान्तो के अनुकल छीहो रहा था। 

अपने छोक-प्रचच्िति रूपमे शेवधमं सारभावसेअवभीवंसाही था जंसा किं रामायण 
महाभारत-कारुमे। केवर उसका एकं अधिक विस्तृत चित्र॒ हमे दिखाई देतादहै आर 
अनेक बातें उस समय बीजरूपमे ही थीं, अव विकसित ओर स्पष्ट हो जाती है । शिव ओर 
पार्वती की सहोपासना ही अब भी शंवधमं के जोक-प्रचक्िति रूप का सवसे प्रमु अंग है। 
दिवकास्वरूपमभीवेसाही है जसा कि रामायण-महाभारत-काड मे था, अन्तर केव 
इतना ही है किं वधम के अधिक स्पष्ट रूपसे एकेदवरवादी हो जाने के फरस्वरूप अव 
शिव कौ सर्व॑श्रेष्ठता भौर उनके एकोऽहं न द्वितीयः भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। 
उनको एकेड्वर, स्व॑प्रभु माना जाता है ओर उन्हें 'महेदव र” 'महादेव' ओौर देवदेव" कहा 
जाता है। मामू के मूताविक उनकी एक पालु गौर कल्याणकारी देवता केङूपमें 
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कल्पना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन्‌ मोक्ष को प्राप्त होते है । भक्त की भक्तिपर. 
बहुत अधिक जोर दिया जाता है; क्योकि भगवान्‌ को प्रसन्न करने ओर .उनसे वरदान पाने 
का वही एकमात्र उपाय है । ` कोई कितना भी बाह्य भाडम्बर करे, अघ्य्रयन करे अथवा 
तकँ करे, भक्ति के विना यह्‌ सब व्यथं है। भक्ति के महत्व को यहाँ तक वढाया हैकि 
एक स्थल पर तो स्पष्ट कह्‌ दिया गया है कि भगवान्‌ के सूक्ष्म ख्पको तो केवर भक्त ही देख 
सकता है । देवता ओर साधारण मानव तो केवर उनके स्थूर रूपके ही दरंन कर पाते 
हैर 1 इसी ल्पमें दिव को सदाचार का देवता मी मानागया दै, जो प्राणिमाव्र के कृत्यों 
को देखते रहते रँ ओर देवताओं अथवा मानवो म जो कोई भी मर्यादा का उल्कछंघन करतार 
अथवा कोई पाप करतार, उसी को दण्डदेतेर्है। शिव का यहु रूप वड़ा प्राचीन है ओौर 
एेतरेय ब्राह्मण" मे हमने इसकी पहटी ्जकक देखी थी । रामायण-महाभारत मे यह्‌ 
कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु पुराणो मे इस रप का विस्तरत वणेन किया गया है जीर 'सोम' तथा 
तारा" की कथा इसो के उदाहरणस्वरूप दौ गई दहै; रेतरेय ब्राह्मणवारी प्रजापति के पाप 
को कथा के समान यहां भी, जो सोम के अतिक्रमण से कुपित हो, उसको यथोचित दण्ड देने- 
वाके दिव ही है। अन्य देवताओं मे यह्‌ सामथ्यं नहीं है ।3 

हिव के साहचयं मे पावंतीकेगुणभी वेसेही दहो जाते है । रामायण-महाभारत के. 
समान यहां भी, उनकी एक सौम्य ओर दयाश्ीर स्व्रीन्देवता के रूपमे कत्पना की गई 
है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है ओर जिनके अनुग्रह के लिए प्राथना करतादै।४ 
एक नई वात जो उनके स्वल्प मे हमे पुराणों मे दिखाई देती है-जो सम्भवतः शिव की सह्‌- 
चरी का ङ्प ओर महादेवी-रूप के परस्पर प्रभाव काफर था-वहदहै, उनके स्वरू्पका 
सोम्यीकरण । इस प्रक्रिया का आरम्भतो हम रामायण-महाभारतमेदही देख चुके है, जव 
शिव की सहचरी के रूप में उनको देकी', महादेव" ओर्‌ देवकन्या कहा गया है । पुराणो 
मे इसी प्रक्रिया का ओर अधिक विकास दृष्टिगोचर हाता है। जसे शिव परमपिताये, वैसेही 
यह्‌ अव महामाता मानी जाती ह, ओौर अनेक स्तुत्यो मे इनके इस रूपका गान हुआ है ।५ 
उनमे उन्तको जगत्‌ की नियन्त्री, सवंशक्ति की जननी, विश्वमाता ओर संसार की कल्याण- 
कारिणी आदि कहकर उनकी आरावना कौ गडइं है। उनको आदि प्रकृति ओर वेदान्त का 
उद्गम माना गया है । १२रन्तु कहीं भी उनके ओर दिव के घनिऽठ साहचयं को दष्टिसे ओज्चल 
नहीं होने दिया गया ह ओर सदव ही उनको “डिवग्रिया' मानकर ही स्मरण किया जाता है । 

पार्वती को रिव को दाक््ति माने जाने के फङस्वरूप हिव ओर पार्वतीका जो तादात्म्य 
हआ, इस विचार को अभिव्यक्ति जनसाधारण मे एकः नदं कल्पना द्वारा हृदं । यह्‌ दिव 
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के “अवंनारीश्वर' रूप की कल्पना थी, जो चिव ओौर पावंती के वास्तविक अभेद का भ्रतीक 
वन गया । इस रूपमे शिव को पुरुष ओौर स्त्री दोनो माना जाता था ओर उनका रूप आधा 
पुरुष जर आधास्त्रीकाथा। पुराणों मेंश्िव कं इस रूप की अनेकं वार चर्चा होती 
दै, विशेषकर शिव ओौर पार्वंती- दोनों की सहोपासना के प्रसंग में। उदाहरणार्थं 


चेत क 


'मत्स्यपुराण' मे जव शिव की पार्वती कं साथ उपासनाकी गई है तव दिवको यही. 


उपाधि दी गई 1) इसी पुराण में आगे चकर यह्‌भी कहा गयाहै कि ब्रह्मा कं 
वरदान से पावंती हिव कं साथ स्थायी रूपसे संयुक्त हो गई थी ।२ 'वायुपुराण' में शिव 
को पुरुप ओर स्त्री-रूपघारी कहा गया है 15 रिव का यह्‌ रूप वडा लोकप्रिय हो गया 
ओर प्रायः चित्रो ओर मूत्तियों नें इसी को मूत्तंरूप दिया जाता था । 

शिव ओौर पार्वती की उपासना-विधि कामी पुराणों में विस्तृत वणेन किया गया है 
ओर सारलू्पेण यह वेसीदही थी जंसी रामायण-महाभारत-कालमें। शिव ओर पावती 
ते प्रार्थनां की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पूणं भक्ति प्रकट की जाती थी ओर उनकी 
करृपा तथा उन अनूग्रह्‌ के किए विनती की जाती थी । उनकी प्रशंसा मं बड़े-वङ़ स्तोवरों 
का पाठ किया जाता था: हिद ओर पावती को सावंजनिक उपासना साधारणतया 
मन्दिरोमेंदही होती थी, जिनं इनकी मूत्तियों कौ स्थापना को जाती थी । पुराणो में जिन 
 शिवमूत्तियों की चर्चाकी ग्ईहे,वे तीन प्रकारकीर्है। एक तो साधारण मानवाकार 
प्रतिमाएे जो साधारणं रूप से पत्थर अथवा धातु की बनी होती थी, ओर इनम रिव की 
आकृति सुन्दर, उनके वस्त्र छेत ओौर भुजाएं दो अथवा चार होती थीं । नव चन्द्र आदि 
भी कभी-कभी इन मूत्तियों में दिखाये जाते थे । कुछ अन्य मानवाकार मूत्तियों में शिद 
काक्रररूपभी चित्रित होता था। मत्स्यपुराण" में इन मत्तियों के निमौण के क्ष 
विस्तृत आदेश दिये गये है 1* परन्तु इन मानवाकार रूतियौ से भगवान्‌ शिव कौ च्गाकार 
मूत्तियों की संख्या कहीं अधिक थी ओौर इन छिग-मूत्तियों कौ सव पुराणो मे खूव चर्चा की 
गई है।;ः वास्तवं यह्‌ छ्गि अव भगवान्‌ हिव का एक पुनीत प्रतीकं बन गयाथा 
ओर इसको बड़े आदर की दष्टिसे देखा जाता था 1 पुराणों में कहा गया है कि समस्त 
देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा ओर विष्णु भी इस क्गि की उपासना करते तथां ख्गि- 
` पुराणः तो इसीके महिमा-गान के चिए रचाही गयादटे। 
"परन्तु पुराणों मे शिव की चिग-मूत्ति का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, ओर 
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उक्ष समय की च्गिमूत्तियों को देखते हए यह सिद्ध होता है कि पुराण-कारु तक लिग- 
मूत्तियो का आकार नितान्त रूढिगत हो गया था, ओौर उनको देखकर किसी को यह विचार 
आ ही नहीं सकता था कि “किग-मूततिर्या' प्रारम्भ मे जननेन्द्रिय का चिह्व होती थीं । उनकी 
उपासना में भी जननेन्द्रिय-उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाममात्र का भी नहीं है। यह 
उपासना विकलक वसे ही की जाती थी, जंसे शिव की मानवाकार मूत्तियों की । पुराणों 
मे एेसे अनेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें किग-मूत्तियों की स्थापना की ग्ईथी ओौर 
इन उल्कछेखो से पता चलता है कि उस समय तक छ्िग-मूत्तियों की उपासना समस्त भारतवषं 
मे होती थी 1 इनमे से कुछ मन्दिर रएेसे स्थानों पर थे, जहां शिव-सम्बन्धी कोई घटना घटी 
है, एसा माना नाताथा 1 एेसे मन्दिर बड़ प्रसिद्ध हो गयेथे भौर दरूर-दूरसे रोग वहां 
तीर्थ-यात्रा को अतेथे। इन स्थानों की एक सूचीसौरपुराणमेंदी हुई दहै ओर वहां 
शिव की आराघना करने से क्या पुण्य मिलता है, उत्का विस्तृत वर्णेन भी दिया गया है।" 
अगम्निपुराण मे किग-मूत्तियो के निर्माण ओरं प्रतिष्ठापन के किए विस्तृत आदेश्च दिये गये 
ह: ओर अनेक प्रकार की लिग-मूत्तियों का उल्केख भी किया गया है।3 कुछ तो 
छोटी-छोरी होती थी, जिनको आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता था ओर जिनकी 
उपासना प्रायः घरों मे होती थी 1 मन्दिरोमे ब्रृहदाकार अचर मूत्तियों का प्रतिष्ठापनं 
क्रिया जाता धा । यह दोनों ही प्रकार की मूत्ति्यां किचित्‌ शंक्वाकार ओर खृव गोलाई 
कए होती थीं । वे पकी मिटरी, कच्ची मिदी, रुकड़ी, पत्थर, स्फटिक, रोहे, त्वि, पीतल, 
चांदी, सोने अथवा रत्नों की बनाई जाती थीं।* क्िग-पुराण मे भी इन विभिन्न प्रकारो 
की किग-मूत्तियो का वणन किया गया दहै।* ल्िग-मूत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में 
“मुख-ल्गों' की भी चर्चाकी गई ह । इन मूत्तियो मे छ्गि पर शिव की पूरी या आंशिक 
` आकृति खुदी रहती थी 1* . इस प्रकार के अनेकं छ्गि मन्दिरौ मे विमान ये । 

भगवान्‌ शिव की मानवाकार मौर छिगाकार मूत्तियों के अतिरिक्त उनके अर्धनारीश्वर 
ङ्प की मूत्तियां भी वनाई जाती थीं, यद्यपि इनकौ संख्या इतनी अधिक नहीं थी । इन 
मूत्तियों के निर्माण के आदे 'मल्स्यपुराण' में दिये गये है । इन मूत्तियों का दायां पक्ष, 
जो पुरुषाकार होता था, उसमें भगवान्‌ शिव के जटाजूट, वासुकि सर्पं, हाथ में कमण्डल 
अंथव। नर-कपारु भौर त्रिश चित्रित रहते थे । वस्त्र या तो रत्ति" अथवा पीत वसनं 
होता था। मुत्ति के स्त्री-भाग की भ्रुवा होती थी-सिर पर मुकुट, भुजा गौर कण्ठ में 
उपयुक्त आभूषण तथा सामान्य स्त्रिथोपयोगी वस्त्र । इन मूतियों के सामने शिव-पावंती 
की सहोपास्ना की जाती थी । 


९. सौर०, & भीर ८ 

२. अग्नि. ५३, ९ भौर आगे । 
३. वही, ५४, ठ भौर भागे । 
ठ यही, घट, २ भौर भागे ॥ 
५. लिग०, अध्याय टे 

£» अग्नि०, ५४, ४९--त 

७. मत्स्य ०,» अध्याय २६० 
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इन तोनो प्रकारो की मूत्तियों के अतिरिक्त 'मत्स्यपुराण' मे एक वार शिव ओर विष्ण 
की संयुक्त मूत्ति का भी उल्टेल किया गया है, जिससे इन दोनों देवतामों का तादारम्य 
सिद्ध होता है1: इसप्रकार की मूर्तियां अपर काठमे भारत से बाहुर उन देशो में 
बहुतायत से प(ई जाती है" जिनपर भारतीय सम्यताका प्रभाव पड़ा था। परन्तु स्वयं 
भारतवपं मं इनकी संख्या वहुत कम रही ओर इसका कारण सम्भवतः यह था कि यहं 
रव ओर वेष्णव दोनों मतो मे जो साम्प्रदायिकता की भावना कुछ समय बाद उत्पन्न हो गई 
वह्‌ रिव ओर विष्णु की संयुक्तोपासना के विकास के अनुकर नहीं थी 1 

शिव के त्रिमूर्ति" स्वरूप को ठेकर जो प्रतिमाएं वनाई जती थी, उनके सम्बन्ध में 
पुराणों में कुछ नहीं का गया; परन्तु ठेसी मूत्तियां सम्भवतः इस समय भी वनती रही होगी; 
क्योकि अपर काठ मे हमे इस प्रकार की अनेक मूत्तियां मिती हैँ 1 

पावती कौ प्रतिमाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पुराणों मे आदेश दियि गये दहै, ओर 
भगवान्‌ शिव की. मूत्तियो के समान इन मूत्तियों की उपासना भी उसी प्रकार होती थी । 

सामान्यतः शिव ओर पावती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी ओर भग्नि तथां 
अन्य पुराणों मे इसके सम्बन्व मे आदेश भी द्यि गये हं 13 परन्तु वषं में कुछ दिन, दिवं 
की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जव यह्‌ उपासना विशेष विधियो द्वारा संपन्न 
होती भरी 1 उदाहुरणाथं मत्स्यपुराण मे कृष्णाष्टमी' के दिन गो, भ्रूभि, सुवणं ओौर 
वस्त्रों का ब्राह्यणो को दान करने का विधान किया गया है ओर इसके उपरान्त सायंकार कौ 
भगवान्‌ शिव कौ पूजा होती थी। इस पूजा में अनेक उपहार भगवान्‌ को चद़ाये जाते 
थे, ओर छह पुण्य वृक्षो के पत्रों की अपेक्षा होती थी । पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को बुछ 
अर दान भी दियाजताथा। इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करनेसे 
वड़ा पुण्य भिता था, देवता तक एसे भक्त का आदर करते थे ओौर वहु सदैकोक मं जाकर 
परमानन्द को भ्राप्त होता था 1 प्रत्येक मास में शिव ॐी विभिन्न नाम से उपासना कौ जाती 
थी । एक भौर स्तिथि थी, जव शिव की विशेष उसासना की जाती थी; वहु थी--अनंग- 
त्रयोदशी" 1 इस दिन भगवान्‌ शिव ने “काम को भस्म क्रिया था ओर पुराण में इस दिन की 
उपास्ना-विधि का वर्णन दिया गया है 1५ कृष्णाष्टमी की पूजा के सम(न इस पूजा में भी विभिन्न 
महीनों की त्रयोदज्षी पर शिव की विभिन्न नामों से उपासना होती थौ । परन्तु यहं नामः 
कृष्णाष्टमी की पूजा से भिन्न है 1 'अनंग-त्रयोददी' की पूजा अपेक्षाकृत सरल थी 1 इस 
दिन केवल प्रार्थना की जाती थी ओर दिव-मत्ति की पुप्प, फर ओर घूषादि स अचेना की 
जाती थी 1 इस पूजा की एक विशेष वात यह थी कि इसमं चिव को “नवेच' दिये जाते थे। 





१ मत्स्यऽ, अध्याय २६ 

२. वही, अ०-२६०, २९ भौर भगे। 
३. भअग्नि०, अध्पाय ७ 

2. मत्त्य<, अध्याय ५६ 

५. सौर० अध्याय ९६ 
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१०६ हँ वमतं 
परन्तु िवोपासना का सबसे वड़ा दिन था -दिव-चतुरदंशी । इस दिन जो पूजो 
होती थी, उसका विस्तरत वर्णन मत्स्यपुराण में दिया गया दै: इस दिन पूणं उपवास 
रखा जाता था ओर इससे पहङे दिन भी केवर एक वार ही भोजन किया जाता था । प्रातः- 
काल शिव की उमा के साथ कमर, पृष्पमालाओं, घृप, चन्दनलेप आदि से पूजा कौ जाती 
थी 1 एक वृषभ, सुवर्ण-घट, श्वेत वस्त्र, पंचरत्न, विविधं प्रकार के भोजन, . वस्त्र आदि 
ब्राह्मणों को दान दियि जाते थे ओर शिव से उनके अनृश्रहं के किए प्राना कौ जाती थी । 
अन्त मे कुछ योग्य दोव भक्तों को आमन्त्रित किया जाता था ओर उनका विचिवत्‌ सत्कार किया 
जाताथा1 यह्‌ ईस दिन की पूजा का सामान्य ढंग था; परन्तु जव यहं तिथि कुं विशेष 
महीनों मं पडती यी, तव कुछ अन्य संस्कार भी दिये जाते थे ओर उनमें विशेष उपहार चटढ्ाये 
जातेथे। इस दिन भगवान्‌ शिव कौ विधिवत्‌ उपासना करने का पुण्य वास्तव मे बहुत 
अविक होता था । यह संहस्र अश्वमेध यज्ञो के संचित पुण्य के बरावर होता था ओर भक्तं 
को ब्रह्महत्या के पाप से मी मुक्त करं सक्ता था । इस पूजा के पुण्य से भक्त गणाधिप 
पदकोपा सकता था ओौर असंख्य युगोंका स्वर्गं भोगकर अन्तमं हिव के सामीप्यकः 
प्राप्त होता था । 
उपयु क्त सारे संस्कार घरेट्‌ है, जो व्यक्तिगतल्पसे घरों में सम्पन्न किये जति थे। 


य पराणो में प्रधानतया इन्दीं घरेल्‌ संस्कारों का विस्तरत वणन कियागयादहै। मन्दिरोंमें 


भगवान्‌ दिव की सावंजनिक्‌ उपासना के विषय में उनसे हमे बहुत-कूछ पता नहीं चरता । 
जिस प्रकार की सामुदायिक उपासना का विकास ईखाई ओर इस्काम धर्मो मे हुआ, उसका 
वेदोत्तरकाीन ब्राह्मण-घमं में कुछ अधिक महत्व नहीं था 1 इस प्रकार की उपासना सदा 
ही जौभचारिक रही ओौर किसी के लिए उसमे सम्मित होना अनिव।यं नहीं था, यद्यापि 
इससे पण्य अवश्य मिक्ता था ओर मन्दिरों मे भगवान्‌ के दरनाथं जाना भी घ्म-कारयं 


. माना जाता था। 


जंसा ऊपर कट्‌। जा चुका टै, दिव की सहधर्मिणी कौ उपासना भी उन्हीं के साथ 
को जाती थी । परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी, जिसे वह्‌ दोनों साथ-साथ 


पूजे जाते थे ओौर वहं थी -'उमा-महेखवर.व्रतः की विधि 1 इसका विवरण सौरपुराणमें 
` दिया गया है" 1 यह त्रत पूर्णिमा, अमावास्या, चतुदंशौ अथवा अष्टमी को किया जा सकता 
था। दोनों देवताओं की प्राथना भौर उपहारो के साथ-साथ पूजा होती थी ओर इसके 


उपरान्त कुछ सच्चे रिव-भक्तो को भोज दिया जाता था। जो व्यक्ति इस त्रत को श्रद्धा- 
पूवक करता धा, वह्‌ 'दिव-रोक' को पाता था भौर फिर सदा आनन्द में रहता था 1 “मत्स्य- 
पुराण" मे एक्‌ ओर संस्कार की चर्चा की गयी है, जिसमे भी दिव जौर पावती की एक साथही 
पूजा होती थी 1‡ यहां पावती को “भवानी ' कहा गया है 1 यह्‌ संस्कार भी लगभग वसा हीथा 
जसा उमामहेश्वर-ब्रत' ओर यहं वसन्त ऋतु में शुक्क पक्षं की तृतीया को सम्पन्न होता था । 





१ मत्स्य ०, अध्याय ६५ 
२. सौर० अध्याय ४३, भोर किम, अध्याय ८४ 
३. मत्स्य, भध्याय य 
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इसी दिन सती का भगवान्‌ दिक्से विवाह्‌ हुमा था। यह्‌ संस्क्बर वास्तव में सती के 
सम्मान के च्एि ही था ओर दिव की उपासना उनके साथ, उनके पति होने के नाते की 
जाती थी । पूजा मे फर, धृप, दीप जौर नैवेद्य चढाये जाते थे 1 पार्वती की प्रतिमा को, 
जिसक। यहा स्पब्ट रूप से उत्केख किया गया है, दूध जीर सुगन्धित जक से स्नान कराया 
जाता था भौर तदनन्तर देवी का अभिवादन किया जाता था। 
रामायण-पहाभारतमंडिविकेजो दो अन्य ल्प हमने देवे थे, उनका भी प्राणों में 

वर्णन किया गयादहै। पर्हांजो कुछ वताया गया है, उससे हमं केवर इनं रूपों के विवभस 
काज्ञानतोहौोतादही है, साथ ही इनको उत्पत्ति जौर इतिहास को ओर अधिक अच्छी तरह 
समक्षनेमे भी सहायता मिलती हे। इनमें से पहला तो दिवे का कपाली खूपहै 1 इस रूप 
का अधिकांश पुराणों मं रामायणमहाभारत की अपेक्षा जधिक विस्तृत व्णंनदहै। इस रूप 
मं डिव कौ आकृति भयावह दै । उनको "क राक, “उद्र ओौर चरर कटा गया है, उनकी जिह्वा 
भौर द॑ष्ट्‌ बाहर निक्ञे हए ओौरवे सव प्रकार से (भीपण' हैँ ।* वह्‌ सर्वथा वस्त्रविहीनर्हँ 
भौर इसी से उनको "दिगम्बर" की उपाधि मिदी है । > उनके समस्त शरीर पर भूत मरी 
हुई दै ओर इस कारण उनको ववायुपुराग' में भस्मनाथ' भी कहा गया दहै: देशी आकृति 
भौर एसी वेश्च-भूषा में वहु हाथमे कपा का कमण्डलु स्यि विचरते हैँ 1* उनके गे में 
नरमुण्ड की माला है।£ यह्‌ नरमुण्ड-माखा एक नई चीज है ओर इससे उनके कपालित्व' को 
ओर अधिक व्यक्त किया गथादहै। इमशन उनकी प्रिय विहारश्रूमि है 1 यहीं से वह्‌ अपने 
कपा ओर भस्मक्ते हैँ ओौर यहीं वहु भूत, पिराच आदि अपने अनुचरो के साथ विहार 
करते हैँ। इन अनूचरोंकी आकृति भी ठीक रिव-जंसी ही दै।< एक-दो. स्थलों 
पर स्वयं शिव को 'निराचर' कहा गया है ।९ इस ख्पमें शिव को वहुधा कपचेश्वर' शी. 
कहा जाता हे । 

 दिवके इस रूप की उपासना जनसावारण मेंसामान्य रूपसे प्रचकल्िति नहीं थी। यह्‌ 
वात ऊपर दिव के इस रूप की उपासना की विधिकाजो हमने वणन दिया है, उसीसे 
नितान्त स्पष्ट हो जाती है। जंसा हमने पिच्छे अव्याय में कहा था, जनता का एक व्ं- 
विशेष प्रारम्भसे ही शिव की इस्त कापालिक रूप में उपासना करता था ओरवाद मे भी 
करता रहा । यह वर्ग-विश्चेष अव एक निदिचत सम्प्रदाय वन गया था, जिसको कापालिक 
कहते थे ।- यह खोग रमता साधु होते ये, जिनका दावा था किं तथाकथित योगाभ्यास गौर .. 
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१०८ दौदमत 


तन्वचर्या से उन्हे म।नवोत्तर शक्तियाँ प्राप्त हो गई है । इन्दोने-अपनी वेदा-भूषा भी एेसी वना 
ङी थी कि उसकी असाधारणतासे ही रोगों पर प्रभाव पड़ताथा। पुराणों के समय तक इन 
(कापालिकं ने रुद्र के प्राचीन उग्र रूपका विकास करके उ्तको कपालिन्‌ का विचित्र ओर 
भयावह रूप दे दिया था 1 इन रोगों ने अपना वेश्च भी अपने उपास्यदेव जंसा ही वना 
च्या था ओर प्रायः दिगम्बर अवस्था में कपाक-कमण्डल्‌ हाथमे ल्व ओौरशरीरपर भस्म 
मे ये विचरते थे। जहाँ कहीं भी ये जते, इमशान-भूमि मे ही निवास करते । इन लोगों 
की उपासना को व्यवस्थित रूप से कोई मन्यता नहीं दी जाती थी ओरसाधारणरूपसे इसकी 
निदा भी की जाती थी; परन्तु इसको दवाने के किए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था 1 
सौरपुराण मे कापालिको की विधियो मे गणना की गई है। परन्तु जंसा कि हमने महा- 
भारत मे देखा था, जेसे-जंसे समय बीतता गथा, शिव की कपालिन्‌ ल्प मे उपासना 
नहीं करनेवाले भी कृ-क इसकी मान्यता देने लगे, अर्थात्‌ वे शिव के अन्य रूपों 
मे उनके कपाचिन्‌' क्प को भी गिनने च्गे तथा इस कारण इस रूप पर आधारित 
हिव की अनेक उपाधियों का, उनकी अन्य उपाधियों के साथ, सर्वत्र उल्टेख होने लग । 
पुराणों मे यह्‌ बात महाभारत की अयेक्ना अत्यधिक स्पष्टहै। परन्तु शिव के कपालिन्‌, 
रूप को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कृपालिक-सम्प्रदाय को भी मान्यता भिल 
ही गई, ओौर सम्भवतः इसी कारण उसको दबाने के लिए कोई निरिचित कदम नहीं 
उठाया गया । यह सम्प्रदाय अभी हाक ही तक विद्यमानधा। तथापि जनसाधारण 
कीओर से इसके प्रति विरोध बढ़ता ही गथा ओर इसीके फठस्वरूप इसके अनुयायियों 
की संख्या घटती गई। इसके साथ-साथ कापालिकोंने भी अपने विचारों भौर आचर 
की एक तक-संगत व्याख्या करने का भौर अपने मत को सम्मानित बनाने का प्रयत्न 
किया। पुराणों मं इसके अनेक उदाहरण मिल्ते है 1 उदाहरणाथं ब्रह्याण्डयुराण' में 
ऋषियों के एक प्रन के उत्तर में स्वयं भगवान्‌ शिव अपने कपाछिन्‌ रूप के विभिन्न 
लक्षणः कौ व्याख्या करते है। वहं अपने शरीर पर भभ्रुत इसलिए मलते है कि वह्‌ 
एक देसा पदाथ है जो अन्नि द्वारा पूर्णतया भस्म कियाजाचुका है ओर अग्नि के सर्वं 
परिशोधक होने के कारण यह्‌ मी परिशुद्ध है । अतः भभरूत के परम पूत होनेके कारण जो उसे 
अपने शरीर पर र्गाता है, उसके समस्त पाप कट जाते ह । जो व्यक्ति मभूत से 'स्नान' करता 
है, वह्‌ विशुद्धात्मा, जितक्रोध ओर जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिव के धाम को प्राप्त होता 
है। नग्न रहने के सम्बन्ध में भगवान्‌ शिवने कहा है किसवप्राणीनंगेही पदा होति 
है, अतः नग्नता में स्वतः कोई दोष नहीं है । इससे तो मनुष्य के आत्म-संयम की जांच 
होती है ओर इसी से व्यक्तिविशेष -का आात्म-संयम प्रतिबिम्बित भी .होता है। जिने आत्म- 
संयम नहीं है, वे ही वास्तव मे नग्न है, चाहे वे कितने मी वस्त्र धारण क्यों न कृरे। 
जो आत्मसंयमी दै, उनको बाह्य आवरणों से क्मा वास्ता? इसी प्रकार दमरान-भूमि 


मे विचरे से भौ व्यक्ति अपनी भ्राकृतिक भावनायों पर कितना नियन्त्रण रख सकता है, 
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द्सकी जांच होती दै। जो इस प्रकार नियन्त्रण रख सकते हैँ ओर दक्षिण-पथ के अनुसार 
दमशान-भूमि मे निवास करते हः वे अपनी इच्छाशक्ति की उत्कृष्टता का प्रमाण देते हैँ 
ओर इसी कारण उनको अमरत्व ओर 'ईडत्व "प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। इस 
प्रकार कापाकिक-सम्प्रदाय ने अपने मत की ताक्रिक पुष्टि करने की ओर अपने घुणित त्यों 
पर धार्मिक पवित्रता का आवरग डाख्नेकीचेष्टाकी है! उनकी युक्तिं ऊपर से कछ 
तक्ंगत जन भी पड़ती ह गौर यह सम्मवदहै किं कुछ कोग उने कायकभी हो गये हों। 
कपालिका ने यहीं तक सन्तोष नहीं किथा । उन्होने अपनी जीवन-चर्या को एकः श्रत 
बताना भी प्रारम्भकरदिया। कोई भी व्यक्ति किसी घोर पापका प्रायश्चित्त करने के 
लिए यह्‌ त्रत धारण कर सकता था । इसका एक उदाहरण हमे भगवान दिव द्वारा 
ब्रह्मा का सिरकाटलेने की कथाम मिता है, जहा स्वयं शिव ने यह्‌ श्रत" किया था 1 
¦ ह्य -हत्या का पाप मिटाने के किए भगवान्‌ शिव ने कापालिक का ङ्प धारण किया, अर्थात्‌ 
दिगम्बर हो, शरीर मे भस्म लगाये, उन्होने सव प्रमुख तीथ-स्थानो की यात्रा की ओर उसके 
पदचात्‌ ब्रह्मा का कपाक, जो उनके हाथसे संखुगन हो गया था, छूटकर गिर गया। 
इस प्रकार शिव ब्रह्महत्या केपापसे मृक्तं हृए। परन्तु अपने मत को मान्यता दिर्वाने 
की कापालिको की यहु चेष्टा कुर अधिक सफल नहीं हुई 1 इसका जादू-टोने के साथ 
इतना गहरा सम्बन्ध था ओर इसका समाज-वि रोधी रप इतना स्पष्ट था कि यह कभी भी सवं- 
मान्य नहीं दहो सक्ता था 1 कृपाल्कों का सदा ही एक छोटा-सा सम्प्रदाय रहा, जिससे 
जनसाधारण सामान्यतः कतराते थे । 

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासन। अपेक्षाकृत कम ही रोग करते थे, एक विंखास- 
प्रिय देवता का रूप था 1 रामायण-महाभारतमे हमने देखा थाकिडइसस्प में शिव का 
किरातो के साथ सम्बन्ध था ओौर इसी जाति के किसी आदि देवता को आत्मसात्‌ करने 
के फछस्वरूपं शिव के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी । पुराणों मेिवकेइस रूप के सम्बन्धमें 
हमे ओर्‌ भी बहुत-कछ ज्ञात होता है । ब्रह्माण्ड-पुराणः मे एक कथा इस प्रकार दहै कि 
एक वार भगवान्‌ शिव वन में ऋषियों के आश्चमं मे गये । इस अवसर पर उनकी 
वेशभूषा पूर्णरूप से एक विलासश्रिय देवता की-सी थी । उनका शरीर भोंडा ओर सवंधा 
आवरण-हीन था ओौर उनके केच विखरे हुए थे । वन में पहुंचते ही वे वड़े उच्छख 
ढंग से आमोद-प्रमोद करने र्गे। कभी-अदुहास करते थे, कभी स्वप्निरु ढंग से-गाते 
थे, कभी कामातुर पुरूष के समान नृत्य करते थे ओर कभो जोर-जोर से रोने कगते थे । आश्म 
की महिराएं शिव के.इस अ।मोद-्रमोद पर परणंकूपेण मुग्ध हो गई ओर बड़ चाव से उस 
विखास-लीला मे सम्मिलति हो गई 1 यह दद्य देखकर आश्रम के षि अत्यन्त शुन्ध 
हुए तथा शिव को बुरा-भला कहं ओर उनको दण्ड देकर वे ब्रह्मा के पास गये । वहां ब्रह्मा 
ने वत।या करि जिने अपिकी स्त्रिथो को आचारश्रष्ट किथा है, वह्‌ मतवाला पुरुष ओर कोई 
नही, सक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैँ । अन्त मे कथा वही, ऋषियों द्वारा शिव की स्तुति करने 
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ओर दिव दारा उनको वरदान देने के साथ, सम।प्त होती है। परन्तु इस कथा से यह्‌ वत 
भखी-्माति स्पष्ट हो जाती दहै कि श्चिव का यह्‌ विरास-प्रिय देव-रूप सवधा वाह प्रभाव- 
जन्य था 1 .सौर' गौर .ख्गि' पुराणों ठर इसी कथा के अपेक्षकृत नवीन संस्करण मिलते 

जिनमें शिव के इस रूपको कुछ कम आपत्तिजनक वननि की चेष्टा की गईटै।' 
परत्तु इनमे भी इस खूप के प्रवात लक्षग तो भिकर्ते ही दँ ।. अग्निदुराणः मे भी यह्‌ 
प्रसंग अया है कि.शिव विष्णु कै स्त्रीरूप पर मुग्धहो गयेये, भौर उस मायाके किए उन्होने 
पार्वतीः को भी छोड दिया था। मन्त. में विष्णुने ही इनका मोह दूर किथा था 1२ 
'मत्स्यपुराण' मे जद पावती शिव पर उनके कामुक हनिःका आक्षेप करती ह, तव सम्भवत 
इस लांछन का अधार इसी घटना की स्मृति दहै।3 शिव के कपालिन्‌" सूप के समान 
शिव के इस. रूप. क भी उनकी साधारण उपासना स कोई सम्बन्ध नहीं था ओर यदि 
यह्‌ रिव के प्राचीन स्वरूप के क्रिसी रक्षण्‌ कौ स्मरति-मात्र होता तो यह्‌ खूप कव का लुप्त 
हा. गया होता । परन्तु पुराणों के समय तक्‌ भीः दिवके इस लूपुंका बना रहना इस वात 
क्‌¡ परिचाथक है कि इ समव तकत भी चित्रके इस ङ्प की उपासना कुछ रोग करते ही ` 
होगे 1 यह भी एकं रोचक वात है कि उपर जिन उद्धरणों का उल्छेख किथा गथा दहै 
उन सवम शिव का उत्तर दिवा से सम्बन्धदहै। , 


जिस वन म शिव ने ऋषि-पतिनियों को मुग्ध किया था, वह्‌ देवदार वृक्षोका वनथा 
ओर ये वक्ष हिमाख्य की उपत्यकाओं मे मिलते हैँ 1. विष्णुने भी हिमालय-प्रदेश् मे ही 
शिव को अपनी माया से सोहितःकियाथा। इससे रामायण-महाभारतकै प्रमाणो का. 
समथन होता दै अर पिच अध्यरायके ट्‌मारे इस कथन की पुष्टिहोती दहै कि जिस देवता 
को आत्मसात्‌ करके दिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपासना. इसी उत्तर-प्रदेश मे होती 
थी । इस तथ्व का प्रत्यक्षप्रमाण हमे नीखमतः पुराणम भिल्तादै । यह्‌ एक कश्मीरी ग्रन्थ 
दै गौर इसमे कठा गया है कि कर्मीर मं कृष्ण चतुदं शी के दिन जव शि की .विशेष पूजा 
होती थी, शंव उपासक खूव आमोद-प्रमोद करते थे, ओर नाचने-गनि तथा गणिक।ओं की 
संगति मे रत-भर विता देते थे) देश के अन्य भागोंमें इस्त दिन जो भगवान रिव की 
पूजा होती थी, यह्‌ उसके बिलकुल विपरीत है । सम्भवतः यह उस समय की स्मृति है जव 
इस प्रकार का आमोद-प्र मोद उस देवता कौ उप्रासना का एकं प्रमुख अंग .था,. जिका अव 
दित्र के साथ तादात्म्यहो गयाथा। कदमीर से बाहर कहींभी शिव की इस प्रकार से 
उपासना नहीं कौ जाती थी । इससे सिद्धं होता है कि यह्‌ उपगसना उसी प्रदेश तक सीमित 
रही" जहां श्रारम्भ मे इसका प्रचार था गौर इस प्रदेश मे मी धीरे-धीरे इसश्रथा कालोप 
हो गया । यहं कर्मीर मे शेव धमं के आगे के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है । 
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पुराणो मे भगवान्‌ शिव के एक ओौर प को देखन। शेष रह गया है 1 वैदिक रुदर 
का उग्र रूप, शिवकेसौम्यरूपके विकास के कारण पीट तो पड़ गया, परन्तु कभी भी 
सवथा लुप्त नहा हुआ । वेदोत्तर का में जव 'त्रिमत्ति' की कल्पन! की गई, तव डिव को 
विव का संहारक बनाया गया. बाद में जव शिव को परम देवाधिदेव का पद दिया 
गया, तव उनको विश्वं का चखष्टा, पालयिता ओर संहर्ता माना जाने ख्गा। 
परन्तु जव उनकी संहर्ताकेखर्पमे कल्पना की जाती थी, तव उनका वही प्राचीन 
उग्र रूप सामने अता था, यद्यपि अव इस ङ्प को वहत हद तकत मंगरुमय वनानेकी 
चेष्टा को जाती थी 1 रामायण-महाभारत-कार में यह्‌ वात अधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु 
पुराणो मे तो इसको वहत खोलकर कहा गयां है । अपने उग्र क्प में शिवं को एक 
करर ओर भयावह महानाद्यकारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता । इस रूप मं उनको "चण्ड", “भरव, महाका" इत्यादि उपाधिरयं दी गई है । 
उनका रंग कालाद" वे त्रिशु्धारी है ओौर कभी-कभी उनके हाथ में टक भी रहता है । 
वह रुद्राक्ष को माखा पहने रहते हैँ गौर कुलाट पर नवचन्द्र सुशोभित रहता है 1* मत्स्य 
पराण मइसरूपमेंशिवको रक्त वणं (वद्किसर्द्रका भी यही वणं है), क्षपण, "भीम 
ओर साक्षात्‌ भ्ृत्यु' कहा गया दै 1‡ शवायुपुराण' मे उनका कारु के साय तादात्म्य किया 
गया दे, मौर तीन कापा" उनकी उपासना करते हैँ 1* इस ल्प में उनके अनुचर रक्ष, 
दानव, दत्य, गन्वं ओर यन्न है ।+ यहं यक्षो का उच्छेख ओर भगवान्‌ दिव को 'यक्षपत्ति' 
कहना महत्व रखता हं ; क्योकि भत्स्यपुराणः सें यक्षो को स्वभावतः निदय, मृतमांत-भक्षी, 
भोज्य-मक्षक ओर मरण्ीरु जीव माना गया है 1: अतः यहाँ उनके साथ रिव का 
साहचय, वदिक ख्ट्रके इस प्रकार के जीवों के साथ साह्चयं की याद दिकाता है । ब्रह्याण्ड- 
पुराण मे क्‌ गथा है कि इन अनुचरो अथवा गणो कौ सृष्टि स्वयंदिवने ही कौ थी, 
ओर वे शिव के समान रूप थे 1 इसंसे शिव का यहु रूप ओौर भी स्पष्ट हो जाता है। 
इसी रूपमे दिव का एकादश सद्र के साथ भी सम्बन्ध है, जिनका पुराणों जें प्रायः उल्टेख 
फिया गया है1 इनको शिव से ही उत्पन्न माना जाता है, अतः यहं उनसे भित्र नदीं है। 
परन्तु उनका जो स्वरूप. है, उक्षसे वेदिक रश्द्रकेउग्रख्पकादही स्मरण दहो नाता 1 अपने 
इस उग्र ङ्प मे, विरव-संहर्ता होने के स(थ भगवान्‌ दिव कौ कल्पना.देवताओं जीर मानवीं 
के शन्रुओं के संहारकके रूपभेभौकी गई दहै, जौर इस सम्बन्य में. उनका सवसे अधिक्‌ 
प्रख्यात कत्य “अन्धकः का वव है 1< जंसे-जेसे समय बीतता गया, रिवके इस उग्ररूप 
९. मत्स्य० , २५२, १० ; ब्रह ४३. ६& ; अग्नि ७६, ५ इत्याद । 
२. अग्नि „+ ७६, ७ ओर जगे । 
३, . मत्स्य० „ ४७» ९२८ अर भागे । 
छ. वायु , ३९, ३२ जौर आगे। 
प वायु० » २४, ९०७ 
६. मत्स्य० „+ ९८०, ६-१० 
७. ब्रह्मा० ; भाग ९, ६, २३ भौर आगे । 
८५ मत्स्य० » अध्याय ९७६ ; लिंग०, भाग ९» अध्याय ६३ इत्यादि 1 
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के भी अनेक प्रकार हो गये, जिनका प्रस्तर-मत्तियों मे बहुधा चित्रण किया जाता थो । 
हम यह पहर भी कंह्‌ चुके हैँ कि शिव ओर उनको उपासना के प्रति रूढ्वादियों 
मे जो विरोध-भावना उत्प्रत्न हो गई थी, उसका मूर कारण हिव द्वारा अन्य आ्येत्तर 
जातियों कं देवत्ताओं को आत्मसात्‌ कर केना ओर उनके लक्षण स्वयं वारण कर लेना ही 
था। पुराण-ग्रन्थों मे मी अनेक प्रसंग एसे हं, जो इस विरोध-भावना की स्मृति पर 
आधारित है। कुर स्थरो पर एेसा भी अवश्य प्रतीत होतादहैकिरिवकीजो निन्दा की 
गईं है ओर उनपर जो आक्षेप किये गये है, उनके पे इस प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति 
ही, अपितु तत्कारीन साम्प्रदायिक द्र ष-भावना है। सवसे पहले तो पुराणो मे वह संदर्भ 
है, जिसमे रिव की स्पष्ट रूप से निन्दाकी गई दहै उदाहरणार्थं मत्स्यपुराण? मे स्वयं 
पावंती शिव को उलाहना देती हैँ कि वह्‌ महाधृत्तं है, उन्होने सर्पो से अनेक जिह्वरः (द. सथंक 
वातत करना) सीखा हे, अपने कुकाट के चन्द्रमासे हृदय का कालापन चयार, भस्पसे 
स्तेहाभाव पाया दहै, अपने वृषभ से दुवुद्धिपाईदटै, इमशानवासर से उनमें निर्भकित्व आ 
गया है ओर नग्न -रहने से उन्होने मनुज-सुरुभ लज्जाकोखोदियादै। कपा वारणं 
करने से वह्‌ निघुणदहोगयेर्हँ ओर दया तो उनमें रहही नहीं गई है। अगि चलकर 
पावती ने उनको साफ-साफ स्त्री-लम्पट' कहा है, जि स्षपर कड़ी दृष्टि रखने की आवदयकता 
दै। ब्रह्याण्डपुराण मेः ऋषि-पत्नियों की कथामें ऋषिगण बड़े कटु शब्दों मे शिप की 
भत्संना करते हँ ओर उन्हं एक मत्त पुरुष मानते हँ अन्त में ब्रह्मपुराण में पार्वती 
को माता मेना" बड़ ही अपमान-सूचक शब्दों मे शिव का उपहास करती है । उनकी वृष्टि 
मे शिव एक निरे भिखारी ह, जिसके पास अपनी नग्नता ढकने के किए एक वस्त्र मी नहीं 
दे, उनका साहचयं हर किसी के लिए कुज्जा-जनक है, विशेष रूप से पावंती के लिए, जिसने 
उन्हं अपना पति चुना था । गौर, इन सारे छांछनो को भगवान्‌ रिव सवथा उचित मानकर 
स्वीकार कर लेते हैँ 1 इन तीनों उदाहूरणों से यह्‌ स्पष्ट टो जातादहै कि.शिव की निन्दा 
क आधार उनके स्वरूप के वही आपत्तिजनक लक्षण थे, जो उन्होने अन्य आर्येतर जातियों 
के देवताओं को आत्मसात्‌ करने पर धारण कयि । अन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ में शिव 
ओर उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विषय में एक अनिच्छाकी भावना के 
ओर शिव को एक विजातीय देवता समश्ने के कई संकेत हमे पुराण-ग्रन्थो मं मिलते है। 
उदाह रणाथं शच्गि' की उत्पत्ति कीं कथा मे, जिक्षके विभिन्न रूप अनेक पुराणों में मिरते दै 
ब्रह्मा हिव कौ श्रेष्ठता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते .दै। ओर अन्त 
मे स्वयं विष्णु शिव के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का ज्ञान कराते ह। 
शिव के प्रति ब्रह्मा की इस विरोध-मावनाकेकारणभीवेहीरहै, जो ऊपर बताये जा चुके 
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दै। इस प्रसंग में वायुपुराण" में थानक इस प्रकार रहै कि ब्रह्मा ने.जब शिव को 
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देखा तव उनका मूखं गुफा के समान धा, दोनों ओर वड-बडे दष्ट वाहर को निकठे हुए 
थे, उनके केश अस्तव्यस्त थे, मुखाङृति विगड़ी हृई थी ओौर सामान्यतया वे वङ़ भयावह 
र्गते थे । स्वभावतः एेसे जीव का अभिवादन करने से ब्रह्मा ने इनक्रार कर दिया, ओौर 
फिर जव विष्णु ने उनको शिव की श्रेष्ठता का ज्ञान कराया, तब जाकर कहीं उन्होने उनका 
उचित सत्कार किया । इस कथा के कुछ मन्य संस्करणों मे कहा गया है कि ब्रह्मा गीर विष्णु 
दोनों ही ने शिव की महत्ता को तवततक स्वीकार नहीं किया जवतक उन्होनि शिवछ्िगि के, जो 
उनके सामने प्रकट हौ गया था, बृहदाकार को नापने में अपने-आपको असमथं न पाया । 
्रिपुरदाढ कौ कथा में वह प्रसंग-जहां त्रिपुरघ्वंसःके उपरान्त शिव पावती की गोद में शिशु के 
रूप में प्रकट होते है गौर इन्द्र उनपर वज्-प्रहार करने का प्रयत्नं करते है ओर जिसका उल्लेख 
महाभारतम हो चूका है-पुराणोमे भी आता है, यद्यपि कथा दूसरी है। यहाँ * पावती 
के शस्वयंनर' के अवसर पर शिव पंचरशिखधारी शिश्ुकेरूपमेंप्रकट होते हैँ तथा पावती 
उने तुरन्त पहचान केती हैँ" ओर उनको ही अपना .पति चुनती हैँ । इस समय अपने अज्ञान 
से इन्द्र ईर्ण्यावि् कुपित हो उठते हैँ ओर शिशु परं श्रहार करने के किए अपना वज उठाते है; 
परन्तु उसी समय उनकी भुजा स्तम्मित हो जाती है तथा उनका अभिमान पूर्णरूपेण चूर्णं 
हो जाता है। इस कथा मे मी रिव को मान्यता प्रदान करने के प्रति अनिच्छा प्रकट 
होती है। ननील्मतपुराण' में कहा गयादहै क्रि जवब्रह्या ने -हिव का अभिवादन किया 
तव इन्द्र को अचम्भा हुआ मौर उन्होने पूछा कि आखिर ब्रह्मा से वड़ा गौर कौन देवता 
हो सकता है ?२ परन्तु पहले ही रामायणं-महाभारतमें हम देख अये ह कि दिव के 
प्रति इसं विरोध-मावना का सवसे वंडा प्रमाण हमे दक्षयज्ञं की कथा मे भिरुता है 1 पुराणों 
मे इसके जो रूप मिरते है, वे अत्यन्त महत्त्वपूणं है! इनमे से सवसे प्राचीन ङ्प 
'वराहपुराण' में -है13 यहां यह कथा इस प्रकार है किं जव सृष्टिके ओदिमेंब्रह्याने 
शिव से विविघ प्राणियों का सृजन करने को कहा, तव शिंव ने इस कायं के जिए .अपने- 
अंपको असमर्थं पाया ओर. सम्भवतः यह क्षंसता प्राप्त करने के हेतु, जरमग्नं 
हो, उन्होनि तप प्रारम्म कर दिया 1 उनकी अनुपंस्थितिं मेब्रह्या ने सात प्रजापति्यों 
के साधन से सृष्टि का कायं प्रारम्भ कर दिया । इन प्रजापतियोंमें से प्रथम दक्ष थे। 
कालान्तरं मे दक्ष ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया, जिसमे सव देवता अये । ठीक उसी समय 
शिंव जंक में से निके ओर यहु देखकर किं उनके विना ही सृष्टि का कायं सम्पन्न हो चुका 
है, क्रोध से भर गये। क्रोध के अवेदा मे उन्होने यज्ञ का घ्वस करने का संकल्प 
किया। उस समय कहा जाता है कि उनके कानों से मगति की कपटे निकली, 
जो वेता, "पिशाच आदिं वन गई । इनको साथ ऊे वह्‌ यज्ञ-स्थल पर पहुंचे 1 उनका 
आगमन होते ही ऋत्विज अपने मन्त्र भुल गये गौर उन्होने शिव को राक्षस समञ्च, 
जो उनके कायं मे विघ्न डालने के किए वहां आ गया था दक्ष के परामशं से 
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देवताओं ने शिव से युद्ध किया, परन्तु वे बुरी तरह हार गये। भग'कीतो अखं ग, 
ओर “पूषन का जवड़ा टूटा 1 विष्णु ने एक बार फिर देवताओं को युद्ध के लिए इका 


किया, परन्तु उसी समय ब्रह्मा ने बीच-वचाव किया 1 अन्त में शिव को उचित यज्ञ-भाग 
दे ओर उन्हे विष्णु का समकक्ष मानकर देवतागण रौट गये । दक्षयज्ञ-कथा का यह्‌ 
विशुद्ध रूप प्रतीत होता है, जिसका आधारं ब्राह्मण-ग्रन्थों की वह्‌ देवकथा है, जहां देवतागों 
ने शिव को यज्ञ-भाग नहींदियाथा। इस कृथा से यह्‌ विल्कुक स्पष्टो जाता है कि 
प्रारम्भ में दिव को एक विजातीय देवता समज्ञा जाता था, जो आयं-देवमण्डक मे जबरदस्ती 
बुस आयाथा। इस कथा का उत्तर भाग जौर भी म्त्वपूणं है 1 इसमे कहा गया है 
कि सती- जिसने शिव को उनके जकपगन होने से पूवं पति-खूप मे वरण किया थ। ओौर जिसे 
बाद में ब्रह्मने दक्षेकोपूत्रीकेलरूपमेंदे दिया था-इस वात से अत्यन्त दुःखित ओर 
रद्ध हई फ उसके पतिने अकारण ही उसके पिता के यज्ञ का ध्वंस कर दिया 1 इसके 
परिणामस्वरूप उसने अपने पति का परित्याग कर दिया ओर्‌ अग्निम क्‌दकर अपना 


प्रागान्त मी कर छया । पुराण-ग्रन्थों मे इस कथा के जो अन्य ङ्प हे, उनसे यह्‌ कथा ठीक 


विपरीत है; क्योकि उन यह्‌ कहा गया है कि सती को दुःख इस बात का हुआ धा कि 
उसके पिता शिवद्रोही ये ओर उन्होने शिव की निन्दा मे अपरब्द कटे थे । फिर भी कथा 
मे थो डा-वहूत साम्प्रदाधिक रंग मानलेने पर भी इससे यह तो बिक्कुल स्पष्ट हौ ही जाता 
है किप्रारम्भमे शिव का तिरस्कार किया जाता था भौर इस तिरर्कारका कारणं स्वयं 
उनका स्वरूप था, न कि दोषारोपकों का कोई संकुचित ओर तकंविहीन हिद्रान्वेषण। 
बादमे इस कथा में शिव के पक्ष मे अनेक परिवत्तंन कर द्यि गये, ओर दक्षको एक एसे 
व्यक्ति के ल्प मे प्रकट किथा गया, जिसने अपने अभिमानवद शिव का उचित सत्कार 
नहीं किया तथा इसी कारण स्वधा दण्डका भागी वना 1 इन परिष्करृतलरूपोमे इस कथा 


का मूखाशय स्पष्टदहै। दक्षका रिव को मान्यता प्रदान न करना ओर उन्हे यज्ञमें भाग 


देने से इनकार करना, इस वात का द्योतक है कि प्राचीन ब्राह्मण-घमं के अनुयायी अपने 
मे एक एेसे देवता को स्थान देने के लिए तयार नहीं थे, जिसके स्वरूप ओर जिसकी 


उपासना को वह्‌ अच्छा नहीं समङ्लते थे। “वायुपुराण से हमे पता चक्ता है कि 


दीघंकार तक शंव-वमं को मान्यता प्राप्त नहीं ई थी; क्योकि उसमे कहा गया है कि 
देताओं मे यहं एक अति प्राचीन प्रथा थी कि यज्ञमेंशिव को कोई भाग नहीं दिया जाता 
था1 इस कथा के विभिन्न रूपों का विस्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करगे । 

+ परन्तु, दिव कै प्रति यह्‌ प्राचीन विरोवनभावना बहुत समय पहके ही लुप्त हो चुकी 
थी, ओरजंसा कि हम पिछले अब््राय मे देख चुके है, राभायण-महाभारत के समय तक 


शिव सवंमान्य. देवता हो ग्येथे। पुराण-ग्रन्थों फे समय तक शैव ओर वैष्णवये दोनों 
ही-मत ब्राह्मण-वमं के प्रमुख अंग हो गये थे । . शं वमत का यह पदोत्कषं भक्तिवाद के 


उत्थान भौर उश्के शेवमत का आधार वन जानेकेकारण हृ था। इसमे शंवमत के 


ग 


९, वरा€ ०, अध्याय २२ 
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वे लक्षण सामने आये जो भक््तिवाद के अनुक ये, ओर अन्य लक्षण जो इस भक्तिवाद 
के अनुकूल नहीं ये, पीछे पड़ गये 1 यद्यपि शेवों के कुछ वगं इनको भी मान्यता देते रहे, 
तथापि सर्व॑ंस्ावारण मे उनके प्रति अधिकाधिक अरुचि होती गई गौर धीरे-धीरे शिवोपासना 
मे उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जो रोग उनके अनुयायी बने भी रहे, वे विवर्म माने 
जाने च्गे। इस प्रकार धीरे-वीरे शेवमत मेंचुधारहोनेसे ही, वह अन्त में सर्वमान्य 
हआ । इसके संकेत हमे रामायण-महाभारतमें ही दीखने र्गते हँ मौर पुराणों में तो 
ये प्रचुरता से पाये जातें}! “क्गि' के आकार का रूढीकरण आौर उसकी उपासना की 
प्ररिवत्तित विधि कौ हम चर्चा कर चुके हैँ। शंवमत के प्राचीन आपत्तिजनक लक्षणों का 
कड प्रकार से समाधान किया गया । उदाहरणायं-त्रह्याण्डपुराण मे शिव का कपालिन्‌ 
स्वरूप, जिसे हम ऊपर देव भी चुके दै । सौरपुराणमें शंवोंसे अनुरोध किया गयादहैकिवे 
अपना एक आदं जीवन वनार्ये, जो वेदोत्तरकारीन ब्राह्मण-घमं के नंतिक सिद्धान्तो के 
सवथा अनृकूरूहो1* जो ठेसा नहीं करते थे, उनकी निन्दा की जाती थी ।२ सुधार की 
इस प्रत्रियामे हो सकता है कि वंव्णवमतके प्रभावका भी कुचछदहाय रहाद्ो। प्रारम्भ 
से शिवभक्तो को यह्‌ अवद्य ज्ञात होगा कि यदि उनके आराघ्यदेव ओर उनके मत को 
मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्हें इन दोनों के स्वरूप को तत्काीन सर्वमान्य सिद्धान्तो 
ओर नंतिक स्तर के अनुकूल करना पड़ेगा चूक विष्णु विशुद्ध रूप से एक आयं-देवता 
थे, इसकिए वंष्णवमत शेवो के सामने सदा एक उदाहरण के रूप मे रहा ओर अपने 
मत को लोकश्रिय ओर सवंमान्य वनाने के जिए, जिसका अनुकरण करना उनके लिए 
आवद्यक था। सौरपुराणमें एक स्थल पर उसस्मय काभी उष्टेख किया गया है, 
` जव होवमत की ओर बहुत कम लोग आङृष्ट होते थे 13 उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ाने 
के लिए शवो को अपने मत का उसी ढंग पर विकाञस्च करना पडा, ज्सखिटढंग पर वंष्णवमत 
का विकास टो रह्म था ओर उन वातो का परित्याग करना पड़ा, जो इसके विरुद्ध जाती 
थीं। पुराणों के समय तक्‌ यह्‌ प्रक्रिया पूरीहो चुकी थी जौर वैष्णव तथा डोवमतों के 
मुरु सिद्धान्तो ओर प्रमुख आचारो में प्रायः कोई अन्तर नहीं रह्‌ गयाया। यद्यपि 
इक्त प्रकार रंवमत के कुछ प्राचीन रूपों का हास हौ गया, तथापि उनपर आधारित शिव 
की अनेक उपाधिर्यां वनी ही रहीं ओर मन्य उपाधियों के साथ उनका बरावर ओर सव 
स्थानों पर प्रयोग होत। रहा । 

तौवमत के साथ इसी समयमे दिव की सहचरी देवी की स्वतन्त्र उपासना का 
भी विकास हो रहा था। रामायण-महाभारत का निरीक्षण करते हृए हमने देखा था कि 
आर्यो से पूर्वंकालीन एक माव्रदेवता का, खर को सहचरी कं ख्पमं, स्वीकार किये जाने पर 
इस देवी केदो मूख्यस्पहौो ग्येये। एक ओर तो वह भक्तिवाद की सौम्यरूपा शिवपत्नी 
यी, जिसकी उपासना भगवान्‌ दिव के साथ दही होती थी, ओर दूसरी ओर वह्‌ एक भयावहं 
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ओर दाक्तिश्चाङी देवता थी, जो उसका आदि रूप धा 1 परन्तु जंसा रिव के सम्बन्व मे हुआ, 
वसे ही इस देवी के ये दोनों ख्य भी पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रहे ओौर बहुधा जव उनके एकरूप की 
उपासना होती थी, तव उनके दरसररे रूप की ओर भी अनेक संकेत कयि जाते थे 1 यह्‌ वात 
पुराणों मे ओर भी स्पष्टहो जाती है ओर इन दोनों रूपों के पूणं सम्मिश्रण की ओर संकेत 
करती है । उदाहुरणाथं जव उनका पावती के रूप में स्तवन होता है, तव प्रायः सदा ही 
उनके भीषण रूप की ओर भी संकेत किया जाता है, जिस रूपमे वह्‌ दानवो का संहार करती 
हं ओर महामाता कराती हैँ 1 श्रद्यवं वत्तं" पुराण के दुर्गा-काण्डमें देवी के इनदो रूपों 
का सम्मिश्रण अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके विपरीतपुराणोसे हमे यहभी 
पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपों के मौलिक मेद का भी कुछ-कुछ ज्ञान उस समय 
भी था, ओर जब इन दोनों रूपों की वास्तविक उत्पत्ति को लोग भ्रुर गये तव इन रूपों का 
समाधान करने के लिए अनेक क।त्पनिक्‌ ओौर. मनचाहे ढंग से व्याख्यां की गई । 
उदाहरणार्थं "वायुपुराण मे कहा गया है* कि देवी प्रारम्भ में आधी उवेत ओर आधी कारी 
थीं। फिर उन्होने अपनेको दोरूपों मे विभक्तं कर लिया--ख्वेत ओर कलिरूपमें। 
आज हम देवी के इस वेत गौर कृष्ण रूप के पी वंदिक द्र की गौरांग सहचरी ओौर 
सिन्धुघाटी की सम्भवतः कृष्णवर्णा मान्रृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सक्ते हैँ । इनं 
दोनों देवतामों का अन्त मे तादात्म्य हो गया ओर यही देवी के द्विविध रूपका रहस्य है। 
परन्तु पुराणो के समय तक इस जातीय भेद की स्मृति रोगों में विद्यमान हो, इसकी अधिक 
सम्भावना नहीं जान पडती; क्योकि उस समय तक दिव की सहचरी के मात्ृदेवता-रूप की 
विजातीयता को रोग बिल्कुल भ्रूल गये थे। अतः देवीके इन दो वर्णो को अव उनके दो 
रूपो का प्रतीक माना जाता था जर जव पावती के रूप मे उनकी उपासना होती थी, तव 
उनका वणं दवेत ओर जव उनके भयावह रूप को उपासना होती थी तव उनका वर्णं कृष्ण 
होता था। इसी से माकण्डेयपुराण के उस सन्दभं काभी समाधान दहो जाता है, जिसमें 
कटा मया दै कि दानवो के विरुद्ध चढ़ाई करने ते पहले, देवी ने अपने-आप को अभ्बिका 
से पथक्‌ कृर ल्या गौर इसपर उनका रंग कालादौ गया 13 

देवी के सौम्य रूप गे उनकी, भगवान्‌ शिव की सहचरी के रूप मे, किस प्रकार उपासना 
होती थी, यहं हम ऊपर देखचुकेर्दै। दूसरे रूपमे, शिव की सहचरी माने जने कं 
वावज्‌द, देवी की उपासना स्वतन्त्र ङ्प से होती रही मौर होते-ठोते उसने एक अरग मत का 
खूप धारण कर ख्या, जिसका अपना अलग साहित्य था ओर अपने अरग श्रुति-ग्रन्थ तक ये । 
इन्हीं श्रुति-प्रन्थो कं अपरकालीन संस्करण तन्त्र कहठलाये । इस मत में देवी की 
क्ति के खूप मे कल्पना कयि जनि कं कारण इस मत का नाम॒ शाक्तमत' पड़ा । पुराण- 
ग्रन्थो मे इस मत कं अस्तित्व कं प्रमाण भिरते हैँ, ओर सौरपुराण' मे तो कीलो'का नाम 
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तकर छेकर उल्केख किया गया है, जो वाद में शाक्तो के एक उप-सम्प्रदाय के रूप में पाये जाते 
है 1 ` प्राचीन मातृदेवता का शिव के स्रहचरी वन जाने से, रंव ओर शाक्त मतों मे एक निकट- 
सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसके कारण इन दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव भी पड़ा। 
अतः, यहां शाक्तभत के विकास का संक्षेप में योड़ा-स। उल्लेख करना ओर यह देखना कि 
इसका शवमत पर क्या प्रभाव पड़ा, अश्रासंगिक न होगा } 

इस देवी के स्वरूप के विषय में वहुत-कुछ तो हमें पुराणों से ही पता चर जाता है। 
उसकी सदा एक क्र.र ओर भयावह माकृतिवाली देवता के रूप में कल्पना की जाती है । 
उसके साधारण नाम चण्डिका” काली, दुर्गा" इत्यादि ह । वह्‌ ज्वलन्तमुखी, तीक्ष्णदष्टा, 
कराखाकृति ह भौर एक या अनेक सिहं पर आरूढ रहती हैँ 1 उनके आठ अथवा बीस भुजां 
ह ओर उनमें वह्‌ विविव प्रकारके अस्वर धारण करती हैँ ।* जिस समय उसकी उपासना होती 
दै, उसको सवंश्रेष्ठ देवता माना जाता है ओर ब्रह्मा, विष्णु, महश्च आदि सभी देवता उसकी. 
आराधना करते हँ । उ उसके शक्ति-स्वरूप का अव इतना विकास हो गया है कि उसको हिषे 
को ही नही, अपितु सब देवताओं की चक्ति माना जाता है।४ यह शाक्तमत के दानिक 
पहल ॐ विकास का परिणाम था, जिसमें देवी को द्या प्रकृति गौर पुरुष की माया माना 
जाता था ओर विष्णु, शिव तथ अन्य देवताओं का इस पुरुष के साथ तादात्म्य क्रिया जाता 
था । परन्तु, मात्रदेवता के रूपम इस देवी को सदा ही दिवपत्नी मानाजाताथा] इससे भी 
इस देवी की उपासना की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है । जिन सन्दर्भो मे उनको सव देवताओं 
की शक्ति माना गया है, वहां भी केवल हिव की शक्तिके रूपे मेही उनके मात्रृदेवता-स्वरूप 
का ओर उसकी उपासना का विस्तृत वणन किया गया है । 

पुराणों मे वणित देवी के इस रूप का प्रमुख त्य दानवो का संहार करना था। 
इन दानवो मे सवसे बड़ा महिषासुर था । महिषासुर-वध कौ कथा मनेक पुराणोंमें दी गई 
है 1 इसके अतिरिक्त शुम्भ-निणुम्भ, मधु-कटम ओर वेत्रासुर का वधमभीदेवीने किय(था। 
` वेच्रासुर का वध करते समय उन्होने कात्यायनी का करूप धारण किया था 1 इन सव वीर 
कार्थोमे उनकराक्रररूपही प्रमुख दै च्‌ कि उनको पावंती से भिन्न नहीं माना जाता था, 
इसंक्िए शिवभक्त भी देवी की उपासना करते ये ओर यह्‌ उपासना प्रचलित उपासना-विधि के 
अनुकर ही थी । देवी की उपासना का विशेष दिवस “उल्का नवमी" था, जो अव महानवमी 
के नाम से प्रख्यात दै । विश्वास किया जाता.था कि इस दिन उन्होने महिषासुर का व 
किया.था। इस पूजा का वर्णन सौरपुराणः' मेंकियागयाहै।;: देवी को पुष्प, धूप, 
नैवेद्य, दूध, दही ओौर फक भेट किये जाते थे ओर भक्तजन श्चद्धा से उनका व्यान करते थे 
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ओर प्राथना करते थे । कन्याओों को भोजन कराया जाता था ओर उनको वस्त्र ओर 
आभ्रुषणों के उपहार भी दिये जाते थे.। इसी अवसर पर एक स्वस्थ गौ ब्राह्मण को दान 
की जाती थी। इस पूजासे जो पुण्य मिक्ता था, उसको भी बताया गया है। अन्तमं 
कहा गया दै किजोदेवी को इस प्रकार पूजते है,जो सच्चे रोव है, जो ब्राह्मणों ओर गौ 
का उचित आदर करते है, ग मांस ओौर मदयसे विरक्तदैँओौर जो सदा जन-कल्याण में 
रत रहते है, उन्हीं से देवी प्रसन्न होती हँ । यह्‌ देवी कौ उपासना का त्राह्यण-घर्मानुक्ल 
्पहै, जो शंवों मे साधारणतया प्रचलित था । सम्भवतः वंष्णव भी इस देवी की कुर-कुछ 
इसी प्रकार उपासना करतेथे मौर देवी को विष्णु की शक्ति मानते थे 1 ब्रह्मवे वत्तंपुराणः 
मे तो वेष्णवी' रूप में देवी की उपा्तना का उर्केख भी हुआ दै । ° 
देवी की उपासना के उपयु क्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा 
प्रकार टै, ओर इस्के दारा इस देवी का प्रारम्भिके स्वरूप, जो सारतः सवथा विजातीय था, 
जितना स्पब्ट रूप से व्यक्त होता है, उतना ओर किसी बात से नहीं । रामायणमहाभारत 
मे हमने देखा था किं अपने क्ररल्पमेइस.देकी के सम्बन्ध मे यह्‌ धारणा बनी थी कि.उसे 
रक्त ओर मांस की बछित्रियदहै। पुराणों में यह्‌ ओौर भी स्पष्ट हो जाता है । जव उनकी 
मादेडवरी के रूप में कल्पना की जाती थी, तव उनको पशुवलि दी जाती थी ।२ -सम्भवतः 
उनको मद्य भी चढ़ाया जाता था; क्योकि उन्हे मयत्रिय भी कहां गयादहै ओौर महिषासुर 
से युद्ध करते समय मदिरा-पान करके वह्‌ ताजा-दम होती थीं ।3 उनको वक्रे, भेड्‌ ओर 
भसे का मांस विशेष प्रिय था । देवी के इस रूप की जो लोग उपासना करते ये, वे कभी 
भी वही नहीं हो सकते थे, जो उनके सौम्थ रूप की उपासना करते थे.। इसमे कुछ भी 
सन्देह नहीं कि देवीुकी उपासना का दूसरा प्रकार वह्‌ है,जो प्रारम्भ में इनके प्राचीन 
आयेतर उपासको मे प्रचलति था । वे गौरं उनके वंशज आर्य-प्रभाव के अन्तगंत आ 
जाने के बाद भी उसी पुराने ढंग से देवी की उपासना करते रहे 1 यही नहीं, जसे-जसे यह 
देवी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री-देवताओं को- जिनकी उपसना भी इसी प्रकार रक्त 
ओर मांस की वख्ियों दारा होती थी-आत्मसात्‌ करती. गई, वसे-वसे देवी के इस रूप भौर 
दूस रूप की उपासना-विधि फो ओर बरु मिलता गया । इन आदिवासी जातियों की 
स्त्री-देवताओं के आत्मसात्‌ किये जाने के कुछ चिल्ल तो हमने रामायण-महाभारतमें भी 
देवे थे । पुराणों मे एसे ही अन्य संकेत मिलते । ब्रह्मवेवत्तपुराण' में स्पष्ट. कटा 
गथा है कि दुर्गां की उपासना अनेक ग्रामो मेहोती थी ओर इसी कारण उनको ग्रामदेवताः 
हा जाता था) ठीक यही नाम उन स्थानीय स्त्री-देवताओं का भी था, जिनकी उपासना 
आदिवासी जातियों में +~ गुकित थी ।* इसके अतिरिक्त पुराणीं में अनेक निम्नकोटि क्य 
स्त्री-देवताओं का ^ 9 उल्छेख मिक्ता है, जिनको (मातृकाए' कहा गया है ओर जिनकी 
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उत्पत्ति के विषय में यह्‌ माना जाता है कि उनको भगवान्‌ शिव ने दानवों के विरुद्ध संग्राम 
भं अपनी सहायता के किए पदा किया था1* वह्‌ क्र, रक्त पीनेवाी ह, ओर उनका 
स्वरूप क्गभग वंसा ही है जसा आदिवासी जातियों द्वारा उपस्थित स्थानीय स्त्री-दवताओं 
का। इस रूपमे देवी का नमि चविन्ध्यानिल्य' है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है 
कि उन्होने विन्ध्यप्रदेा में पूजी जानेवारी किसी देवी को आत्मसात्‌ कर छया था। 
'वरहपुराण मक्हागयाहै कि मातृकां अथवा देविर्या, स्वयं महादेवी के अटृहास से 
उत्पन्न हुई थीं 1* अन्त मं देवी द्वारा इन स्थानीय स्त्री-देवताओं के आत्मसात्‌ किये 
जाने का सबसे सन्दिग्ध प्रमाण-यह्‌ है कि आजतक, देश के विभिन्न भागोंमें, प्रायः सवं 
स्थानीय स्त्री-देवताओं को दुर्गां अथवा महाकाी के विभिन्न रूप ही साना जाता दै! 
इस प्रकार देवी के उपासको मे अव उनके मूर उपासक ही नहीं, अपितु वे व रोग भी 
शामिर हो गये, जो पटे उन स्थानीय स्त्री-देवताओं को पूजते थ, जिनका अस्तित्व अव इरां 
महादेवी मे विखीनदहोगया था! हो सक्तादहैकिदेवी के स्वरूप ओर उपासना के कृ 
अंश, जसे कि रक्तपान में उनकी सुचि, ओर उनको भसे की वकि देना, इन स्थानीय 
देवताओं की उपासना-विधि से सख्यि गयेहों)। 
देवी के इस रूप का आ्यंतर होना इस वातसे भी प्रमाणित होता है कि उनको 
कभी-कभी नर-वलि भी दी जाती थी । श्रहयवंवत्तंपुराण' मे जव उनकी प्रिय पश्चु-बल्यों का 
उल्लेख करिया गया है, तव उनमें नर-बक्ति (जिसका यहां एक विशेष नाम .मयति' दिया गथा 
है) सबसे अभिक प्रिय वत्ताई गई है 13 नर-वजि के किए उपयुक्त प्राणी छँटने के सम्बन्ध 
मे भी विस्तृत आदेश पिये गये है, जिससे ज्ञात होता है किं उस्र समय तक नर-वलिदेने की 
प्रथा लुप्त नहीं हुई थी । वकि के छ्िएु एसे युवा परुष कौ आवदयकता धी, जो मात्रू-पित्रू- 
विहीन हो, जो रोगमुक्त हो, दीक्षित हो ओौर सदाचारी हौ । उसको उसके वन्धुओं से 
खरीद लिया जाता था, ओर यह भी आवश्यक था किं वहु स्वयं खुशी से वकि चढ्ाये जाने 
के लिए राजीदहो। जो कोईटेसी वकि देनी को देता है, उसत्रे देवी अत्यन्त प्रसन्न होती 
है ओर उनपर देवी का गनुग्रह होना निचित है। सचमुच ही यहां हेम एक अत्यन्त 
क्रर ओर भयावह देवता का साक्षात्कार करते है, जो रक्त ओर मांस-बचियों मं मानन्द ठेती 
है ओर जिसक्रा स्वरूप.ओौर स्वभाव तथा जिसको उपासना समान्य ब्राह्मण-धमं कैः इतना 
प्रतिक है कि हम यह्‌ निष्कषं निकाठे विना नहीं रट सकते करि इस देवता ओर उसकी 
उपासना की उत्पत्ति सर्वथा आययेतर स्रोतों से हुई है । पुराण-ग्रन्थो से हमें यह मी पता 
चरता है कि यद्यपि इस उपासना का मू लोच्छेद नहीं किया गया, तथापि ब्ाह्मण-धमं के 
अनुय।यी इसकी घोर निन्दा करते थे । . हमने ऊपर देखा है कि सौरपुराण नें कोलो को 
विधर्मी माना गया है । श्रह्यवं वत्तंपुराण" मे कटा गया है कि जव विष्णुने शिव से देवी 
को अपनी सहचरी बनाने के किए कहा, तब शिव ने इनकार कर दिया भौर बड़ कङ्‌ शन्दो में 
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देवी की निन्दा की 1 उन्होने बतलाया कि वह्‌ सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है, वह्‌ योग 
का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोक्ष की इच्छा की साक्षात्‌ ध्वंसरूपिणी है, वह्‌ . महान्‌ 
अज्ञान फलाती है, इत्यादि 1? इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसरूप में देवी की उपासना को 
अत्यन्त गहत माना जाता था। 

देवी के इस रूप की उपासना के विषय मे पुराणो मे जो कुछ कहा गया, वह्‌ वास्तव में 
तन्त्र-साहित्य के पूरककेरूपमेंदहै। जंसा कि हम ऊपर कहं चुके हँ किपौराणिक युगमेंदेवी 
की उपासना धीरे-धीरे एक पृथक मत का रूप धारण कर रही थी। यहु मत शाक्तमत 
कहुखाता था आौर इसके अनूयायी राक्त कहकाते थे । इस मत का उद्‌भव विजातीय होने 
के कारण ओर इसके साथं जो कतिपय प्रथां चर्‌ पड़ी थीं, उनके कारण भी, दीर्घकाल तक 
इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं हई । शाक्तं ने अपने मत को मान्यता दिलाने का 
भरसक प्रयत्न किया । पहले तो उन्होने आर्यो के श्रू ति-ग्रन्थों से ही अपने सिद्धान्तो की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास किया ओर फिर उन्होने अपने नये श्रुति-ग्रन्थ तयार किये। 
वे ग्रन्थ ^तन्त्र' नामं से प्रसिद्ध हुए गौर शाक्तो के किए उनकी वही प्रामाणिकता थी, जो 
ज्राह्यण-घमे के अनुयायियों के लिए वेदिक ओर पौराणिकं ग्रन्थों की । ब्रह्यवं वत्तपुराण' में 
इनं तन्त्रो का नाम लेकर उल्छेख किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय उनकी 
रचना हो चुंकी थी ।२ परन्तु जो तन्त्र-ग्रन्थ अव उपलन्ध है, वे अपेक्षाकृत अपरकारीन रहै, 
यद्यपि उनमें से अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नवीन संस्करण-मात्र है, गौर उनमें बहुत-कुछ सामग्री 
संचित है। इनमें से जो सथसे प्रमुख ग्रन्थ हैँ मौर जिनमे सवसे अधिक मात्रामे प्राचीन 
सामग्री भी मिक्त है, उनसे हमें पौराणिक युग में गौर उसके तुरन्त बाद के समय मेंशाक्त 
मत का जो स्वरूप वणित भिरता है, उसका अच्छा ज्ञान हो जाता है! इन ग्रन्थोंमें 
स्वभावतः देवी को स्वेश्वेष्ठ देवता माना गया है ओौर उंसी के इदं-गिदं शाक्तं की समस्त 
उप।(सना केन्द्रित है । परन्तु, शंवमत का प्रभाव भी यहाँ तक दृष्टिगोचर होता है कि वेवी 
कों सदा शिव कौ सहचरी माना गया है । देवी के स्वरूप में भी, जो प्रायः क्रु रही रहता दहै, 
बहुत-से अंश शिवकेक्रर ङ्पसे ल्थि गये हैँ! उदाहरणार्थं कारीतन््रः मे देवी के 
स्वरूप का जो वर्णन क्रिया गया है, वह शिव के कपाछिन्‌ रूप से बहुत-करुछ मिक्ता 
है। उनका मुख कराल दहै, केश विखरे हुए है, वहु कपालो कौ माला से विश्रूषित 
है ओर हाथ मे सद्यःछिन्च नरमुण्ड चयि हुए ह ।3 वहु कृष्णवर्णां है, दिगम्बरी हैः ओर 
दमशान-भूमि मं विहार करती हैँ । इस प्रकार वहं प्रायः कपालिन्‌ शिव का स्त्री-रूपही है । 
इसके अतिरिक्त कह विभिन्न रूपो मे प्रकट होती है, जिनके अक्ग-अक्ग नाम है; जंसे-तारा', 
महाविद्या", भवानी" इत्यादि । इनमें से प्रत्येक रूप के अपने-अपने विशिष्ट रक्षण है, परन्तु 
प्व समान स्प से करर गौर भयावह ह ।* श्रपंचसार तन्त्रमे भीदेवी का लगभग एेषाही 
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वर्णेन मिक्ता है 1 वहां उनका नाम श्रिपुरा' है। इ नाम से फिर लिव के स्वरूप क 
परमाव का संकेत मिलता है । अन्य तन्त्र-्रन्यो मे देवी के स्वरूप को एकं दानिक आधार 
देने का प्रयत्न किया गया है गौर यह्‌ प्रयत्न पुराणों के ढंग पर ही किया गया 
है । अन्तर केव इतना है कि यहाँ देवी को बक्ति के रूपमे, जो सृष्टि का सक्रिय 
तत्त्व हे उस पुरुष से ॐंचा स्थान दिया गया हे, जो अपनी शक्ति के कार्यो का एक 
निष्क्रिय साक्षो-मात्रहै। इस दृष्टि से शाक्तमत वेदान्त कौ अपेक्षा सांख्य की स्विति के 
अधिक निकट है । देवी का आदिस्वरूप कुछ तन्त्र-गरन्थों मे वणित उनकी उपासना-विधि से 
प्रकट हो जाता है । यह्‌ विधि "चक्रपुजा' कटलाती थी, जो अपने विविध रूपों म शाक्त उपासना 
को सामान्य विधि थी 1 अपने मल ङ्प में अतिशय आनन्दोद्रक गौर उच्छ खर मत्त-विरास 
इस उपासना के प्रमुख अंग होते थे । इसका वर्णेन कूलार्णवः-तन्त्र मे किया गया है 1२ 
कालान्तर मे भी इसका प्रचार चाक्तमत के वामपक्षीय अनुयायियों में बना रहा, जो "वामा- 
चारी" अथवा 'वाममार्गी' कहकाते ये । इस उपासना में मेथुन को जो महत्त्व दिया गया है, 
भौर पूजा के दौरान उपासक जो मदमत्त होकर उच्छ खल विकास मे लीन हो जाते ये, इससे 
विल्कुक स्पष्ट हौ जाता है कि यह्‌ देवी प्रारम्भ में उवं रता-सम्बन्वी एक्‌ देवता थी । उसकी 
उपासना मे यह्‌ सारी क्रियां किसी दुर्मावना से अभिभूत होकर नहीं की जाती थीं; अपितु 
सच्चे ओर पूणं विश्वास के अधीन की जाती धीं किं इन कृतियों से धरती ओरं पशु-पक्षियों 
की उवंरता बढती है । अतः इन कृतियों का देवी की उपासना मे एक विशिष्ट ओर महत्त्वपूर्णं 
स्थान था।। तन्त्रोमेदेवीका जो स्वरूप-वणेन किया गया है, उससे भी इस तथ्य कीं 
पुष्टि होती दै) उदाहरणार्थं का गया है किं देवी बहुधा अपने पति के साथ सम्भोग में 
रत रहती ह ओर इस सम्भोग से उन्हें सबसे अधिकं प्रसन्नता होती है 13 विल्ङ्रुरु यही वात 
बेवीलखोनिया की देवी “इदतर' के सम्बन्ध मे भौ कही जाती थी । 'तच्त्रराजतन्त्र' मे उनका कामदेव 
के साथ साहचर्यं भी इसी वात का योतक है 1: परन्तु यहं सव ब्राह्यण-धमं के सवंथा प्रतिक 
था तथा देवी की इस उपासना की निन्दा ओर अमान्यता का यही कारण था 1 स्वयं तन्त्र 
ग्रन्थों में इस बात के अनेक संकेत निरते हँ कि घ्रारम्म मं इस शाक्तमत को रोग व्ुरा सम्षते ये 
ओर इसे मान्यता नहीं देते थे । शाक्त अपने संस्कार लुक-छिपकर करते थे, जवकि वंदिक 
ओर पौराणिक संस्कार प्रत्यक्ष रूपसे किये जतिये।* इसकाकारण यहदहौ सकता 
कि चाक्तों को अपने पकड़े जनि भौर दण्डित होने का डर था। शक्रुलाणवतन्त्र में 
कहा गया है कि भगवान्‌ शिव ने तन्त्र का रहस्य ब्रह्य विष्णु को नहीं बताया । 
इसका यह्‌ अथं रुगाया जा सकता है किं इन देवताओं के उपासको से शाक्तमत को कोई 
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समर्थन नहीं मिका ।१ एक अन्य स्थल पर शाक्तो का जो उपहास हौता था ओर -उ्नपर 
जो सस्तिथां की जाती थीं, उनका भी उल्लेख किया गया हे 1: बाद मे अपने मत के लिए 
मान्यता प्राप्त करने के लिए ओर उसको सम्मानित वनाने के लिए, सांख्य ने जिस पुरुष 
तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत मे समावेश किया गया ओर 
देवी को पुरुष को राक्ति माना जाने क्गा। उपासना-विधिमें भी कुछ सुधार करनेका 
प्रयत्न किया गया, जिससे वह ब्राह्यण-धमं के अधिक अनुकर हो जाय। यहु स्थिति 
महानिर्वाण-तन्त्र में पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय काह 13 इसमे इस बात पर 
जोर दिया गयादैकिजो मांस ओौर मद्य उपासना में काम आये, उसक्रो विधिवत्‌ परिशुद्ध 
किया जाय । उच्छ खर व्यवहार ओर अतिशय मद्यपान का पूणं निषेध किया गयाहै। इन 
सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत मे दक्षिण-मागं का प्रादुर्भाव हुभा, जिसके भनुयायियों का 
अःचरण स्वंथा वेसा ही लोक-सम्मानित होता था जंसा ब्राह्मण-घमं के अनुयायियों का। 
उनकी उपासना-चिधि भी परिष्कृत थी 1४ इनके संस्कार भी लुक-छुपकर नहीं, अपितु 
प्रत्यक्ष रूप से किये जाते थे; क्योकि अब उनको गुप्त रखने की कोई आवर्यकता हौ नहीं रह्‌ 
गई थी। महानिर्बाणतन्त्र मे स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि समस्त तान्त्रिक उपासना 
प्रत्यक्ष रूप से की जानी चाहिए 1 
पुराणों मे गणेरा भी एकं स्वतन्त्र देवता के रूप में दृष्टिगोचर होते ह ओर उनकी 
उपासना भी अव अपनी विकसित अवस्था में दिखाई देती टै। सूत्र-ग्रन्थोमे हमने देखा 
था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी "विनायकः का था ओर सम्भवतः प्रारम्भ 
मे वहु सद्र का.एक रूपथा। पुराणों में हमें गणेश के इस प्राचीन स्वरूपके ओर सुद्र 
तथा गणेश के प्रारम्भिक तादात्म्य के गौर संकेत भिल्ते हैँ। मत्स्यपुराण में ब्रह्मान 
गणेश को “विनायकपति' कहा है 1: . "वराहपुराण' में इनका उल्लेख एक उपद्रवी जीव के 
खूप मे किया गया है, जिसकी सृष्टि केवर इस उदष्य से हुई थी कि वह्‌ सदाचारी मर्त्यो के 
कर्यो में विघ्नं डकि। शिव ने गणेश को विनायको का.नेता बना दिया था ओर यह 
व्रिनायक ऋ. रदुशाः' गौर श्रचण्डाः' कहे गये ह 1 अग्निपुराण" में कहा गया है. कि 
गणेश. को ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव ने मानवो को अपनी उद्‌ श्य-पूत्ति से वंचित रखने के किए 
ओर साधारण रूप से उनके कार्यो मे विध्न डालने के लिए उत्पन्न किया था 1< विनायक 
ग्रस्त होन कें दष्परिणाम भी वतये गये हैँ । सूत्रम्रन्यों मं विनायको का जो वणेन किया 


९. कुलार्णव०, २, & 

२. वहो, २, ५९ ५२ 

३. महानिर्वाण ०, ५, २०६ ओौर भगे । 
४. वहो, ७, ९५४ भौर भागे । 

र ६० वहो, ठ, ७६ 

£ मत्स्य ०, ९५४, ५०५ 

७. वराह ०, २३, २७-२६ 

८ अग्नि०, अध्याय २६६ ` 





पञ्चम अध्याय १२३ 


गया है, यह सब कुर उसी के समान है । ब्रह्यपुराण' के एक सम्दर्भ मं शी गणेश्च का 
वही स्वरूप दिय्रा गया है, जहां उनको एक दुष्ट जीव माना गया है, जो देवताओं के यज्ञ 
मे विघ्न डरता है 1 इस प्रकार गणेश का विनायक-रूप तो निस्चित हो जाता है। 
मव 'वराहु-पुराण म कहा गया है क्रि इस “विनायक को शिव ने उत्पन्न किया, जो 
साक्षात्‌ सख्द्रही है 1 अन्य पुराणोंमें भी गणेश को वहुधा शिव की विशिष्ट उपाधियां 
दी जाती । उदाहुरणायं अग्निपुराण मे उनको त्रिपुरान्तक" कहा गया है, उनकी 
भुजाओं में सपं किपटे हए हैँ जौर उनके काट पर चन्द्र॒ विराजमान है।3 ब्रह्मवंवत्तं- 
पुराणः मं गणेश को “ईशा की उपाधि दी गईहै ओौर उनको सिद्धो तथा योगियों का आचाय 
कहा गयाहै।* यह्‌ भीरिवकाही विशिष्ट कार्यं है। इसके विपरीत शिव को भी पायः 
गणेश की विशिष्ट उपाधियां दी जाती हैँ! उदाहुरणाथं "वायुपुराण" में शिव को "गजेन्द्रकणं 

'रम्बोदर' ओर "दष्टिन्‌" कहा गया है 1* ब्रहपुराण'मेभी गणेश की कुछ उपाधिर्यां शिव 
कोदी गई हैँ ।£ उपाधियो का वह्‌ आदान-प्रदान स्पष्टखूप से इन दोनों देवतागों के 
प्रारम्भिक तादात्म्यको सूचित करतादहै। इसके अतिरिक्त पुराणों मेहम एक ओर प्रमाण 
भी मिक्ता है, जि्षसे शिव ओर गणेश का प्रारम्भिक तादात्म्य निरिचितसलू्पसे सिद्ध हो 
जाता है। यजुवद में हमने देखा थाकिख््रका मूपक्‌ के साथ साहुचयं किथा गया था ओौर 
मूषक को उनका विशेष पशु माना जाताया। तंत्तिरीय ब्राह्मग' के अनुसार विधिवत्‌ 
यह्‌ मूषक शिव को समपित क्ियागयाथा। परन्तु वंदिक युग के वाद कृहींमी शिव के 
सम्बन्ध मे मूषक का उल्लेख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्यान पर वृषम्‌ को 
शिव का विशेष वाहन वताया गया है । पुराणों मे इस मूषक का गणे के साथ उसी प्रकारः 
उल्छेख होता दै, जिस प्रकार वेदिक साहित्य में उसका द्द्रके साथ होता था ।७ इससे 
असन्दिग्ध रूप से यह सिद्ध दहो जाता दै किं स्वयं वदिकस्द्रकोदही एक ङ्प में विनायक 
माना जाता था, ओौर इसी रूप मे उनको हस्तिमुखं नी कल्पित किया जाता था तथा मूषक 
को उनका विशेष परशु माना जाताथा। सद्रका यही रूपञागे चक्कर एक स्वतन्त्र देवता 
के रूप में विकसित हआ, जो पहर "विनायक ओर बाद म "गणेश" कहटाया 1: सौरपुराण 
मे एक स्थर पर स्पष्ट कहा गया है किं गणेश वास्तव मं शिव ही दहैँ। अन्त में 
पुराण-ग्रन्थो में गणेश को विव का पुत्र माना गया है। यह्‌ सम्बन्ध भी उनका प्रारम्भिक 
तादात्म्य के पक्षमें ही जातः है; क्योकि देवकथाभो मं इम प्रकार के सम्बन्ध वड़ो सुगमता 
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से स्थापित हो जाते है । सूत्रगरन्थों मे हभने देखा टी था कि “भव ओर शवे" तक को, 
जो प्रारम्भमेसख्द्रकेहीदोनामयथे, रिव का पुत्र माना जने ख्गाथा। 
पुराणों मं शिव ओर गणेश के प्रारम्भिक तादात्म्य के संकेत तो अवश्य भिरे 
है, परन्तु उसका यह्‌ अथं नहीं है किं इसन तादात्म्य का ज्ञान लोगों को उस समयभीथा। 
पौराणिक युग तक गणेश ने पणं रूप से एक स्वतन्त्र देवता का कर्प धारण कर च्या थां 
तथा उनको रिव ओर पारवती का पुत्र माना जाता था। स्कन्द के अनुसार दही दिव ओर 
गणेश के भी पिता-पुत्र-सम्बन्ध का समाधान करने के लिए पौराणिक कथाकारों ने कथा- 
निर्माण के साधन को अपनाया था मौर इस प्रसंग को केकर अनेक कथाएं प्रचलति हो. गई 
थीं 1 उपर्ब्व पुराण-ग्रन्थो मं वहुत-सी कथाएं पाई जातीर्ह। मत्स्यपुराण" की कथा 
के अनुसार एक वार पार्वती न जिस चूणं से अपने शरीर को मङा था, उसका एक चिौना 
बनाया, जिसका सिर हाथी के सिर-जंस्ताथा। इस खिलौने को जव उन्होने गंगा के जल में 
डवबोया,. तव वह्‌ प्राणवान्‌ हो गया ओर पावती तथा गंगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना। 
बाद मे ब्रह्मा ने उसको विनायको क्रा नेता बना दिया "वराहुपुराण' मे कृथा इस 
प्रकार दै कि जब पृथ्वी पर सव मानव पूणं सदाचारी दहो गये ओरनरकखाङी दहो गया 
तथा यमराज को कोई काम करने कोन रहा, तव देवताओं के अनुरोध पर भगवान्‌ रिव 
ने गणेश को इसकिए उत्पन्न किया किं वहं इन मानवो के कार्यौ सें विध्न उछि हिव 
ने उसे अपना ही ङ्प दिया, परन्तु जव पावंती उसे अतिशय स्नेह-भरी दृष्टि में देखने लगीं, 
तव शिव को ईर्ष्या हई आर उन्दने इस नवजात देवता कोशापदे दिया कि वह्‌ हस्तिरिरः 
का सिर, छम्बोदर गौर अन्य अंग-विकारवाका हौ जाय । इसके विपरीत छ्गपुराणः * में कहा 
गया है कि जव देवताओं ने भगवान्‌ शिव से प्रार्थना की कि वह्‌ कोई रेसा जीव उत्पन्न 
केरे जो सव विघ्नो का नाश करनेवाखाहो,तो शिवने स्वयं गणेश के रूप मे जन्म-चछिया। 
अन्य पुराणों मे जो कथाएं दी गर्दै" वे कुछ भिन्न ह गौर सम्भवतः कुछ बाद की 
भी दै । श्रह्यवंवत्तपुराण' में विष्णु शिव को वचन देते ह कि उनके पार्वती से एक पत्र 
होगा जो सव विघ्नो का नाश करनेवाका होगा ।* तदनन्तर एक बढ ब्राह्मण का रूप धर 
मौर हिव के आवास पर पहुंचकर विष्णु ने रिव तथा पावती के सहवास को भंग किया । 
फिर स्वयं एक शिशु का रूप धर पवंती की शय्या पर केट गये, जहाँ पार्वती ने उह पाया 
भौर अपना पुत्र कहकर उनका सहषं स्वरागतत किया । आगे चलकर कथा में कहा गयां 
है कि जब पवंती के निरन्तर अनुरोध पर शनिने गणेश की ओर देखा, तव गणेश का सिर 
धड़ से अलग होकर गिर पड़ा । इसपर विष्णुने एक हाथी का सिर मंगाकर उसके 
स्यान पर जोड दिया। इस कथा में गणेशको विष्णु का अवतार माना गया है ओर 
स्पष्ट ही इस कथा की उत्पत्ति वं्णव~प्रभाव के अन्तगंत हुई है । 
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सब कुछ देखते हए पुराणों मे गणे के स्वरूप को काकी स्तुत्य बना दिया गया है 1 
शिव भौर पावती के स्वरूप में भी इसी रकार सुधार किया गया था । गणेश्च के स्वरूप को 
तत्कालीन ब्राह्यण-वमं के अनुकूर वनाया गया । प्रारम्भ में उनकी उपासना इसलिए होती 
थी किं वेह मनुष्य के कार्यो मे वाघा न डाछं। इसके बाद उनको विष्नों का देवता माना 
जाने र्गा जौर विघ्न-नाश्च के किए उनकी पूजा की जाने ख्गी । इस स्थिति से एक कदम 
आगे चकर गणेश का विषघ्ननाडाक देवत। के रूप में कल्पना किया जाना एक स्वाभाविक 
बात थी1 इस प्रकार गणेश, जो प्रारम्भ में एक उपद्रवी ओौर अदहितकारी देवता ये, 
अव एक कल्याणकारी देवता हो गये तथा प्रत्येक कार्थं के प्रारम्भ मेँ निविघ्न पृकत्ति के 
किए उनकी पूजा होने ठ्गी1* उनकी पूजा की विशेष तिथि माघ मासमे शुक्लपक्ष 
कौ चतुर्थीथी। इस दिन की पूजा का वर्णन अग्निपुराण" मे करिया गया है 1२ 
उनको जो उपहार दयि जाते ये, उनमें “उत्कान्त' ओर विविध अकार के मिष्टान्न तथा 
धूप आदि होते ये । मिष्टान्न उनका च्रिय उपहार था। अग्निपुराण मे उनकी 
स्धारण उपासना-विधि कामी विवरण दिया गया है।3उ एक “मण्डः का निर्भाण 
किया जाता था जिसे "विघ्नमदंन' अथवा "विघ्नसूदन' कहा जता था ओर इसके बीच भाग 
मे. गणेश की मूत्त की स्थापना की जाती थी 1 इसके.अगङे अघ्यायमे जो सम्भवतः 
वादका दहै, गणेशःका एक विञ्चेष मन्त्रभी दिया गयादै, जो उनकी पुजा करते समय 
जपाः जाता था ओर जिसके साथ ही उन्हं उपहार भेट किये जाते थे । 

कारान्तसर्मे गणेश की उपाखना का भी एक स्वतन्वर॒ मत वन गया। इस. 
मतके अनुयायियों का भी देवों ओर वंष्णवों के समान एक सम्प्रदाय वन.गया। इन्हीं 
फी तरहःयेः भी अपने मआराघ्यदेव गणेश को सरवेश्रेष्ठ देवता भ्मानते थे। यहु लोग 
- “गाणपत्य कटुकने च्गे ओर इन्टोने अपने एक अलग पुराणका भी निर्माण कर च्या, 
जो . 'गणेरापुराणः' के नाम से प्रसिद्ध हैः. इस पुयाण के अनुसार गणे ही विद्व के खष्टा, 
घर्ता ओर संहर्ता हैँ ।* वह्‌ महाविष्णु है, सदाशिव है, मह्‌(शक्ति ह मौर महाब्रह्म रह 1* 
केवर, वही चिन्तन, जिससे इस एक गणेश के इन विभिन्न रूपों की सारभूत एकता की 
भनुभूति होती है, सच्चा योग. है।5 आगे चलकर कहा गया है कि जिक्च प्रकार 
विष्णुः अवतार केते:र्ै, उसी प्रकार गणेश भी वारम्वार लोक-कल्याण के लिए अवतार 
¦ लेते है । विष्णु, शिव ओौर अन्य सब देवताःगणेश से ही भ्रादुभ्त होते दै ओर अन्त 

में उन्हीं मे विकीन हो जति है ।° एक दोक मे सम्प्रदायिक पक्षपात कौ क्षछक भी 
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मिलती दहै, ओर कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर दिव के उपासको का तो मोक्ष-प्राप्ति 
के बाद भी. पतन हो सकता है, परन्तु गणेश के सच्चे भक्तों को ठेसा कोई भय नहीं है 19 | 

` पीराणिक युग में रोवमत के सम्बन्ध मे अन्तिम वातजो हमें देखनी है, वह है-शँव 
देवकथाणएट ` जिनका इस सभय तक पणणं विकास हो चुका था। रामायण-महाभारतमें जो 
कथाएं है, दह पुराणो मे बहुत अधिक विस्तृत रूप से दी गह है। इसका परिणाम यह्‌ हुमा किं 
कहीं-कहीं कथा का वास्तविक अथं ही लुप्तं हो गया है 1 अनेक नई कथाओं का भी प्रादुर्भाव 
हो गया था ओर शिव तथा पावंती के विविध रूपो को लेकर अनगिनत छोटे-छोटे विस्से भी 
प्रचछित हो गये थे । इन सवके साथ यदि हम उन कथागों को भी जोड द, जिनका 
सम्बन्ध गणे से धा, तो शंवमत-सम्बन्धी देवकथाओों का एक वहत बड़ा भाण्डार हो जाता 
है 1 इन सवका विस्तृत विवेचन एक स्वतन्त्र श्रन्थ के छिएु एक अच्छा विषथ वन सकता है । 
यहाँ हम कृ प्रमु कथाम को छेकर दी यह्‌ देखने क प्रयत्न करगे कि उनमें शंवमत के 
स्वरूप ओर इतिहास के विषयमे हमे क्या सामग्री मिक्ती है। रामायण-महाभारतवाली 
कथाओं का क्रम रखते हुए, हम पह स्कन्द-जन्म को कथा कोकते हैँ । यह्‌ तो हम देख 
ही चुके है कि कात्तिकेय अथवा स्कन्द को रामायण-महाभारतके कालमेही शिव का पत्र 


माना जने ख्गाथा। प्रारम्भ में स्कन्द के पिता अग्निये, इस बात की स्मृति पुराणों 


तकं बविखकुर लुप्त हौ गई थी 1 एक-दो स्थानों पर इसका एक हत्का-सा . संकेतः मिक्ता तो 
दै", परन्तु जहाँ तक स्कन्द-जन्म कौ कथा का सम्बन्व दहै, उसमेंदरिव को ही स्कन्द का 


जनक माना गया है। यह कथा अव एक वड़ी कथा का भाग वन गई है, जिसमें 'दक्षयज्ञ- 


विव्वंस', शशिव-पावंती-परिणय' ओर 'मदन-दहनः' की कथाएं भी सम्मिक्ित ह । इस कथा के 
विभिन्न रूप भीहो गये रै जिनकोदो श्रेणियां मे वाटा जा सक्ताहै। पहली श्रेणी में 


कथा का प्रारम्भ देवताओों का अपनी सेनाओं के लिए एक सेनापति की खोज करने से होता 


दै। महाभारत मं स्कन्द-जन्म को कथा-काजो मूल प भिकता है, उसका प्रारम्भ भी 
इसी प्रकार होताहै। इसरूप मे यह कथा "वराहु-पुराण' में दी गई है।3 .जव 
देवताओं को दानवो ने वार-वार पराजित किया, तब उन्होने. एक नया सेनापति दूढृने 
का संकल्प किया अर ब्रह्मा के परामशं सेवे शिव के पास गये). यहा तक तोः. यह्‌ 
कथा महाभारत की कथा के अनुसार ही ` है, परन्तु.इसके आगे वह्‌ एक नई दिवा में 
चती है। शिव ने देवताओं की प्राथना स्वीकार कर `ली -आओौर तत्काल . अपनी. शक्ति 
को संश्रुव्य करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुभरःत किया, जो अपने विशेष अस्वर 
(शक्ति) को हाथ मं धारण किये प्रकट हु 1 यह्‌ कथा स्पष्ट ही वादकीहै ओर इसमें 
अग्नि की कीं भी चर्चा नहीं दहै। दूसरी श्रेणी की कथाओं का प्रारम्भ इस प्रकार होता 
है कि छिव ओर पावंत्नी जब दीवंकार तक सहवास मे छीन रहे, तब देवतागण घबरा उदे । 


2. .गणेश०, ६» १६ 
२. मत्स्य०, ५, २६ 
३. वराह ०, २५, ५२ ओौर आगे । 
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महाभारतं मं इस कथाका जो रूप है, उसके निकटततम सौरपुराणकौ कथा है 1, इसमें 
कहा गया ह किं विवाहोपरान्त शिव -पावंती के इस दीर्घकालीन सहवास से समस्त विश्व में 
अव्यवस्था फ गई । इससे देवतागण संत्रस्तं हो गये, ओर विशेषकर तव॒ जव नारद ने 
उन्हे बताया- किं एसे वलल्ाली माता-पिता की सन्तान समस्त देवमण्डल से अधिक शक्ति- 
शारी होगी । विष्णु ने भी देवताओं को यही चेतावनी दी। . इसपर देवताओं ने पहले 
अग्नि को शिव-पार्वती के सहवास को भंग करने के चिए भेजा । परन्तु पावती के सिह को 
देखते ही अग्निदेवता जव भयभीत होकर भाग खड हुए, तव सव देवता मिलकर शिव के पास 
गये भौर उनसे अनुनय किया कि वह्‌ पावती से कोई सन्तान उत्पन्न न करे। शिव मान 
गये, परन्तु अपने वीर्यं के लिए कोई उपयुक्त पात्र.र्मांगा। देवताओंने अग्निकोदही द्विया । 
इससे आगे की कथा स्वयं रिवेजी पार्वती से वताते है किं जव अग्नि उनके वीर्यको धारण 
नहीं कर सके, तव उन्होने उसे गंगा में फक दिया । उसको सहन न कर सकने पर गंगा ने 
भी उसे कत्तिकाओं को दे दिया, जिन्होनि उसे शरवण में रख दिया ओर वहीं स्कन्द का जन्म 
हा । इसपर पावती देवताओं को शाद्दत रूप से निःसन्तान रहने का शाप देती है बौर 
यहीं कथा का अन्त होता है । श्रह्यवंवत्तंपुराण' में मी कथा लगभग इसी प्रकार है, यद्यपि 
उसके दो भाग कर दिये गये ओर दो विभिन्न स्थलों पर द्यि दहै।* इसमे थोड-सा 
वंष्णव-प्रभाव भी दिखाई पडता है; क्योकि यहाँ देवता पहले विष्णु के पास जाते है, जो 
उन्हे शिव के पास जाने को कहते हैँ । अन्य पुराणों मं कथा कुछ अधिक बदर जाती है । 
उदाहरणाथं बवायुपुराण' में कहा गया दै कि शिव-पावंती के दी्ंकाल तक सहवास करते 
रहने से इन्द्र के मन में भय उत्पन्न हआ, ओौर उन्होने अग्नि को उसमें विघ्न डालने के किए 
भेजा । अग्नि गये ओर रिवका वीर्यं धरती पर गिर पड़ा इसपर पावती प्रकूपित हो 
गई ओर दण्ड-स्वरूप अन्ति को.उस बीज को धारण करने पर वाध्यक्रिया। इसके वाद अग्नि 
-ने.उसे शंगाको दिया ओर गंगाने उसे शरवणे डाक दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म हृजा 
तथा कत्तिकाओं ने उसे पाला । ब्रह्याण्डपुराण में भी लगभग इन्हीं चन्दो मं यह्‌ कथा कटी 
गई है।* परन्तु "मत्स्यपुराण मे इस कथा का कुछ भिन्न रूप है ।* देवताओं ने भयमीत हौ 
अग्नि को शिव-पार्वती के शयनागार में भेजा, जहाँ वह एक शुक का ख्प धारण करके गये । 
परन्तु शिव ने उन्हें पहचान छलिया, ओर क्रोध मे अपना वीयं उस शुक में डा दिथा 1 इस 
पर अग्निका शुव्‌-शरीर फट गयां ओर शिव कातेज हैम की धारा के समान प्रखर उज्ज्वल 
बह निकला, जौ र उससे कंलाश पवंत पर एक सरोवर वन गया 1 इस सरोवर पर स्नान करने 
ृत्तिकाएे आई' गौर जंसे ही उन्होने पीने के चिए फ ब्रु दं एक कमल-दल पर उठाई कि 
पार्वती ने उनको देख लिया ओर अपने पास बुलाया । उन्होने पावती को एक पुत्र देने का 
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१२८ दंवमते 
इस शतं पर वचन दिया कि वह उसका नाम उनके नमं पर रखेगी । पार्वती ने यहं 
स्वीकार किया भौर उन जल-बिन्दुभो को वे पी गई । कुछ देर बाद उनकी कुक्षि से एक 
बारक उत्पन्न हृभा, जो षण्मुख था ओर शक्ति चारण कयि हुए था। इस प्रकार इस कथा 
मे शिव ओर पावती को स्कन्द का वास्तविक पिता बताया गयादहै। अतः स्पृष्टटहैकि 
इस समय तक अग्नि के स्कन्द का पिता होने की स्मृति सवंथ। लुप्त हो चुकी थी 1 यह्‌.कथा 
अपने विकास की अन्तिम अवस्था में श्रह्यपुराण' मे भिक्तीदहै। इसमे उपयुक्तःदो 
श्रेणियों का सस्मिश्रण हो गया है । रिव-पावंती के दीर्घकाटीनं सहवास से देवताओं के 
संत्रास का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गयाहै, 
परन्तु ठेसा करने में कथा में काफी मदल-बदक भी कर दया गया है 1 यहां कहा गया है कि 
यह्‌ जानकर कि शिव की सन्तान ही देवताभों के किए उपयुक्त सेनापति हौ सकती है, 
उन्होनि शिव ओौर पार्वती का विवाह्‌ कराया । विवाह के उपरान्त अति दीका तकृ 
शिव ओौर पावं ती सहवास करते रहे, परन्तु कोई सन्तान उत्पन्न नहीं की ओर इस बीच में 
तारक नाम के दानव का आतंक बराबर वहदृताहीगया। यहीकारण था जिससे देवगण 
संत्रस्त हो उठे, ओर उन्होने अग्नि को शिव के पास उन्हें देवताओं की इच्छा से.अवगत 
कराने के लिए भेजा । अग्नि शुक कारूप घारण कर शिव ओर पावती के दायनागार में 
पहुचे । परन्तु चिव ने उन्हे तुरन्त पहचान च्या आर जैपना बीज उनमें डाकू दिया । 
अग्ति उसको सहन न कर सके ओर गंग।(-तट पर उसे कृत्तिकाभों को दे दिया । वहीं स्कन्द 
का जन्म हुआ । पौराणिक समय मे यही इस कथ। का प्रामाणिक खूप माना जाता. धा, 
भौर जंसा हम ऊपर देख अये है, काठदास ने भी कथाके इसी रूप को अपने कुमार 
सम्भवः काव्य का आधार बनाया थाः॥ | 

अगरी कथा ग्रिपुरदाहःकौहै। जंसा कि रमायण-महाभारतमे था,. वसे ही 
पुराण-कारु मे भी इसको भगवान्‌ रिव का सबसे बड़ा कायं माना जाताथा। एक वृहत्‌ 
महाकाव्य के छिएु यह एक अत्यन्त उपयुक्त विषय है, अतः यह्‌ कुछ भचम्मे की वात 
है कि इसका इस रूप मे संस्कृत के किसी महाकवि ने प्रयोग नहीं किया, यद्यपि इन्ोनि अपनी 
कृतियों के कथानकं के लिए समस्त रामायण-महाभारत ओर पुराणों को छान मारा है। 
पुराणो में ह कथा सबसे बड़ी है ओर महामारत मं जो इसका रूप था, उससे बहूत आगे 
वद्‌ गई है । जिसने. इस कथा के इतिहास का अचघ्ययन नहीं किया रहै, उसके लिए यह्‌ 
विवास करना कठिन दै कि प्राचीन ब्राह्मण-ग्रन्थों की एक -अस्प्रष्ट देवकथा से इस वृहदाकार 
कृथा का विकास हुमा है 1 अन्य-कथाभो के-समान इस कथा के भी विभिन्न रूप हो गये 
है। “सौरपुराण' मजो कथा-दी गई है, वहं महाभारत की कया के सबसे अधिकं निकट 
दै ।* तारकासुर के तीन पूत्रोने ब्रह्मा से वरदानके रूपमे तीन नगर प्राप्त क्यिथे। इन 
तीनो को एक ही बाण से मेदनेवाले के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्दँं जीत नहीं सकता था। 
तदनन्तर महाभारत मे तो का गणा है कि दानवो ने महा उपद्रव मचाना शुरू कर -दिया। 





९" ब्रह्मा०, अध्पाय ९२८ | र 
२. सौर ०, अध्याय ३४ भौर भगे । । 


# १ 9 › 
11 ४ +कः 
र ।\ [क । न #4 ॥। 
॥ । . 


| 9.6; 
| ४४ 


(4 
(क 

1. 
४ 


पञ्चम अध्यायं १२९ 


परन्तु यहां यहं भी कहा गया है कि उन्होने इन नगरों म देसे रोगो को वसाया, जो पूर्णं रूप 
से सदाचारी थे, जो वेदाध्ययन करते थे, हिव की उपासना करते ये मौर अन्य सव प्रकार 
से आदं जीवन वितते थे। यह इन्दीं लोगों के सदाचार का पण्य था कि दानव अजेय 
हो गये, जौर उनके मुकावले में देवता तेजहीन हो गये । अपना पद खो देने आर दानवों 
दवारा अर्भिभ्रुत हौ जाने के डर से देवता पहर विष्णु के पास गये, फिर रिव के तथा 
सम्भवतः रिव की अनुभूतिसे विष्णुनेनारद को एक “मायी का रूप धरकर दानवों के नगरों 
मे भेजा किं वह्‌ वरहा के लोगों को पथश्रष्ट करें ओर इस प्रकार उनके पृण्य का छ्ास हो 
जाय । विष्णु ओौर नारद इस प्रयास में सफल हए ओर तव शिव ने उन नगरों पर चढ़ाई की । 
जिस रथ पर शिव चढ़, उसका महाभारत की कथा के समान ही, विस्तरत वर्णन किया गया 
है । शिव के वरहा पहुंचने पर तीनों नगर एक स्थान पर आ गये ओर हिवने एक ही बाणसे 
तीनों को भेदकर उनका ध्वंस किया । “ख्गिपुराण' मेँ इसी कथा का एक संक्षिप्त संस्करण दिया 
गया है 1` यहाँ यह्‌ वात स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है कि इस कथा से यह्‌ उपदे दिया 
` गया है कि सदाचार का कितना पुण्य होता है जीर उसमें कितनी शक्ति दै तथा आचार- 
भ्रष्ट होने का कितना भीषण परिणाम होतादहे। शिव की महिमा का गान तो यह्‌ कथा 
करती दही दहै, ओर इस उह श्य से इसमे अनेक अदल-वदर भी किये गये 1 परन्तु, छल से 
दानवों का विना -किया जाना--ण्छिर रेसे दानवं क जो कम-से-कम सच्चे शिव-भक्त 
तोधथे ही-ओौर स्वयं रिव का उनके नगरोंको ध्वंस करना, ये वातं तत्कारीन शंवों को 
अप्रिय लगती होगी । अतः इस कथा मे फिर परिवत्तंन किरा गया ओर इसका यह्‌ दोष 
निकाल दिया गया । कथा का यहु परिवत्तितं रूप “मत्स्यपुराण मे भिल्ता है।* यहाँ 
दानवो का नेता "मय दानव अथवा बाणासुर! है, जो स्वयं शिव-भक्त था, भौर उसको सारी 
प्रजा भी शिव की उपासना करती थी । परन्तु, कालान्तर में ये दानव अभिमानी ओर उदृण्ड 
हो गये तथा इस कारणं उनका उचित दण्डविधान करनेकेरहेतु शिव ने नारद को, उनके 
चरित्र की परीक्षाेने के लिए भेजा इस परीक्षा मे दानव सफकनदहो सके । नारद के 
छर्‌ में आकर उन्होने कूमागं पर चलना आरम्भ कर दिया भौर इस प्रकार अपनी अजेयता 
खो बंठे तथा उपद्रवी वन गये । ठेस स्थिति आ जाने पर ही रिव ने उनके विरुद्ध चढ़ाई 
की । जब बाणासुर को यह्‌ ज्ञात हु! कि स्वयं भगवान्‌ शिव दानवो को दण्ड देनेके ल्षए 
माये रहै, तब वह "शिर्वाछ्िग" को अपने मस्तक पर रखकर, ओर शिव की महिमा का गान 
करता हुआ अपने नगर से बाहर निकर आया 1 उसकी प्रजा जिस दण्ड कौ अधिकारिणी वनी 
थी, वहू सारा दण्ड अपने ऊपर छेने को तयार हो गया । केवल उसको ए ही प्राथना थी किं 
भगवान शिव मे उसकी भक्ति अक्षुण्ण रहे । बाणासुर की इसं अद्‌ मृत भक्ति का परिचय 
मिलने पर ओौर उसकी प्रजावत्सकता से शिव अति प्रसन्न हुए ओर बाणासुर को अनेक वरदान 
ही नहीं दिये, अपितु उसके तीसरे नगर को विष्वस्त करने का संकल्प भी छोड़ दिया । शेष दो 
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नगरों को उन्होने पृथ्वी की ओर ठेकेरु दिया, जहां एक कंकास पवत के निकट ओर दूसरा 
अमरक्रण्टक पर जा गिरा । | 

तीसरी कथा दक्ष-यज्ञ कौ है। पुराणों में इसके विभिन्न संस्करण भिक्त है, ओर 
इनसे इस कथा के वास्तविक अथं समञ्चने मे हमें वडी सहायता मिरती है । इस कथा 
का सवसे पुराना रूप सम्भवतः “वराहपुराण' मंदहै, ओर इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके है । इससे ध्व के प्रतिजो विरोध प्रारम्भमें था ओर शिव कौ उपासना को जिस 
अनादर से देखा जाता था, वह्‌ साफ क्षखकता है । पुराणों के समय तक इसमे, शिव के 
पक्ष मे, काफी हेर-र कर दिया गया था ओर ठगभग सभी अन्य पुराणों में दक्ष-यज्ञ के विध्वंस 
कासारा दोष दक्षके माथे मढ़ा गयादहै। कथा के इन सव संस्करणों में ठीक-टीक काल- 
मेद करना अत्यन्त कठिन है । हाँ, इनमें खाम्प्रदायिकता का पुट जितनी मात्रा मं पाया 
जाता है, उससे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनमें से कौन-सी कथा अपेक्षाकृत 
प्राचीन अथवा नवीन है। "वायुपुराण की कथा के अनुसार दक्ष ने एक यज्ञ 
प्रारम्भ किया, जिसमें उन्होने दिव को नहीं बुलाया । इसपर ष्दधीचि' पि कुपित हौ गये 
ओर दक्ष से शिव को आमन्त्रित न करने का कारण पूछा 1 इसपर दक्ष ने उत्तर दिया कि 
वह्‌ ग्यारह रुद्रो को छोड़कर ओर किसी रुद्र को नहीं जानते ओर वह्‌ यज्ञकासारा सम्मान 
विष्णु कोदंभे, जो यज्ञ के पतिरहं! इसी वीच दक्षपुत्री सतीने, जो शिव को व्याही गई 
थी, स्वयं भगवान्‌ शिव से उनके न बुलाये जाने का कारण पूछा 1 इसपर भगवान्‌ शिव ने 
उत्तर दिया कि देवतागों में तो यह्‌ प्राचीन प्रथा थी किवे यज्ञ म उन्हें कोई भाग नहीं 
देते थे जौर वह्‌ स्वयं इस स्थिति से सन्तुष्ट थे । इस प्रकार यहाँ इस वात का स्पष्ट संकेत 
मिर्तादहै कि दीर्घकाल तक दिव की उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी । आगे 
चलकर कथा मे कहा गया है किं सती के अनुरोध करने पर रिव अपना अधिकार पाने के 
कए कु प्रयास करने के च्एि राजी हृए 1 दक्ष को दण्ड देने के जिए उन्होनि एक 
भयंकर जीव-वीरभद्रकी सृष्टिकी1 उधर सतीके क्रोध से भद्रकाी की सृष्टि हई, जो 
वीरभद्र के सहायतां उसके साथ गई । रिव के रन्ध्रों से अनेक “द्रः भी उत्पन्न हो 
गये ओर वे वीरभद्र के अनुचर वने। इस प्रकार दक-सहित वीरभद्र यज्ञस्थक पर 
पहुंचा ओर जाते ही वहां सवको तितर-वितर कर दिया । उसने यज्ञ का विष्वंस किया 
ओर देवताओं को बन्दी वना ख्या । उनके दया-याचना करने पर वीरभद्र ने उनसे शिव 
को प्रसन्न करने"के किए कहा । अन्त मे स्वयं दक्ष ने शिव की आराधना की ओौर 
तदनन्तर वह परम शिवभक्त हो गये। सौर ओौरब्रह्यपुराणोंमें विकल इन्हीं शब्दों 
मं यह कथा कही गई है ।२ “खिगपुराण' मे इसको कुछ संक्षेप से कहा गया है 13 अन्य 
संस्करणों मे यज्ञ-विष्वंस स्वयं भगवान्‌ शिव करते है। इसका कारण यह बताया गयः 
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है कि दक्ष द्वारा शिव का अनादर सती को असह्य हुआ ओर उन्होने यज्ञाग्नि मे कूदकर 
अपने प्राण त्याग दिये। इस्र रूप मे यह्‌ कथा ब्रह्मपुराण" के एक अन्य अध्याय में 
मीदी गरईदहै 1 यहां कथा इसप्रकार है कि दक्षने जव भगवान्‌ शिव को अपने यज्ञ 
मे नहीं बुकाया, तब उनकी बड़ी पृत्री सती ने इसका कारण पृछा । दक्ष ने कहा कि वह्‌ 
शिवकेशात्रु है; क्योकि किसी पूवं अवसर पर शिव ने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया 
था ओर वहु उनके अन्य जामाताओं की वरावरी करना चादेते ये, जो कि सब-के-सब 
प्राचीन विधियो को माननेवाले महर्षि ये । दक्ष के इस कथन से पता चता है क्रि रिव 
को उपासना को परम्परा के विरुद ओौर प्राचीन ब्राह्यण-धमं के परतिकर माना जाता था । 
सती अपने पसि के इस घोर अपमान को सहन न कर सकीं ओर इस अन्तिम प्रार्थना के 
साथ कि अगले जन्म में भी उनके पतिदिवेदहीौं, अग्निमें कृद पड़ीं। इस दुर्घटना 
कौ सूचना जव शिव को मिरी तव वह्‌ क्रोधसे भर गये। उन्टोने यज्ञस्थर पर पहुंचकर 
दक्षयज्ञ का विध्वंस किया ओर दक्ष तथा अन्थ उपस्थित देवताओं तथा ऋषियों को गाप दे 
दिया । इसपर दक्षनेभी शिव को प्रतिशाप दिया) अन्त मेंब्रह्याने दोनों को शान्त किया 
ओर दक्ष ने भगवान्‌ शिव का उचित सम्मान कर उन्ं श्रेष्ठ देव माना। इस रूप में 
यहं कथा कगभग इन्हीं शब्दो मे श्रह्याण्डपुराण' में दुहुराई गई है ।* स्वयं श्रह्यपुराण' 
मे भी यह्‌ एक वर ओौर दी गई दहै 13 यहाँ केवर इतना अन्तर करदिया गया है कि 
यज्ञ-विष्वंस होने के उपरान्त उपस्थित देवताओं ने विष्णु से साहाय्य-याचना कौ ओर विष्णु 
ने अपने चक्र से दिव पर आक्रमण किया । परन्तु, दिव उस चक्रकोही निग गये ओौर 
देवतागण पूणरूप से परास्त हुए । अन्त मे दक्ष ने हिव की स्तुति को ओर विष्णु ने भी उनकी 
आराधना की तथा अपना चक्र वापस पाया 1 कथा के इस रूप-निर्माण मे स्पष्ट ही शंव 
सम्प्रदाय के किसी अनुयायी का हाथ है )। 

भगवान्‌ हिव के सम्बन्ध मे जो अन्य कथाएं रामायण-महाभारत-कार में प्रचकित 
थीं,वे भी पुराणों में अधिक विस्तृत ख्पमेदी गई! शिव के विषपान की कथा सव 
आवश्यक अंशो मे रामायण-महाभारत की कथा केसमानदही दहै ओर सव पुराणों मे उसका 
रगभग एक ही रूप है 1* शिव की ग्रीवा का व्णं-परिवत्तंन हाखाहर के गुजरने के कारण 
ही हमा. बताया गया है। उसका नीख्वणं देवताओं को इतना प्रिय लगा कि उन्होने 
शिव से प्राना की, वहु उक्त विषको वहीं रख्के। शिवनेेसा ही किया ओर इस 
प्रकार वह्‌ नीलक्रण्ठ' हो गये 1 मत्स्यपुराण' में यह्‌ कथा वदल्कर वष्ठी गड है। यहां 
सागर-मन्थन का कारण यह बतलाया गया है कि शिवने भसुरों के आचाय शुक्रको 
'संजीवनी' ब्रूटी दे रली थी 1 उस संजीवनी बरुटी से युद में मारे गये दानव फिर जीवित हौ 
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उस्तेये1१ कथा में एक ओर परिवत्तंन यह्‌ किया गयाहै कि सागर से हाराहछ को 
सबसे पहिले निकल हुआ पदाथं नहीं बताया गया है । कहा गया है करि जव सोम, श्री, 
उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ आौर पारिजात सागर से निकल आये, तब उनके बाद सागर के ओर 
मये जने के कारण उसमे से हयखाहर निकला । इसे यहां काक्कूट कहा गया है, ओर 
यहाँ इसका मानवीकरण मी हो गया है; क्योकि इस कालकूट के परामशं से ही देवताभों 
ने दिवसे इसे ग्रहण करने की प्राथनाकी थी) 
इसके वाद मदन-दहन की कथा है । जसा कि हम ऊपर कहं चुके है, यहु अव 
एक वृहदकथा का अंग वन गई थी। इसका भी सव पुराणों नै रुगभग एक-सा ही रूप 
है।२ ब्रह्मा के अदेश से देवताओं ने शिव का पावती से, जो पिछले जन्म कौ सती थीं, 
विवाह कराने का प्रयास गारम्भ किया, ताकि इनसे जो सन्तान हो, वहु उनकी सेनाओं का 
नेत्रत्वं कर सके । पार्वती भी शिव को फिर वर-कूप में पाने के उदहंश्य से तपस्या कर रही 
यीं । देवताओं ने कामदेवं को, शिव को व्यान-च्युत करने ओर पावती के. प्रति उनमें 
अनुराग पंदा करने के लिए भेजा । परन्तु जंसे ही कामदेव ने अपना वाण सज्जित किया, 
वसे ही भगवान्‌ हिव ने अपने चित्त को किचित्‌ विक्षुन्धं जान अपने नेत्र खोके ओर सामने 
कामदेव को देखकर क्रोध से भर गये। उसी क्षण उनके तृतीय नेत्रसे एकज्वारा 
निकी, जिसने काम को वहीं मस्म कर दिया वाद में पार्वती के अनुनय से अथवा, 
जंसा कि कुछ पुराणों मे दिया गया है, विरहु-व्यथिता कामपत्नी रति पर दया करके, रिव 
ने काम को फिर जीवित कर दिया, परन्तुअंगका रूप उसे नहीं मिला । तमी से काम 
अनंग कटकाता है । - 
अन्धकः -वध की कथाम, दिवकाक्रर रूप दृष्टिगोचर होतादहै।3 इस कथा में 
सवसे वड़ा विकास हुमा है कि अव शिव का मातृकाओं से साहचर्यं किया गया दहै 
जो संम्भमवतः स्थानीय स्त्री-देवताएं थीं । अन्धकः के वध का कारण उसका देवताओं 
से द्रोह ही नहीं था, अपितु यह भी था कि उसने एक बार स्वयं पावती को हूर ठे जाने 
कीकचेष्टाकी थी । जव युद्ध आरम्भ हुआ तव अन्धक के शरीरसे रक्त की भिरी प्रत्येक. 
ब्रूद एक नया अन्धक वन जाती थी। इस प्रकार अन्धकों की एक सेना तयार हो गई, 
` जिससे देवतामो की सेना संकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के किए हिव ने 
माहेह्वरी देवी की सृष्टि की ओर साथ ही अनेक छोटी-मोटी देवियों को उत्पन्न किया, जो 
अन्धक के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पठ्छेहीचाटङ्ेती थीं) इसके बाद शिव ने सहज 
मेही अन्धक का वच कर दिया। 
नई कथाजो मे सवमें महृत्त्वपूणं वह कथा है, जिसमें शिव-किग की `उत्पत्ति कंसे 
हृद, यह. बताया गया है । च्गोपाखना के प्रारम्भिक स्वरूप तो रामायण-महाभारत के 
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समयमेहीचुप्तदहोगयाथा। पुराणोँके काल तक “छग शिव का सर्वमान्य ओर 
सम्मानित प्रतीक वन गया धा तथा उसकी उपासना दीर्घंकारु से स्थापित हो चुकी थी । 
परन्तु यह्‌ शिव -छिग मूरूप से जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था। इसका ज्ञान पौराणिक युग मं 
भी था; क्योकि अनेक प्रसंगो में इसको स्पष्ट रूप से शिव की जननेद्रिय कहा गया है । 
उदाहरणाथं "वायुपुराण" में जब रिव विष्णु ओौर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट होते है, तव उनको 
ऊषध्वंमेद्‌' अवस्था मे वताया गया है 1 ऋषि-पत्तियों की कथा में भीर शिव की जन- 
नेन्द्रिय कौ ओर फिर ध्यान आङ्रष्ट किया गया है ओर स्पष्ट रूपसे यह्‌ कहा गया दहै कि 
यह्‌ ; शिव की जननेन्द्रिि ही थी, जिसकी छिग-रूप मे उपासना होती थी । इसी कारण 
खिगोत्पत्ति की केथा मे इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों से किया गया है ओर 
शिवकिग के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध को लुप्त करने की चेष्टाकी गर्ईटै। प्रसंगवश इसी कथा 
हारा शिव को विष्णु ओर ब्रह्यासे वड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास क्या गया है। यह 
कथा भी. अपने आवश्यक अंशो मे सव पुराणों मे लगभग एक-सीी है । परन्तु, विस्तार 
की बातों मे काफो विभिन्नता भी पाई जाती है 13 एक वार ब्रह्मा मौर विष्ण मं यह्‌ विवाद 
खड़ादहो गया कि उनमेंसे कौन सर्वेश्रेष्ठहै? उस समय भगवान्‌ शिव एक ल्गाकार 
अग्निस्तम्भ के रूपमे उन दोनों के समक्त प्रकट हुए ओर उनको इस स्तम्भ >े ओर-छोर 
का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचेकी गोर गये ओर ब्रह्मा उपर की ओर, परन्तु 
कोई भी उस स्तम्भ का अन्तनपा-सका। अन्तम हारकर दोनों खौट आये। तव 
उन्होने भगवान्‌ शिव को ही सवंश्रेष्ठ माना ओर उनके “ख्िग'-रूप का यथोचित सम्मान 
करिया। इस कथा का जो रूप 'छ्गिपुराण' मे दिया गया है, उसमें दिव-लिग का उत्कषं 
अपनी चरम सीमा को पहुंचता है । इसके अनुसार जो अगिनि-स्तम्भ विष्णु ओर ब्रह्मा के 
सामने प्रकट हुआ था, उसमें से सटस्नों ज्वाकाएुं निकर रही थीं, जो प्रक्याग्नि के समान 
देदीप्यमान थीं उस अग्नि-स्तम्भकान कोई आदिथा, न मध्य ओर न अन्त1। जध 
बरह्मा भौर विष्णु हारकर कौट अये, तव इस छिगाकार अग्नि-स्तम्भ मे एक ओम्‌ का 
चिह्भ प्रकट हुआ ओर इसका सब देवताओं ने प्रणव के रूप में स्वागत क्िया। इस प्रकार 
शिव-ख्गि की उपासना का समाधान ओर समूत्कषं किया गया । इस कृथा में जिस प्रकार 
क्िगि की उत्पत्ति का वर्णेन किया गया है, उससे छग का जननेन्द्रिय-सम्बन्ध विलकुक 
ही. चिप जाता है । फलश्वरूपर पुराण-क।क के उपरान्त हम देखते है कि छिग के इस आदि- 
स्वरूप को रोग विकलक ही भूर गये । | 

` पुराणों में पाई जानेवारी अन्य नई कथाओं का प्रासंगिक उल्छेखव तो हम ऊपर 
कर ही चुके हं । 
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पौराणिक साहित्य का निरीक्षण समाप्त करने से पहछे हमें जिस बात पर विचार 
करना है, वह है-शंवमतत का अन्य मतों के साथ सम्बन्ध । "पुराण-ग्रन्थो' की रचना के 
साथ भारतीय धर्मौ के इतिहास मे उस निर्माण-कारु का अन्त होता है, जिसमे- वंदिक 
कर्मकाण्ड के ह्लास के बाद-वे विभिन्न विचारधारा उपासना-विधियां ओौर धार्मिकं 
सिद्धान्त प्रचलित हृए थे, जिन्होने धीरे-धीरे स्पष्ट अौर संगठित मतो का रूप धारण किया । 
यह्‌ सब मत एक ही समय मे, एक ही प्रदेश में ओौर एक ही जाति में साथ-साथ विकसित 
हो रहे थे । अतः यह्‌ स्वाभाविक ही नहीं, अपितु अवद्यम्भावी भी था कि पर्याप्त माच्रामें 
इनका एक-दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ा हौ ओर इनके आचार-विकारों मे भी काफी 
आदान-प्रदान हमा हो । इस कारु मे इन सव मतों को एक विस्तृतं तुलनात्मक अच्ययन 
वास्तव मे अत्यन्त अभीष्ट है; भ्योकि इससे एक एेसी पृष्ठभूमि तयार हौ जायगी, जिससे इस 
कारके वादके धामिक विकौस को समक्चने में हमे बहुत सहायता मिरु सकती है । परन्तु, 
यहाँ हम इस समस्या का केवर एकांगी अध्ययन ही कर सकते हैँ । केवल दो वधमं को 
केकर हम यह्‌ देखने का प्रयास करेगे कि इस समय में हौवमत का अन्य मतां के प्रति क्या 
रव॑या था ओर इसका उनपर अथवा उनका इसपर क्या प्रभाव पड़ा। श्लंवमत 
के सथघे निकट जो मत था-वह्‌ था वंष्णव मतं! ये दोनों एके ही वेदोत्तर ब्राह्मण-धमं 
की दो प्रमुख शाखां थींओर इन दोनो का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक भक्िवाद था । 
इन दोनों मतो के इस निर्मण-कारु मे पारस्परिक सम्बन्ध कंसा रहा, इसका कुछ आभासं 
हमे ऊपर मिरु चुका है। हमने देखा था कि इन दोनों मतो के अनुयायी अपने-अपने 
आराध्यदेव को सर्वश्रेष्ठ मानतेथे। हमने यह्‌ भी देवा था कि इस एकेद्वरवाद को 
ग्रहण करने के फस्वरूप शिव ओौर विष्णु को एक ही ईङवर के दो नाम माना जाने लगा 
था । कंम-से-कम इन दोनों मतावङ्म्बियों मे जो विवेकरीखथे, वेतो एेसा ही मानते थे। 
जनसाधारण को भी इस तथ्य का कुछ आभास अवद्य थाः; क्योकि इस तथ्य को समञ्ञाने 
के चल्िए इसका अनेक प्रकार से सुगम ओर लोक-प्रचल्ितिरूपदिणाजा रहाथा तथा 
त्रिमुत्ति' अथवा शिव मौर विष्णु कौ संयुक्त प्रतिमाएं बनाकर इसका मूत्तं रूप दिया जा 
रहा थ। 1 सामान्यतः इन दोनो मतो के अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छ ये ओर 
इसका सवसे बड़ प्रमाण विष्णु अथवा शिव-सम्बन्धी पुराणःगरन्य है, जो शिव ओर विष्णु 
दोनों का ही माहात्म्य-गान करते 1 वास्तव में यहु पुराण-प्रन्थ उस समयके वैसे 
साधारण मनुष्यों की वा्मिक मान्यताभों को बड़ी सुन्दरता से प्रतिविम्बितं करते है, जो 
ब्राह्मण-धमं के अनुयायी ये, ओौर जो चारों शव अथवा वैष्णव मतावकम्बी होने पर 
भी दूसरे मत के आराध्यदेव का सम्मान करते थे; क्योकि वे समञ्लतेथे कि वह भी वही 
देवता है, जिसकी वह्‌ स्वयं एक भिन्न नाम से उपासना करता है 1 

परन्तु, इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था । हमने ऊपर देखा है कि जब यह्‌ प्रन उठा 
किं विष्णु ओर शिव में से किसको बडा माना जाय, तब इन दोनों देवताओं के उपासको के 
किए दो मागं खख थे भौर उनमें से एक यह था कि वहु एक-दूसरे के दावों को मानने से साफ 
दकार कर देते। ेसा प्रतीत होतादहैकि इन दोनोंही मतोंके अनुयायियों मे से कषठ 
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कटेर-पंधिर्यो ने एेसा कियाभी। इन लोगोंके अस्तित्व के चिह्भ हमे पुराण-ग्रन्थो के उन 
भागोंमें भिरे रहै, जहां हम शंव ओर वेष्णव मतों मे खाम्प्रदायिक भेद के प्रथम संकेत पाते 
है । उदाहुरणाथं कुछ स्थलों पर एक देवता का दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्कषं दिखाया 
गया है । यह दस सम्प्रदायिक मेद की पहली अवस्था है 1 दिव के सम्बन्ध में तो छिगोत्पत्ति 
की कथामेदही यह्‌ भेदं क्रक जाता है, जहां कहा गयादहैकि विष्णु ने रिव कीश्वेष्ठताको 
माना गौर उनकी आराधना की । रामायण-महाभारत तक में यही बात पाई जाती है; 
क्योकि वहां भी एक स्थर पर कृष्ण दिव की महिमा का गान करते हैँ ओर उनकी आराधना 
भी करते है । इसके अतिरिक्त पुराण-ग्रन्थों मे अनेक संदभं भी एेसे है, जिनपर शैव साम्प्र- 
दायिकता का प्रभावे ओर जिनमें शिव को विष्णु से वडा माना गयादहै। सौरपुराणः में 
कहा गयादहै कि कृष्ण ने अपना चक्र शिव से पायाथा 1 ब्रह्यपुराण'कौएककथामें हिव 
विष्णु का चक्र निग जाते ह जौर इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते है1*: इसी 
पुराण मे एक अन्य स्थल पर कहा गया है किं रामने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा 
की थी । “खिगपुराण' में अनेक स्थलों पर विष्णु कोश्विकी पूजा करते हए अथवा चिव 
के माहात्म्यं का वखान करते हुए वताया गया है 13 इसके विपरीत वंष्णवपुराण विष्णु 
को शिव की अपेक्षा वड़ा मानते थे 1 'वह्यवे वत्तं' पुराण में कटा गया है कि शिव विष्णुमेंसे 
ही प्रकट हृए ओर वे विष्णुभक्त थे । ४ एक अन्य अध्याय में शिव विष्णु का गुणगान करते 
है ओर वेष्णव भक्तों को वरदान देते है ।* विष्णुरोक को शिवलोक से ऊँचा माना गया 
है।६ विष्णु का इस प्रकार शिव से अधिक उत्कषं करने की प्रक्रिया में शंव-कथाओं पर 
भी वैष्णव रंग चढ़ा दिया गया है † उदाहरणार्थं श्रह्यवैवत्त' पुराण में गंगावतरण की कथा 
मे भगीरथ को विष्णुभक्तं कहा गया है, ओर वहं कृष्ण की उपासना करते ह। छङष्ण कौ 
ही प्राथेना पर गंगा पृथ्वी पर उतरने को राजी हुई 1 गणेश-जन्म' की कथाम भी< दिव 
ओर पावती पृत्रप्राप्ति का वर पाने के किए विष्णुकौ आराघवना करते द मौर स्वयं गणेश 
कोभी विष्णु का ही अवतार-मात्र कहा गया है। 

पुराण-ग्रन्थों मे कुछ एेसे भी सन्द है, जहां वंष्णव ओर शंव मर्तो का यह्‌ साम्प्रदायिक 
मेद कुछ अविक उग्र खूप धारण क<ता हअ दिखाई देता है । इसमे शंव मतावङम्बी ही 
अग्रसर रहे प्रतीत होते है; क्योकि शेव पुराणो में ही यह साम्प्रदायिक असदिष्णुता अधिक 
मात्रा में दिखाई-देती है । -उदाहरणाथं, “मत्स्यपुराण में कहा गया है कि विष्णु कौ माया से 
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विभोद्धित अज्ञानी जन ही श्रृगुतीर्थं की महिमा को नहीं जानते, जो शिव को प्रिय है 1 
“वायुपुराण" मे दक्ष-यज्ञ के प्रसंग में दक्ष अपने-जापको विष्णुभक्तं ओर शिवद्रोही वताते 
है ।२ परन्तु सौरयुराण' में हम प्रथम वार शेव ओौर वैष्णव मतों के बीच स्पष्ट विरोधके 
चिह्न पाते ई 1 सौरपुराण उतना ही शिवपक्षौ है, जितना कि ब्रह्मवे वत्तं पुराण विष्णुपक्षी 
है । इस पुराण सें समस्त अशंवों की निन्दा की गर्ईहैकिवे यमके अधिकारमें है, ओर 
व यम के अधिकार से परे हैँ ।3 इस पुराण मेंओर “छ्गिपुराण' मे अदवोंके प्रति असदहि- 
पणता की ज्ञलकं भी दिखाई देती है 1 इन दोनों में ही उपमन्यु कौ कथा के प्रसंग में सच्चे 
रोव को शिव की निन्दा करनेवालों को मार डालने का आदेश दिया गया दै 1* यदि किंसी 
राजा के राज्य मे कोई पाखण्डी भी रिष की निन्दा करता है तो उसके सारे पूवज धघोरनरक 
की यातना भोगते हैँ ।* इस प्रकार की मनोवृत्ति रखनेवाञे कटुरपंथी खोग यदि वेष्णवमत 
के प्रति द्रेष रखते हों तो कोई आश्चयं की वात नहीं होनी चाहिए ' भसौरपुराण' मे एक 
ेसा ही शिव-भक्त कहता है कि विष्णु की माया से विमःहित मूढृजन उस शिव की महिमा 
को नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मा ओर विष्णु-समेत सनं देवताओं की उत्पत्ति हुई है ।* शिव 
ओर विष्णु कौ धमत। की वात कहना सरासर विधमं है; क्योकि भगवान्‌ दिव के अनुग्रहुही 
से तो विस्णु ने वेकुण्ठ काआधिपत्यपायाथा 1 जौ शिव ओर विष्णु की समता कौ चर्चा 
भी करता है, वह्‌ असंख्य युगो तक गन्दगी में रेगनेवाले कीड़के रूपमे जन्मल्ेताटै ओर 
जो िवको विष्णु से हीन मानता है, वह्‌ तो साक्षात्‌ चाण्डारु है, जन्मसे न सही, परन्तु 
कमं से, जो कि उससे भी वहत बुरा है ।< दव ओौर वेंष्णव मतोंके इस परस्परद्वषका 
सवसे स्पष्ट उदाहरण राजा श्रतदंनः की कथा है ।* यह्‌ राजा एक सच्चा शिवभक्त था 
मौर इसकी सारी प्रजा भी शंव थी । इन सवके सदाचार के फल-स्वरूप इनके पूर्वज भी त्र 
गये, नरक गीघ्रहीखखीहो गया भौर यमके जिम्मे कोई काम करनेकोन रह गया। 
एेसी हाख्त देखकर इन्द्र ने एक 'किन्नर' को राजा श्रतदंन' की प्रजा में "विधर्म" फेराने 
के छिए भेजा । यह्‌ क्रिन्नर श्रतदंन' की प्रजा मे आकर उन्हें विष्णु की उपासना की ओर 
प्रेरित करने खगा ओर अपने इस दुऽप्रयतन मे यहाँ तक सफर हुआ किं राज-सभा तक 
मे कुछ खोग उसके दूषित प्रचार से प्रभावितं हो गये । उसने स्वयं राजा के सामने अपने 
तकं प्रस्तुत क्ियि भौर हिवोपासना कौ निन्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशंसा कीः। 
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पञ्चम जंध्ययि १२३७ 


राजा अत्यन्त ऋ. हज, परन्तु उसने वड़ी क्षमारीकता से काम ल्या ओर इस समस्या 
पर निणय देने के किए एक धर्म-समा वुाई । परन्तु उसी समय सम्भवतः इन्द्र का 
आदेश पाकर कटि आमन्त्रित सदस्यों की बुद्धि नें प्रवेद कर गया, जिसके फलस्वरूप सभा 
मे खल्व मच गई आर कों नि्णयन टौ सका 1 इसका फक यह्‌ हुआ कि अनेक ोग 
नास्तिक हो गये 1 राजा ने अभी तक "किश्चर' की दुष्टता को नहीं जाना, ओर वह मन से 
बहुत दुःखी हौ गये! इस वीच जो लोग सद्धमं के पथ से डिग गये ये, उनके पूवज स्वगं- 
च्यत हो गये । संयोगवश् विष्णु अपनी महानिद्रा से जागे ओौर अपने मुख से शिव की 
सवश्रष्ठता कौ घोषणा कौ । अन्त में देवताओं ने भगवान्‌ शिव को सारी परिस्थितियों से 
अवगत कराया अर तव शिव ने राजा श्रतदंन' को सच्चा ज्ञान दिया ओौरजो इस महा 
अनं के दोषी थे, उनको दण्ड देने की अनुमति दी। तव राजा ने किन्नर ओर उसके 
अनुयायियों को प्राणदण्ड दिथा । दवो ओर वंष्णवों की पारस्परिक सदभावनासे दूर होने 
पर भी इस कथा से उन कटुरपंथियो कौ मनोवृत्ति का स्पष्ट पता चक्ता है, जिनके दारा 
इस साम्ब्रदयिके न्द्र का सूत्रपात हा ओर इसके फलस्वरूप हौ सकता दहै, इनमें कही- 
कहीं संव भीहुजादहो1 इस संघपं का एक संकेत हमे “उषा-अनिख्द्' की कथा में 
मिक्ता है, जो पहली बार महाभारतम दी गईदहै1> पुराणकारोंने इस कथाका प्रयोग 
शिव के ऊपर दिष्णु का उत्कषं प्रकट करने के लिए क्रिया। विष्णु ओर ब्रह्याण्ड-पुराणों 
मे यह कथा लगभग एकं ही तरह से कही गई है! “उषा का पिता वाणासुर' परमं 
शिवभक्त था, ओर जव उसे कृष्ण के विरुद्ध डना पड़ा तो भगवान्‌ दिव उसकी सहायतां 
के लिए आये तथा कृष्ण भौर वाण का युद्ध विष्णु ओर शिव के महासंघषं मे परिणत हो 
गया । अन्ते जिव की पराजय हुई ओर उन्होने विप्णु से 'वाणासुर' कोक्षमा कर देने 
के छिए विनती की; क्योंकि बाण उनका सच्चा ओौरपरम भक्तथा) जिसरूपमे यह्‌ कथ। 
अव पाई जती है, उसका अन्त विष्णु के इस मित्रतापूवंक कथनसे होता है कि वह्‌ जओौर 
शिव तो वास्तव में अभिन्न इस प्रकार इस क्था को उस समय प्रचक्िति धामिकं 
म(वनाओं के अनुकर बना चिया{गया दै! परन्तु इसकी मुख्य कथाम हमे दोव ओर 
वंष्णव मतावरम्बियों के परस्पर संघं का आभास सिरता है, जिसमे वंष्णवों ने अपने- 
आपको विजयी बताया 1 इसके विपरीत श्वो ने नृसिंह ओर शरभ-अवतारों के रूप मे विष्णु 
ओर शिव के युद्ध की कथा का विक्रास किया, जिसमे शिवि विष्णु पर विजय पाते ्ह। यह्‌ 
कथा "चकिगपुराण' मेदी गई 13 

वैष्णव मत को छोडकर अन्य मतोंके प्रति दोवों का क्या रवंया था, इस विषय 
मं पुराणों से इमं बहुत-क्रुछ पता नहीं चलता । जहां -तहां अजेव की निन्दा को गई है 
ओर रिव-निन्दकों के प्रति असहिष्णुता प्रकट की गई है, वह्‌ प्रसंग हम ऊपर देख ही चुके 
ह । इसके अतिरिक्त सौरपुराण मे उन रोगों की गणना भौ की गई है, जिनको शंव 





१. महाभारत, कभा० ०; २९-२६ 
२. विष्णु भाग ५, अध्याय ३२; ब्रह्वाण्ड०, भाग ९ अध्याय २०६ 
३. लिग०, भाग ९, अध्याय ६५.६६ 





१३८ री वमत 


विधर्मीं मानते थे।) इनमे "चार्वाक, कौल, कापालिकः, बौद्ध ओौर जेन भी गिनोये 
गये है। इन मतो के साथ शंवमत का भेद वेष्णवमत की अपेक्षा बहुत अधिक गहरा ओर 
मौलिक था। वेष्णवमत तो फिर भी उसी सनातन ब्राह्मण-धमं का एक अंग था, जिसका 
एक अंग स्वयं रशंवमत था । दोनों एक दही वंदिक धमं पर आधारित थे ओर दोनों 
वेदों को ही श्रुति मानते थे । परन्तु यह्‌ अन्य मततो ब्राह्मण-धमं के आधार को ही 
नहीं मानते ये। अतः इनमे ओर ब्राह्यण-धमं में संघषं होना अप्रत्यारित नहीं था 
तथा अचम्मे की बात तो यह है कि पुराणों के समय तके हमं इस संघषं का कोई स्पष्ट संकेत 
मिक्ता ही नहीं साधारण रूप से धार्मिक सहिष्णुता कीजो भावना हमे अशोक के 
शिलाकेखों मे दिखाई देती है, वही सदियों तक हमारे धामिक जीवन का एक प्रमुख ओर 
आवद्यक अंग रही 1 भास, अक्वघोष, शूद्रक, काकिदास तथा अन्य लेखकों की कृतियों 
से इसका स्पष्ट प्रमाण मिक्ता है। जब पुराण-कारु मे संगरित सम्प्रदायो की उत्पत्ति 
हई, तभी से इस साम्प्रदायिक संघषं कौ नींव भी पड़ी। साथ ही यहु कहना पडता 
है कि इस साम्प्रदायिक संघवं में शंवमत सदा अगेरहा। बौद्धओौरजंनमतों के विरुद्ध 
ब्राह्मण-घमं की रका करने का बीड़ा अपने सिर उठाकर व रोग वड़े उत्साह से इन 
मतो के सिद्धान्तो का खण्डन करनेमे ल्ग गये। भसौरपुराणः' में कहा गयादहैकि इन 
मतों के सिद्धान्तो कै प्रभावसे रोग वेद के सन्मागंसे ्रष्टहो जातेथे ओर अज्ञानमें 
पड़ जातेथे। अतः शेव राजा का कत्तव्य था कि वहु बौद्धो ओर जंनियों तथा अन्य सव 
विधमियों को अपने रज्यमेंन अनेदे। नास्तिको आदिकातो इसदेशमे कभी मी 
कोई विशेष प्रमाव नहीं हु, परन्तु बौद्ध ओर जन मतोके विरुद्ध शँवोंने जो निरन्तर 
युद्ध किया, वह पुर।णोत्तर काक में शंवमत के इतिहास का एक प्रमुख लक्षण है। इसी 
के फलस्वरूप बौद्ध मत तो इस देश में लुप्तप्राय हो गया ओौर जनमत की, ब्राह्मण-धमं 
के विरुद्ध प्रतिद्वन््धी वनकर खड़े होने की, शक्ति नष्ट हो गई । इस संघं का कुछ परिचय ` 
हम अगले अध्याय में पायेगे । परन्तु पुराण-प्रन्थ' साघारण रूप से पूवंवर्तीं धामिक 
साहित्य कौ पाटी का अनुसरण करते है र तब्राह्यण-धमं के सिवा जिन अन्य धर्मोका 
उसं समय देश मे प्रचार था, उनके विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते । 


र 
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क्छ अन्यायं 


पिच्छ अव्याय मं हमने देखा है कि पुराणों के समय तक शँवमत पूर्णं विकसित 
मौर संगठित हो चुका था तथा वेदोत्तर ब्राह्मण-घमं के दो प्रमुख मतो में से एक वन गया 
था। इसका प्रचार भी समस्तभारतमेथा। जहाँ तक दवमतके स्वर्पका प्रडन है, 
उसका विकास अव समाप्त हो गया या। उस समय से आज तक सारांशतः उसका स्वरूप 
वही रहा हे, जो पुराण-काल में था । केवर उसके दार्शनिक पक्ष का विकास होता रहा ओर ` 
वह्‌ पुराणोत्तर कार मे ही जाकर अपनी पूणं विकसित अवस्था को पटा । इसको छोड़कर 
जो कुछ भी ओर नवीनता हमे दिखाई देती है, वह्‌ शंवमत की उपासना-विधि के कुर बाह्य 
रूपों मे तथा शंवमत के अन्य मतो के साथ सम्बन्धो मेही दिखा देती है। पुराणोत्तर 
कार मे अगर कोई नई वात हुई, तो वह्‌ थी-शंवमत के अन्दर ही विभिन्न सम्प्रदायो की 
उत्पत्ति । यह्‌ प्रक्रिया प्रत्येक धमं नें उसके सुस्थापित हौ जाने के बाद, अनिवायं रूपसे 
होती है। परन्तु यह्‌ सव~क मी ईसाकी तेष्ट्वीं सदी तको चुका था ओौर उसके 
वाद रांवमत मे कोई कटने योग्य नया विकास नहीं हुमा । अतः तेरहवीं सदी तक पहुंच$र 
ही हम अपने इस दिग्दशंन को समाप्त कर देगे । 

ईसा की छटी शताब्दी से केकर तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक के कार को हम 
पुराणोत्तर कार कह सक्ते है। इस कार मे जो सामग्री हमें उपकव्व है, वह्‌ कुछ 
पुरातास्त्विक है ओर कुछ साहित्यिक । पुरातास्विक साभग्रीमे सवसे पटे तो चिला- 
छख र्ह। फिर इस काल के अनेक मन्दिर ओर भगवान्‌ शिव की प्रतिमाएंहै। . दूसरे 
अभिेखों से जिन वातो का हमे पता चक्तादहै, ये मन्दिर ओर प्रतिमाएुं उनके उदाहुरण- 
स्वरूप दहै, अथवा उनकी पुष्टि करते हैँ। साहित्यिक अभिलेखों मं सवंप्रथम तो अनेक 
धार्मिक ग्रन्थ है, जिनका शंवमत से सीधा सम्बन्ध जर जो अधिकतर दध्ििण मं पाये 
जाते है। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लौकिक साहित्यसे भी हमे पर्याप्त मात्रा में 
ठेसी प्रासंगिक बातें ज्ञात होती हैः जो इन धामिक ग्रन्थों मे उपलन्व शं वधर्म-सम्बन््ी हमारे 
ज्ञान की पुष्टि अथवा पूत्ति करती हैँ । अतः इस काल में शेवमत का कया स्वरूप रहा भौर 
इसमें क्या विकास हुआ, इसका हमे खासा अच्छा ज्ञान हो जाता है । 

इस आरू में दोवमत क विषय मे सवसे प्रमुख वात यह्‌ है कि उत्तर गौर दक्षिण में 
इश्के दो सुस्पष्ट रूप हो गये । यह्‌ एक व्यावहारिक ज्ञान की बात हैकि किसी भी धमं के 
स्वरूप पर उसके अनुयायियों की प्रकृति ओौर स्वभाव का बहुत गहरा प्रभाव पडता ह । एक 
ही घमं दो विभिन्न प्रकृति ओर स्वभाव के छोगों में फटने पर विमिन्न रूप वारण कर केता 
है । अतः शंवधर्म जव दक्षिण भारत में फला, तव वहां भी यही हुमा 1 पुराणोत्तर काक 
म प्रथम बार जब यह्‌ दक्षिण मे अपने विकसित ओर संघटित रूप में दिखाई पडता है तव 
उत्तर भारत के शौवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निर्चित स्वरूप वन गया था । अत; 
ग्रही ठीक होगा कि इन दोनों का अलग-अलग निरीक्षण किया जाय । 
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उत्तर भारत मे पुराण-गरन्थों द्वारा शेवमत का स्वरूप जौर उसकी प्रकृति दोनों ही 
निर्धारित कर दिये गये थे । यहाँ पुराणोत्तर कार में ससे पहले हमें उत्तरकारीन गृप्तवंज्ञीय 
राजाभो तथा उनके उत्तराधिकारी नरेों के रिरालेख मिलते ह । उनमें रोवमत का जो 
स्वरूप दिखाई देता है, वह सारादातः पौराणिक ही है। छठी दातान्दी के राजा यशोधर्मा 
के रिलालेख का हम ऊपर उल्छेख कर ही चुके हैँ । सातवीं शताब्दी मे राजा (आदित्येन 
के 'अपसाढ-रिलाकेख में कात्तिकेय का उल्लेख किया गया है ओर उसको शिव का 
वास्तविक पुत्र माना गथा है। इससे पता चक्ता है कि स्कन्द-जन्म कौ मूलकथा इस समय 
तक विस्मृतप्राय हो चुकी थी ।` सातवीं शताब्दी मे ही राजा अनन्तवर्मा का नागान 
पर्वत का गुफा-ङेख है । इसने शिव ओौर पावती की प्रतिमाओों का उल्लेख किया गया है, 
जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापन किया था: उसी स्थान पर इसी राजाके 
एक दूसरे चिकाेख मे देवी द्वारा महिषासुर के वधकौ कथा को जर संकेत किया गयादहै, 
ओर देवी की कल्पना यहां उनके उग्र ङ्पमेकी गरईटहै।: इसदेवीको पा्चतीसे 
अभिन्न माना गया है) इसका कोई नाम यहां नहीं दिया गया, परन्तु राजा के सम्बन्व 
मे यह कहा गया- है किं उसने इन्हीं गुफाओं मे कात्यायनी की एक मूत्ति का प्रतिष्ठापन किया 
था ओर एकत गाँव भवानी को समपित किया था । सातवीं दाताव्दीके ही महाराज ्रवरसेनः 
द्वितीय के दो ठेखं भी भिरे है--एक (छम्मक' का ताज्रपत्र ओर दूसरा “सिवानीः का शिला- 
केख । इन दोनों मे (भाररिव' नामके एक शेव सम्प्रदाय का उल्टेख किया गया दै, 
जिसके अनुयायी दिवलिग को सम्मानपूवंक अपने कन्धों पर लेकर चकते थे ।* उस समय 
यह सम्प्रदाय काफी महत्त्व रखता होगा; क्योकि उनके गुरु “भावनागः को महाराजाः की 
उपाधि दी गई है । उनका गंगाजक से अभिषेक किया जाता था । स्मरण रहे कि त्रिपुरदाह्‌ 
को कथा के पौराणिक संस्करणों मंसे एकमे बाणासुर को इसी प्रकार मस्तक पर शियछिग 
उठाये अपने दुगं से बाहर निककते हए वत्त।या गया है । अतः यहु सम्भवदहैकि इस कथा 
मे एक वास्तविक प्रथा कोओर संकेत हो, ओर 'भारशिव' सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक 
कालमेही हो गया दहो । आगे चलकर हम इस सम्प्रदायको एकनये रूप मे भौर नये 
नाम से अभिहित पायेगे । 

स(तवीं शताब्दी के रिकाञेखो से हमे यह्‌ भी पता चरता है कि अभा तक विभिन्न 
मतो मं साधारण ङ्प से परस्पर सहिष्णुता का भाव था। पिके अघ्यायके आरम्भ में 
हमने देखा था किं गुप्तवंश के राजा यद्यपि स्वयं वेष्णवथे, फिर भी वे अन्य मतों का 
संरक्षण करते थे ओर उनको यथोचित सहायता भी देतेथे। इन मतो में शेवमत नी 
शामिक था। इनके उत्तरवर्ती राजाओंने भी साधारणतया ेसी ही सहिष्णुता दिखाई । 
इस समय के शिकाङेखों मे भी प्रायः जहां एक देवता की स्तुति की जाती है, वर्ह अन्य 
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देवताओं का स्तवन तथा भरशंसा हो जती है। उदाहरण के किए सन्‌ ५४५ ई० के राजा 
'हरिवर्मा' के सांगखोई' वले ता्रपत्रों मे-यद्यपि दानकर्ता शव है ओर हिव को ही सर्वश्चेष्ठ 
देवता मानकर उनकी स्तुति करता है, तथापि-उसने शिव, विष्णु ओौर ब्रह्मा तीनों को प्रणाम 
करिया है 1 ` अनेक दूसरे शिकालेखो मे भी हम यही पाते हैँ । इसी समय के दो अन्य चिका- 
लेखों मे “मातृकाओं' का उल्ले किय गया है । इनकी जनसाधारण मं उपासना होती 
थी, यह हम शभृच्छकटिक नाटक में पहङे ही देख अयेदहैँ। ये मात्रकाएं उनकी 
मातृकाओं से भिन्न है, जिनका पुराणों में उल्लेख हुजा दै ओर जो उग्रखू्पधारिणी तथा 
शिवं अथवा पावंतीके उग्र रूपों मं उनकी सहचरी ्ह। यहां इन मातृकाओं को मातां 
माना गया दै जहां तक विदित होता है, इनका स्वभाव सौम्य ओर मंगलकारी था तथा 
सशरद्धि ओर सुख-प्राप्ति के किए इनकी पूजा की जाती थौ 1: स्कन्दगुप्त के विहार-ङिला- 
ठे में इनका सम्बन्व कात्तिकेय से किथा गया है। इससे यह सम्भावना होती दै कि यह्‌ 
मातृकां शिशु स्कन्द को पाने ओर पालनेवाली कत्तिकाएं ही तो नहीं है, जिनका स्हन्द- 
जन्म कौ कथाओं मं उल्टेख हुआ दै। परन्तु इस दिपय मं निङ्चयात्मक ठंग से कुछ 
कहना कठिन है । 

इन शिकाकेखों से हमे तत्कारीन उपासना-विधि के विषयमे भी कुर ज्ञान होता 
है 1 सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहां नियमित रूप से पुजारी रहते थे } प्रायः सभी 
शिखाटेख एसे ही मन्दिरों को वनवाने, .उनमें देवमूत्तियों के प्रतिष्ठापन कराने ओर इन 
मन्दिरों के सर्च तथा इनके पुजारिथों के निर्वह्‌ के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का 
उल्केख करते है । यह्‌ मन्दिर तत्कालीन धामिक जीवन के केन्द्र वन गये थे ओर इन मन्दिरों . 
के पुजारी विशेष त्योह्‌।रों पर जनता की पुरोहिताई मी करने रगे ये। 

छटी ओर सातवीं दाताब्दी के चिकालेखो से जो कुछ हमे पता चरता है, तत्कारीन 

साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है। इस सामग्री मे "दण्डी" ओर वाणभटरः के गद्य 
कान्य सवसे अधिक महत्व के हैँ। दण्डी छठी शताब्दी कें उत्तराद्धमेंहुएयथे ओर उनके 
"दशकुमारचरित" से उस समय की धामिक स्थिति का भरोर्मांति पता चरु जाता है 
जहां तक शंवेमत का सम्बन्व है, इस ग्रन्थ मे देर के विभिन्न मागों में अनक शंव 
मन्दिरों का उल्लेख किया गया है । उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, वह विककुक 
पौराणिक ढंग की थी 1 कुछ राव-मन्दिर तो बड़ प्रासद्धहो गयेथे ओौर दूर-दूर से खोग 
उनके दर्दाना्थं आते थे ।3 साम्प्रदायिक विद्रवष का कोई संकेत हमे इस ग्रन्थ मे नहीं मिरुता। 
केवर जनों का, दण्डी ने कहीं-कहीं उपहासप्‌वंक, उल्लेख किया है ॥४ 

महाकवि "बाणभटदु' के दो गद्यकान्य हमे उपक्न्ध हँ1 एक दषंचरित्त' ओर 
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दूसरा कादम्बरी" 1 बाण स्वयं शेव थे ओर इन दोनों ग्रन्थों के प्रारम्भिक दोक मे उन्होने 
भगवान्‌ शिव को एकेश्वर माना है, जो स्वयं को त्रिमूतिके रूपमे व्यक्तकरते हं 1, कादम्बरी 
मे उन्होने उज्जयिनी के विदवविख्यात भगवान्‌ महाकारु के म न्दिरिका भी उल्लेख किथा 
है, जिसका वर्णन कई शताब्दियों पहले महाकवि क।(क्िदास ने भी भेघदूत काव्य" में अपने 
अनुपम लकिति ढंग से किया था । स्वयं महारानी विरासवती उस मन्दिर में पूजाथं जाती 
थीं । इसके अतिरिक्त 'बाणभदट्रु' रोवधमं-सम्बन्धी सम्पुणं पौराणिक देव-कथाओं से पूणंतया 
परिचित ये ओर अपने दोनों गयकान्यों मे उन्होने विविध रंव कथाओं का स्थान-स्थान पर 
उल्छेख किया है 1 इन उल्छेखो मे भी हमे कहीं किसी साम्प्रदायिक संघषं अथवा विद्रषका 
कोई निरिचत संकेत नहीं भिरुता । एक बात अवद्य है कि वाण" ने हुषंचरित' कान्य को 
उस स्थर से आगे नहीं लिखा, जहाँ सम्भवतः महाराज "हषंवद्धन' ने बवौद्धघमं ग्रहण कर 
च्य था। यह्‌ बात भी कोई निरिचित नहींदहै; परन्तु यदि इसे ठीक मानाजायतो 
हम यह अनुमान लगा सकते हैँ कि शायद उस समय ब्राह्मण ओर बोद्ध धर्मो के परस्पर सम्बन्ध 
अच्छे नहीं थे 1 परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सम्भव दहै कि बौद्ध-वमं के प्रति यह्‌ अरुचि 
केवर कवि की अपनी व्यक्तिगत हो ओर उस समय इन दो धर्मो के वीचसाधारणरूपसे 
जो सम्बन्ध थे, उनको प्रतिविम्नित न करती हो । 

सातवीं शताब्दी कै मध्य मे राजा हषंवद्धंन के राज्य-काठ में चीनी याच्री ह्य न-साँग 
ने भी भारत का भ्रमणं किया था1 उन्होने यहा के अपने अनुभव छिखते समय तत्कालीन 
धामिक अवस्था के विषय में भी बहुत-कुछ कहा है । भगवान्‌ शिव ओौर उनके मन्दिरो का, 
` जो सारे भारत मे पाये जाते थे, उन्होने प्रायः उल्लेख किया है 1*^ वत्तंमान कच्छ के समीप 
“सछांग' नामकं स्थान पर उन्होने एकं महान्‌ शं व-मन्दिर का वर्णेन किया है, जो प्रस्तर-मूत्तियों 
से खूव आभ्रूषित था 1 कुछ उद्धरणोंसे हम यह भी अनुमान लगा सकते ह कि उस समय 
तक शंव सम्प्रदायो का भी अस्तित्व हो गया था। इनको हम आगे चलकर देखेंगे । 
"ह्य न-साग' के खों से हमे पही बार ब्राह्मण ओर बौद्ध धर्मो के बीच संघर्वं का संकेत 
मिक्ता है, यद्यपि इस संघषं ने कोई उग्ररूप घ।रण नहीं किथा था । 

अव हम आख्वीं ओर नवीं शताब्दी के रिजाेखों को ऊेते है। इनमे भी श्ञंवमत 
का ल्प सारांदातः पौराणिक ही है जव कभी भगवान्‌ रिव की स्तुति की जाती थी तब 
उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था ओर उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढंग से 
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की जाती थी 1 अनेकं नामों से उनकी मूत्तियों के प्रतिष्ठापन का उल्टेख किया गया है । 
नवीं शताब्दी की पटरी "वेजनाथ-प्र्स्ति' में देवी की दुर्गा नाम से माराधना की गई दै 
ओर उनके स्वरूप मे उनके उग्र तथा सौम्य दोनों रूपों का पूणं सम्मिश्रण दिखाई देता है ।2 
अन्य प्रगस्तियों मे शिव कौ अष्टमूत्ति का उल्टेख किया गया है । विभिन्न मतों के परस्पर 
सम्बन्ध अमी तक साधारणतया अच्छ थे 1 सन्‌ ८६७ ई० के गुजरात-नरेश दन्तिवर्मा' के एक 
शिलेख में भगवान. बुद्ध की स्तुति के वाद ही एक इलोक में विष्णु ओर शिव की स्तुति 
की गई है। इसी प्रकार सन्‌ ८६१ ई० के कक्कराज सुवर्णवषं' के सूरतवबाठे तास्रपत्रों में 
प्के भगवान्‌ “जिन' की स्तुति की गई है, ओर वह्‌ समस्त ऊेख किसी जंन-घर्मावक्म्बी काही 
है 1 फिर भी इसी के दूसरे श्लोकम विष्णु ओर शिव से भी कल्याणाथं प्राथना की गई है 13 


ईसा की भराठवीं शताब्दी के एक शिकञेख मे हमे दवधमं मे एक नये विकास का 
पता चरता है । या शायद इसे यों कहना चाहिए कि यहाँ हमे चंववमं-सम्बन्धी एक एेसी 
प्रथा का प्रथम परिचय मिलता है, जिसका उल्लेख इससे पहले हमे ओर कही नहीं मिकता, 
यद्यपि वह्‌ प्रथा सम्भवतः पह भी रही अवद्य होगी 1 यह है-रिव-मन्दिरो मे दासिर्याँ 
अर्पित करने की प्रथा । तथाकथित ताेह्वर-ताञ्रपत्रो मे, जिनका समय सम्भवतः सातवीं से 
नवीं शताब्दी तक का है, वोटाओं' का उल्लेख किया गया है। यहु वह परिचारिका 
होती थीं, जिन्हे भगवान्‌ शिव कौसेवा करने के लिए मन्दिरों को अर्पित कर दिया जाता था। 
उनको क्या-क्या कायं करना पड़ता था, यह्‌ स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, परन्तु कुछ अन्य 
शिलालेखों मे पुरुष (दासो का मी इसी प्रकार मन्दरो को अपित किय जाने का उत्केख 
हअ। है । इससे हम अनुमान लगा सक्ते हँकिये परिचर ओर परिचारिकाएं सम्भवतः 
साधारण नौकरथे, जो मन्दिर में सफाई आदि का काम करते थे तथा जिनके वेतन, भोजन 
आदि का खचं दानकर््तां उठाता थ।{ 1 इसमं ओर देवदासियों मे अन्तर था, जिनका देवता 
को समर्पण किये जाने का ढंग विल्व भिन्न था जौर जो दासियाँ नही, अपितु सम्भ्रान्त 
कुलो की पुत्रियां होती थीं। | 

दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक्‌ के शिकाकेखो मे शेवमत के साधारण स्वरूप में 
कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । 'खजुराओ' शिर।लेख-नम्बर ५ मे, जिसका समय १००० 
ईसवी है, भगवान्‌ शिव को “एकेरवर' माना गया है ओर विष्णु “ुद्ध' तथा “जिनः को उन्हीं 
का अवतार कहा गया है 1*+ इसी शिकाकेख मे शिव को 'वे्यनाथः' की उपाचि भीदी गई 
है, जो उनके प्राचीन "भिषक्‌" रूप की याद दिकातो है। सन्‌ ११९२ ईसवी के “मूवनेद्वर' 
स्यान पर ^स्वप्नेरवर' के दिललेख मे उन देवदासियों कौ चर्चा की गईहे, जो सुवनेदवर्‌ के 
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शव-मन्दिर में नृत्य करतौ थौ ।* इन लडकियों को स्वयं मंही राज ने मन्दिर को समर्पितं 
किया था। उत्तर भारत में बहुत कम एेसे अभिलेख रै" जिनमें देवदासी-प्रथा का उल्छेख 
क्रिया गया है ओौर यह शिल।केख उनमें से एक है। इससे प्रमाणित होता दहै कि इस 
समय तक इस प्रथा का प्रचार उत्तर भारतमेंभीदहो चखा था, यद्यपि यह यहां बहत नहीं 
फल सकी । 
वारहवीं रती के कुछ अगकिखों मे हमे प्रथम वार शव ओर अन्य मतां 
विशेषतः बौद्ध मत, के वीच संघषं का प्रमाण भिरताहै। रुखनपाल' के वुदाऊ 
शिराकेख मे बणंडिव नाम के एक शंव भक्त की चर्चाकी गईटे, जो दक्षिणमे गया ओर 
वहाँ एक स्थान पर एक बुद्ध-प्रतिमा को देख उसने ऋ हौ, उसे हटा दिया 1 (जाजस्ल- 
देव" के “मल्हा र-शिखारेख मे, जिसका समय सन्‌ ११५० ३० है, इस संघष की ओरओीरभी 
स्पष्ट रूप से संकेत करिया गया है । जिस व्यक्ति की स्मृतिमे यह्‌ शिराजञेख क्खिा गया था, 
वह्‌ दशेव था, जो चावकिं के अभिमान के लिए अग्निके समान, बौद्ध सिद्धान्त-सागर के 
किए साक्षात्‌ अगस्त्य ऋषि के समान ओौर दिगम्बर जंनोके किए काल-समानथा। इससे 
पता चरता है कि उस समय दोव मतावलम्बी इन तीनों मतो का सक्रिय विरोध कररहेथे। 
इस काल में शिव की प्रतिमाएे दे्-भर में प्रचुर मात्रामें पाई जाती हैँ। इनसे 
केवर यही सिद्ध नहीं होता कि इसकाठकमें शंवमतकाखूव प्रचार था, अपितु अन्य 
अ्थिलेखों से जो कुछ हमे पता चलता है, उसकी पुष्टिभी होती रहै) इसके अतिरिक्त इन 
प्रतिमाओं से हम यह भी जान सकते हैँ कि कितने विविध रूपों मे भगवान्‌ रिव की उपासना 
होती थी । पुराण-कार तक यद्यपि शिव को उपासना का एक सामान्य खर्प निर्धारित हो 
गया था, फिर भी जिन रूपो मे उनकी यह्‌ उपासना को जाती थी, वह्‌ अनेक्‌ थे । पुराणोत्तर 
कारमं हिव के यह्‌. विविध रूप बने ही नहीं रहे, अपितु उनकी संख्याम ओर भी वृद्धि | 
हो गई । शिव के मुख्य रूपों मे से उनके अनेक गौण रूपों की भी उत्पत्ति हुई । भगवान्‌ 
शित्र के इष ूप-वंविष्थ का एक करण यहं भी था कि उनके यह्‌ अनेकं रूप उनके 
क्यानुक्रूरु थे । अपना प्रत्येकं कायं करने के किए भगवान्‌ एकं विशेष रूप धारण करते 
थे। शिव की विभिन्न प्रत्तिमाएं उनके विविधे रूपोंके प्रतीक-स्वरूप है ओर कलाकारोंने 
इनं, पुराणो मे वणित शिव के काव्यमय अथवा लाक्षणिक कल्पित चित्रका यथाथेरूपसे 
चित्रण करने का प्रयत्न किया है। भगवान्‌ के सौम्यरूपकोप्रदशित कृरनेवारी सवं- 
प्रयत उतो स।व्रारण मानिवराकृ र प्रतिमां £, जिनमे उनको खडा हजा अथवा वंठा हआ 
दिक्घायथा गथा है । उनकी अकति सुन्दर है ओर वह्‌ प्रायः चतुभज होती है 1? इनं 
प्रतिमां के एक विशेष रूप को "दक्षिणमूत्ति' कहा जाता है । इसमे भगवान्‌ की कल्पना 
एक अवचय तथा विद्या ओर कका के अविभ्छतु-देवके रूपमेंकी गई है, जिनका ध्यान 
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ओर ज्ञान जिज्ञासु करते ह । इन प्रतिमाओं मे भगवान्‌ शिव की मूत्त के चारों ओर 
पशुओं, सर्पो, यतियो अथवा देदी का चित्रण किया जाता है मौर पृष्ठभूमि में वन्य प्रदेकर 
रहता है । शिव-पावेती के परिणय के प्रतीकस्वरूप भगवान्‌ की "कल्याण-युन्दर' मूत्तियों 
मेभी शिव की आङ्ृति सुन्दर है। ममूर्त्वष्टक' प्रतिमाओं में शिव की उन आठ मूत्तियां 
का चित्रण किया जाता है, जिनमे भगवान्‌ स्वयं को व्यक्त करते दै 1 'महेदमूत्ति" भ्रतिमार्ओं 
मे भगवान्‌ कौ कल्पना ज्लष्टा, पालयिता गौर संहर्ता के रूपमे की गई है । इसके अतिरिक्त 
कुछ मुत्तियां भगवान्‌ के दादोनिक स्वल्प का चित्रण भी करती थीं। इनको “सदाशिव 
अथवा 'महासदाशिव' मूत्तियां कदा जाता था ओर ये भगवान्‌ के सर्वोत्तम 'सकल-निष्कक 
रूप की प्रतीक थीं। इस प्रकार की एक मूत्ति "एलीफंण्टा' गुफा गें है। कुछ अन्य मूत्तिरयां 
शिव कौ एकेदवरता' को दर्लाती ह गौर पत्थर अथवा घातु की वनी हृई्है। इसप्रकार 
की प्रतिमां में सवसे अधिक प्रख्यात त्रिमूत्ति" है, जिसमे ब्रह्मा ओर विष्णु को रिव के दोर्नो 
पक्षों से जाविर्मूत होते हृए दिखाया गया है । इसके अतिरिक्त शिव की अद्धंनारीङ्वर 
प्रतिमा का भी बहुत प्रचार हुमा प्रतीत होता है। इन “अद्धंनारीक्वर' प्रतिमागों का 
वर्णन हम पिच्ले अव्यायमें कर चुके हैँ। इनमेसे वादामी' के कन्दरा-मन्दिर की भौर 
"कुम्भकोणम्‌' तथा कांजीवरम्‌' की मूत्तियां सवसे प्राचीन है । इनका समय सातवीं चतान्दी 
दै। कसि की एक अद्धंनारीश्वर-मूत्ति मे एक शुक को भी चित्रित किया गय है, 
जो सम्भवतः अग्नि है, जिसने शिव ओर पावती की रतिरीला को भंगकरने के किए यह्‌ 
रूप घारण किया था । अद्धंनारीङवर' की सवते प्रख्यात मूत्ति एकिफण्टा की गुफामे है। 

भगवान्‌ शिव की (त्रिमूत्ति' ओर अद्धनारीच्र' प्रतिमाओं के अतिरिक्त उनकी एक 
अन्य प्रकार की प्रतिमाएँ भी बनाई जाती थीं, जिनको ह्यद मूत्ति' कहते ये । इनमें प्रतिमा 
के एकाद्धं मे शिव गौर हितीयद्धं में विष्णु को चित्रित कियाजाता था। स्पष्ट ही यह्‌ 
प्रतिमा इन दोनों देवताओं के तादात्म्य को प्रकट करती थी 1 इनकी संख्या अपेक्षाकृत 
बहुत कम है। वादामी' के कन्दरा-मन्दिर मं एक एसो दी हयंद्ध' मूत्ति मिलती है- कुछ 
अन्य स्थानों मेभीरेसी ही मूत्तियां मिरी है। 

शिवकेक्रररूपकोलकेकर भी विभिन्न प्रकार की ्रतिमाएं बनाई जाती थीं। इन 
सबका एक सामान्य लक्षण यह्‌ है किं इनमे देवता को “दष्ट्िन्‌' दिखाया गया है। वराह 
की तरह मूख मे से बाहर निकर्ते हए ये द॑ष्टर्‌ कूरता के रूढ्गित प्रतीक बन गये थे । शिव 
केर रूप पर आधारित इन प्रतिमाओों में सवसे अधिकं प्रचार उनकी मेरव' मूत्ति का 
था। इनमे भगवान्‌ की आकृति मयावह्‌, उनका शरीर दिगम्बर अथवा कृत्तिवासा र 


सपं वेष्टित दिखाया जाता था। कहीं-कहीं एक काडे रंग का कुत्ता भी उनके पासं खड़ा. 


हुआ चित्रित किया जाता था, जो प्राचीन वंदिक रुद्र के मृत्यु-देवता-स्वरूप की याद दिलाता 
है। कुछ अन्य प्रतिमाओं मे उनके श्रिपुरारि'रूपको भी चित्रित किया गया है, जिसमें 
उन्होने दानवो के तीन पुरो का दहन करिया था। शिव की कुक प्रतिमां “वीरभद्र-मूत्ति" 
कह्राती रै, जिनका संकेत शिव द्वारा दक्षयज्ञ-विष्वंस कौ ओर है । इन मूत्तियो से स्पष्ट हो 


जाता है कि इस समय स्वयं शिव को दही वीरभद्र माना जाता था-पद्यपि पुराणो मे वर्णित 





¦ १४६ दीवमतं 


"वीरभद्रः वहु था, जिसे भगवान्‌ हिव ने दक्षयज्ञ को नष्ट करने के किए उत्पन्न किया था। 
इसके अतिरिक्त अधोरमूत्तियो' मे रिव के कपाली" स्वरूप को चित्रित किया गया है । इन 
प्रतिमाओं मे शिव को नीककंठ, कृष्णवणं ओौर मुण्डमाराधारी दिखाया गया है। अन्य 
मूत्तियों के समान यहाँ भी शिव “दष्ट्न्‌' तोद ही । इन .अघोरमूत्तियो' कौ पूजा इमश्ञान- 
भूभि में सम्भवतः कापालकं दारा की जाती थी। भहाकार' मूत्तियो में शिव को फिर 
कृष्णवणे दिखाया गया है । इसके अतिरिक्त इनमे वह्‌ सुरापान भी कर रहे ह भौर पावती 
काआकिगन भी कर रहैर्ह। स्पष्टही इन मूत्तियों में उनके विकासप्रिय स्वरूप का 
चित्रण किया गया है। परन्तु इन 'म्ाकाल' प्रतिमाओ की उपासना विल्कुल साधारण 
ढगसे होती थी, ओर हम देख ही चुके है कि उज्जयिनी के महाकाल-मन्दिर की 
गणना भारत के सवेप्रख्यति शांव-मन्दिरों मे होती थी) 

दिव मे कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमे उनको 
'मल्लारि' कहा जाता था 1 इस रूप में उनके साथ कृत्तो का विशेष रूप से साह्‌चयं रहता था । 
प्रतिमाओं मे शिव को श्वेताद्वारोही दिखाया गया है ओौर उनके स।थ एक या अधिक कुत्ते 
भी रहते थे 1 इन प्रतिमाओं की उपासना सम्भवतः “मल्कारि' सम्प्रदाय के लोग करते ये, 
जिनके सम्बन्व मे यह्‌ प्रसिद्ध था कि वे कुत्तो की तरह रहते ओर व्यवहार करते थे । 


शिव के उपयु क्त स्वरूपो के अतिरिक्त उनके नटराज-स्वरूप का चित्रण ॒मूत्तिकारों 
को अतिप्रिय था ओौर यह्‌ प्रतिमाए्‌ं बहुत ही लोकप्रिय हो गई । इस रूपमे शिव का 
नाम ही नटराज" पड़ गया था ओौर प्रतिमाओों में उन्हें "ताण्डव" नृत्य करते हए दिखाया 
गया है। वहं जटाधारी, कृत्तिवासा ओर चतुभज है ओर रुकाट पर चन्द्र तथा सिर पर 
गंगा को धारण कयि हुए) कही-कहींइस रूपमे उनको "गजः दानव का प॑रों-तके 
मदन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वव करके उन्होने ताण्डव नृत्य किया था तथा 
जिसकी कृति को उन्होने अपना वस्त्र वना ख्या था । ये नटराज-मूत्तिर्या, प्रस्तर भौर 
चातु दोनो कौ ही बनती थीं ओर देदा के प्रत्येक भाग में पायी गई है । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि उत्तर भारत में दांवमतका रूप सारभाव से पौराणिक 
ही रहा आर किसी समय मी शेवमतके इस रूप मे कोई भारी परिवत्तंन नहीं हुमा 1 इसका 
कारण यहं था कि पौराणिकं ब्राह्मण-व्मं का प्रभाव यहां सद। प्रव रहा ओर उससे हटकर 
चलना किसी भी मत के किए प्रायः असम्भव था। इसके विपरीत दक्षिण मेँ स्थिति सर्वंथा 
मिन्नथी। प्रारम्भसे ही दक्षिण भारत की एक अपनी विकसित सभ्यता थी। वैदिक 
गौर तदनन्तर त्राहमाण-संस्कृति के कन्दरो से यह प्रदेश बहुत दूर था तथा इसी कारण जिन 
चार्मिक ओर सर्स्ृितिक श्रवृत्तियों का प्राबल्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रभाव यहा उतना 
अधिक्‌ नटीं पड़ । आयं-सम्यता यदा तक फली तो जरूर, परन्तु बहत धीरे-घीरे ओर यहाँ 
की पूरवंवर्ती सभ्यता के साथ बहुत-कु सम्बिश्ित होती इई । यद्यपि यहा के रोगों ने आयं- 
संस्छृति को अपना भी छया, तथापि उन्होमे अपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस 
संस्कृति को उन्होति भपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल दी ओर उसे अपने रंग 
मे रंग चयि) इग्नी तरह यद्यपि पौराणिक ब्राह्मण-धमं का प्रचार दक्षिणम भी हुजा-भौर 
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सारभाव से उत्तर ओर दक्षिण भारत का ब्राह्यण-वमं एक ही था-तथापि पुराणोत्तर्‌ काट 
मे दक्षिण भारत के वार्मिक विचार ओर आचार, कई महत्त्वपुणं अंगों मे, उत्तर भारत से 
भिन्न थे । यह भिन्नता पुराणोत्तरकारीन शंवमत के स्वरूप से भलीर्भाति प्रकट हो जाती 
है। इसका वाह्य स्वरूप तो वंसा हौ रहा, जंसा उत्तर भारत में । परन्तु, गुप्त-साम्राज्य ` 
कौ अवनति के बाद दक्षिण में कई शक्तिशारी राज्यों का उदय हुमा ओौर इसके फलस्वरूप 
वहां के जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में एक वड़ी हेल्चल पदा हुई । धामिक क्षे मे वह्‌ हरुचर 
किसी अन्य क्षेत्र से कमनथी। देडमें शोवमत का सर्वाचिक प्रचार था ओर भगवान्‌ 
शिव की उपासना के किए अनेकानेक मन्दिर वन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बड़े 
भव्य थे। छठी से तेरहवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत मं वास्तुकला के उत्तमोत्तम 
उदाहरणं कौ सृष्टि हुई । इनमें मदुरा ओौर एलोरा के महान्‌ मन्दिर नही, अपितु 
अनेकं अपेक्षाकृत कम प्रख्यात मन्दिर भी सम्मिलित है, जो विशेष व्यक्तियों अथवा संस्थाओं 
ने बनवाये थे ओर उनका खचं चलाने के किए दान भी दिया या। इन मन्दिरो में स्गवान्‌ 
हिवकीजो प्रतिमां स्थापित की गई थीं, वे ल्गिाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकारकी 
होती थीं ओर उत्तर भारत की प्रतिमायोंकी तरह उनके रूपो मे भी वसी ही विविधताहै। 

परन्तु, दक्षिण भारत मे दोंव मतावरुम्वियों की धामिक भावनां उत्तर भारतके वों 
से बहुत भिन्न थं । इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन दाक्षिणात्यो की अत्यधिक भावुकता 
ओर कृ स्वाभाविक अधीरता थी । इसी से इनं खोगों की भक्ति उत्साहपूणं होती थी ओौर 
क्रिसी मी मतभेद के प्रति ये अपेक्षाङृत असहिष्णु होते थे । . इसके फलस्वरूप यहम धार्मिक 
संघषं होना स्वाभाविक ही नहीं, अपितु एक तरह से अनिवायं हौ गया। छठी रदाताब्दी 
मे भौर उसके बाद यही हा ओर दल्िण भारत धार्मिक प्रतिद्वन्दता का केन्द्र वन गया । 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों में यहां विभिन्न मतो का प्रचार हो गया था । पांचवीं 
रती के अन्त तक तो किसी प्रमुख संघषं का कोई संकेत हमे नहीं भिरुता। इस समय 
तक दक्षिण में ब्राह्मण, बौद्ध ओर जन धर्मो का प्रभाव रुगभग एक-सा हो गया था । यदि 
किसी एक घमं का कछ ज्यादा समय तक प्रावल्य रहा, तो वह्‌ जंनधमं का था 1 अतः 
इस समय से इन तीनों धर्मो में उत्कट संघषं चला ओर अन्त में रावमत की विजय हई । 
इसी क।रण पुराणोत्तर कार में दक्षिण भारत मे शेवमत का जो सवसे प्रमुख रक्षण दै, वहं 
उसका संघर्षात्मक स्वरूप ओर अन्य मतो के प्रति उसकी असहिष्णुता है । उत्तर भारतमें 
जो मनोवृत्ति केवल कटुरपंथी शेवो की थी, दक्षिण में वही मनोवृत्ति सामान्य हौ गईं अर 
शंवमत ने बौद्ध ओौर जैन धर्मो के विरुद्ध एक विकट संग्राम चंड दिया। इस संग्राम करा 
अन्त तभी हुआ जव दक्षिण में इन दोनों धर्मोका पुणंरूपसे हास्त गया। उस 
समय के समस्त शंव-साहित्य पर इस संघषं का प्रभाव पड़ा है । 

सातवीं शती में दो प्रसिद्ध शंव सन्त हृए है -“सम्बन्दर' ओौर “अप्पर' 1 इनके 
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१, इन दोनों सन्तो ॐ जोषन ओर कृत्यो का वृत्तान्त मुख्यतः श्री सी° वां० एन० अय्यर की 
अंगरेजी पुस्तक “ओरिजिन रेण्ड अली हिस्टरी ओं कविज्म इन साउथ इण्डिया प्र 


आधारित है। 


श४८ दावमत 


जीवन-वत्तो से ज्ञात होता दहै कि ष्टी दती नें दक्षिण में जनधम का प्रावल्यथा । जेनोंके 
उद्धत व्यवहार ओर उनकी असहिष्णुता के फलस्वरूप उनम ओर शवो में तोत्र संघषं चा | 
ये दो सन्त उन लोगों मे से थे, जिन्होने तकं मौर स्वयं अपने आचार तथा कार्यो से जं नियो 
के दावों को छिन्न-भिन्न कर दौवमत की साख बढ़ाई । सन्त 'सम्बन्दर' तो व्शिष रूप में 
जनों को पराजित करने के काम में ही जी-जान से रग गये । उन्होने अपने प्रत्येक "पदिगम" 
मे जनो की निन्दा की है। एक "पदिणम' मे उन्होने भगवान्‌ शिव को वहं सेनिकं कहा है, 
जिसने जैनों को हराया । एक क्रिवदन्ती भी प्रचलति है कि एक वार जव सम्बन्दर' मदुरा 
मने ये, जो उस समय जेनधमं का एक वडा भारी केन्द्र था, तव कुं जन विद्षियों ने 
उनकी कूिया में अग ल्गादी। परन्तुजंसे ही सम्बन्दरः ने शिव कौ स्तुति मे एकं 
'पदिगमः कहा, वसे ही यह भाग तुरन्त वुक्च गई । इसी प्रकार के अन्य चमत्कारो कौ भी 
च्चा उन्होने अपने "पदिगमों' मे की है, जिससे जनोंकोमुह्‌को खानी पड़ी । इसीसे 
स्पष्ट हो जाता है किं इस सन्त ने शेवो ओौर जनो के संघं में सक्रिय भाग लिया तथा जनों 
` को परास्त करने में उनको पर्याप्त सफलता मिरी । सन्त “अप्पर' प्रारम्भ में जेन थे, परन्तु 
बाद मे दोव हो गये । यह बात स्वतः दंवमत की बढ़ती हुई साख का प्रमाण है1 अप्परः 
भी सम्बन्दर के समकालीन थे । अपने एक पद्य मे उन्होने अपने धमम-परि वर्तन की ओर 
संकेत किया है मौर .जैन-सिद्धान्तों को पापोन्घुख बताकर उनकी निन्दा की है 1 सम्बन्दर' 
तो मुख्यतः भक्त ही थे, परन्तु अप्पर' सन्त होने के साथ-साथ एक बड़ विद्वान्‌ ओौर कवि 
भी थे । इन दोनों सन्तो का दक्षिण भारत में जंनघमं को पराजित करने में बड़ा हाथ था। 

इन दोनों सन्तो के कुछ समय वाद मणिकवासगरः हए, जिन्होने ^तिरुवासगम्‌ 
की रचना की । जो कायं अप्पर' ओर “सम्बन्दर' ने जंनोंके विरुद्ध किया, वही भणिक- 
वासगर' ने बौद्धो के विरुद्ध किया 1 इनकी रचना में जंनों की, शेवो के प्रमुख प्रतिद्रन्दियों 
के रूप मे, कोई चर्चा नहीं है। इससे यहु अनुमान लगाया जा सकता है कि “अप्पर 
गौर 'सम्बन्दर' जसे लोगों के प्रयत्न सफर रहे, ओर जनों के पर उखड़ गये थे। इसके 
विपरीत “चिदम्बरम्‌ म भणिकवासगर' ओर बौद्धो के बीच शास्त्राथं की एक परम्परागत 
कथा चरी आती है, जिसमे मणिकवासगर' की भारी विजय की ख्याति से दिशां गज 
उडी थीं। इस शास्त्राथं का जायोजन स्वयं राजां ने किया था, गौर इसमे सिह दीप 
कै सवसे बड़ बौद्ध विद्धान्‌ को अपने घमं की रक्षाके किए बुराया गया था। यदि इस 
कथाम कुछ मी एेतिहासिक तथ्य है, तव “मणिकवासगर' की यहु विजय बडी निश्चयात्मक 
सिद्ध हृदं होगी ओर इससे वौद्ध-धमं को वड़ा भारी धक्का पहुंचा होगा । 

इन प्रख्यात सन्तो के अतिरिक्त उस समय मे अनेकं रसे रोग अवश्य हुए 
होगे, जिन्होनि इसी प्रकार अपने धमं के प्रचारार्थं शास्व्राथं आदि में सफर होकर ओर अन्य 
साधनों से तथा अपने आचार से शंवमत की कीत्ति को बढ़ाया होगा। इनमे से कुछ 
का जीवन-वृत्त एक ग्रन्थ में दिया गया है, जो पेरिय पुरणः के नामस प्रसिद्धै । इन 
ोगों की एक्‌ विशेष उपाधि थी-“नयनार' । इनमें से एक नयनार “निन शिव नेदुमर' के 
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जीवन-वृत्त में कह गया है कि उसने अपने प्रतिद्रन्दरियों से अधिक्र महान्‌ चमत्कार दिखाकर 
हववमं की उक्छृष्टता का प्रमाण दियाथा। टठेसा प्रतीत होता है कि उस समय जन- 
साधारण का ठेते चमत्कारो पर वड़ा विडत्रासथा भौर उन्हींकोवे किसी भी मत की 
उत्कृष्टता अथवा हीनता की कसौटी मानते थे 1 एक अन्य नयनार “मंगकंरसिय्यर' के 
जीवन-वृत्त में जनों की उदण्डता की चर्चा की गई है । “उनको देखते ही, आगमो ओर 
मन्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाले सावारण भद्र खोग डर से अलग हट जाते ये।!' दूसरी ओर 
कुछ ओर नयनारों के जीवन-वृत्तों से कुछ अत्युत्साही मौर कटुरपंथी शवो की उदृण्डता ओर 
अन्य धर्मो के प्रति असहिष्णुता भी ्षककती है । “एरिपण्ड नयन।(र' ने एक हाथी ओौर 
उसके पांच रखवारों क। केवर इस कारण वच कर दिया था कि संयोगवश् उस हाथीने 
षरूरों की एक टोकरी को, जो किसी शंव-मन्दिर मे अ्चनाथं जानेवारी धी, उलट दिया था । 
'काठाचिगं नयनार' ने एक रानी की नाक इसलिए काट टी थी कि उसने शिव के 
पुजाथं रखे हए पुष्पों को सूधचलयाथा। इनदो उदाह्रणोसे हमे कट्रपंथी शंवों की 
मनोवृत्ति काज्ञन होता है, जो बौद्ध मौर जंनोंके प्रति ओरमी उग्र रूप से असहिष्णु 
र्हे होगे । 

अव यहु देखना है कि दक्षिण भारतम शंवों का वैष्णवों के प्रतिक्या स्वंया था। 
ईसवी सन्‌ को प्रारम्भिक शताब्दियों मं इन दोनों के सम्बन्व अच्छथे, जसा कि पिच 
अध्याय मे देख आये हैँ । चार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सर्वत्र पाई जाती 
थी, बह वेष्णवों मे भी उसी मात्रा मे थी, जितनी अन्य मतावरुम्बियों मे। ईसयी सन्‌ की 
पांचवीं शताब्दी में सन्त तिर्मूरर ने दंवागमों का संस्कृत से तमिल मं अनुवाद क्रिया था। 
उस समय रंव ओर वंष्णव मतो मे परस्पर सदभावना थी, गौर सारभावसे विष्णु गौर 
शिव की एकता को माना जाताथा । दक्षिण भारतम वंष्णव (आल्वार' कहखातेये ओर 
एक वण्णे भक्तं ¶पेय{कवार' ने तिख्पति में भगवान्‌ शिव का वर्णने इस प्रकार किया हैः 
“उनकी खुली जटाएं ओर उन्नत मुकुट, उनका चमकता हुमा परशु ओौर देदीप्यमान चक्र, 
उनके शरीर को अविष्टित करते हए सपं ओौर सुवणं-मेखरा, सचमुच पुनीत है । इस प्रकार 
जर से छटकती हुई नदिथों से घिरे इए भगवान्‌ गिरीश ने दोनों रूपों को अपने में संयुक्त 
कर चकिया है 1" परन्तु, तिरुमूलरके दी समयमे शवो भौर वेष्णवों की परस्पर स्परद्धाके 
प्रथम संकेत भी हें मिलते है । कहते ई कि स्वयं तिखमूरर ने सम्भवतः वंष्णवों को लक्ष्य 
करते हुए कहा था : “दि कघु वृत्तिके खोगेट्श का अनादर करते ह आर कहते है 
कि उनको देवलोक से निर्वाभित कर दिया गया दहै, तो उनकी दशा उस तोते जंसी होगी, 
जिसे बिल्टी ने पकड रखा हो । यह्‌ कथन हमे तुरन्त शिव के वि्ड उन अआक्षेभो का 
स्मरण कराता है, जिनकी चर्चा पुराणोमे की गईहै। हो सकतादहैकि उस्र समव दक्षिण 
भारत में कुछ वंष्णव एसे मी थे, जो शिव भौर उनकी उपासना की निन्दा करते थे। 
इसकी पुष्टि तत्कालीन वैष्णव सन्तो के चरित्रं से भी होती है। उनसे हमं पता चलत। 
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है कि वैष्णव आल्वारोमेसे कुरूरेसे भी थे, जिनमें साम्प्रदायिकता का अवेदा अधिक 
था ओौर जो खुले शेवमत का विरोघ करतेथे। पेसाही एक वंष्णव सन्त “तिरुमंलिरा 
आलवार" था, जिसके सम्बन्व में यह्‌ कहा जाता है कि वह शवो को सवंथा विवेकहीन मानतां 
था 1 अन्य आक्वारोंकी भी इसी प्रकार की करई उक्तिर्यां प्रसिद्धै । यद्यपि किसी समय 
भी हवो ओर वँष्णवों मे वह कटुता नहीं आई, जो शंव, बौद्ध अथवा जेन धर्मो के बीच पाई 
जाती धी, तथापि जँसे-जसे समय बीतता गया, इनमें प्रतिस्पर्धा बढती ही गई ओर ब्राह्यणोत्तर 
मतों की पराजय के बाद जब दक्षिण भारतमेंकेवल्येही दो प्रधान मत रह्‌ गये, तब वहु 
प्रतिस्पर्धा तो ओर भी उत्कट हो गई 1 | 

इन साहित्यिक प्रमाणो के वाद यहु आश्चयं की बातदहैकि दक्षिण भारत में 
पौराणिक ओर भराणोत्तर कारू के शिलालेखों मे काफी समय तक इस घामिक प्रतिद्न्दरिता 
का कोडई संकेत नहीं मिलता 1 छठी शताब्दी के वन-नुपति मल्कदेव नन्दिवर्मा के मुदायन्नुर” 
तास्रपत्रों मे शित्र ओर विष्णु का साथ-साथ स्तवन किया गया है ओर इन दोनों के उपासको 
मे परस्पर विरोध की चर्चा ही नहीं है । . सन्‌ ७७७ ई० के राजा पृथ्वी कग महाराजा 
के शनागमंगत्वर' ताग्रपत्रोमेप्रारम्भमे विष्णु की आराधना की गई है, तदनन्तर एक रंव 
भक्त विन्णुगोप की सम्मानपूर्वंक चर्चाकी गर्ईदटै। ये ताश्रपत्र स्वेयं एक जंन-मन्दिरके 
सहायतां दान देने के सम्बन्ध म च्बिगयेथे। ग्यारहवीं रती के सोमेदवर देव प्रथम 
के वारगेन्वे-शिककेख मे भी प्रारम्भ मे भगवान्‌ "जिन" की स्तुततिकी गहै ओर फिर 
विष्णु की । चिलालेख की अन्तिम पक्तियां इस प्रकार हैँ: “महाराज की इच्छा से प्रमु 
नागवर्मा ने एक मन्दिर भगवान्‌ “जिन का, एक भगवान्‌ विष्णु का, एकं भगवान्‌ ईदवर 
का ओर एक मन्दिर वानवसे देर के सन्तो का बनवाया 1" अतः, एेसा प्रतीत होता है 
किं उस समय जो धामिक ओौर साम्प्रदायिक संघषं चल रहा था, वह्‌ सर्वव्यापी नहीं था, 
अपितु वहुधा धममंशास्तवियों तक ही सीमितथा। साधारण रूप से नृपतिगण ओर अन्य 
व्यक्ति इस संचषं से अक्ग रहे, ओर पुरानी सहिष्णुता की भावना को अपनाये रहे । 
ग्यारहवीं दती के अन्त में तथा बारहवीं राती के .शिलाकेखो में हमे पहरी बार 
धामिक संघषं के कुछ संकेत मिते है। इस समय अकलंक' नाम के एक विद्वान्‌ सन्त 
ने पराजित जंन मतावरम्बियो की आश्ाभों को कु समय के किए फिर जगादिया ओर 
इनका अव बौद्धो से, तथा शंवों का इन दोनों से तीव्र संघं चल पड़ा। सन्‌ ११२८ ई° 
के श्रावणवेलगोल-शिकाटेखः में सन्त अकलंक के प्रति बौद्धोंकेद्रेष की ओर संकेत 
किया गया है। इसी शिलाटेख के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जेन सन्त विमलचन्द्र 
ने शवो, पाशुपतो, कापालिको, कापिलों (सम्भवतः सांख्यवादी) ओर बौद्धो को परास्त किया 
था। इस विमखचन्द्र का उल्लेख सन्‌ ११८३ ई० के अन्य जंन-श्िकाकेखञ्मे भी हुआ 
है, ओर यहां मी उसके शंवों तथा अन्य सम्प्रदायो को परास्त करने की चर्चाकी गईहै। 
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"परिय पुराण" से हमें शंवमत के कुछ नये लक्षणो का भी पता चरता दहै, जिनका 
प्रादुर्भाव अव दो रहा था, ओौर जिनका अस्तित्व उत्तर भारत में कहीं नहीं था । सम्भवतः 
यह द्रविड जाति की अपेक्षाकृत अधिक भावुकता गौर तज्जन्य धामिक उत्साह का ही फल 
था किं उन्होने भक्तिवाद के सिद्धान्त से यह्‌ स्वाभाविक निष्कषं निकाला कि सच्चे भक्तों में 
वणं ओर लग का कोई मेद नहीं किया जा सकता; क्योकि सवसे सच्चे भक्त भगवान्‌ की 
दष्टिमें समान होते हैँ 1 अतः, कुछ अधिक उत्साही शँवोंने वणं ओर च्गिके भेद को तोड़ 
डाका ओर सव सच्चे शवो की सम्पूणं समता का प्रचार किया 1 एक निकृष्ट वणं के व्यक्ति 
को भी, यदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का अधिकार था, जो एक उच्च वणं के भक्त 
को दिया जाता था 1 षेरिय पुराणः में स्वयं नयनारों के सम्बन्ध मे कटा गया है कि इनमें 
कुछ ब्राह्मण ये, कुछ वल्कला ओौर कुछ तो आदिवासी जातियों के थे । एक आदिव 
ब्राह्मण शुन्दरमूत्ति" ने निम्न वणं के नयनार षेरमन पेरूमर' के साथ भोजन करने मे कोई 
संकोच नहीं किया था। एक ओौर उच्च वणं के नयनार सुन्दर ने एक नर्तकी से विवाह्‌ किया 
था । न्याधव जाति के कन्नपा अौर नन्द को, जो सच्चे. शिवभक्त थे, उतना ही सम्मान प्राप्त 
था ओर उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना श्रेष्ठ कुर के ब्राह्मणों को । इसके 
अतिरिक्त इसी पुराण में ब्राह्मण दंव भक्त 'नाभिनन्द अफिगल' की कृथा भी आती है, जिसको 
सव वर्णो के स्पशं से दूषित होने का संकोच हुआ ओर इसीकिएु भगवान्‌ ने स्वयं उसकी 
भत्संना की तव उसे स्वप्न में भगवान्‌ ने ददान दिये ओर कहा किं जिन लोगों का जन्म 
तिरवारुर' मं हुआ है, वे सव-के-सव हिव के गण रहै । 

परन्तु, वणंमेद की परम्परा ने हिन्दू-समाज मे बड़ी गहरी जड़ पकड़ री थी, गौर कुछ 
दावों द्वारा इस प्रकार उसको उपेक्षा किये जाने से समाज कौ एक पुरानी ओर सुद्‌ ढ्‌ व्यवस्था 
को भाघात पहुंचता था। अतः यह कोई मचरज की वात नहीं कि दवो मे जो पुराने विचारों 
केथे ओर जो परम्परागत रीति-रिवाजों कादर करते थे, उन्होने इस नये आचार का कड़ा 
विरोध किया दहो । जो वों के प्रतिद्वन्द्वी थे, उन्हें इन दावों को विधर्मीं कटूकर दोवमत परर 
आक्षेप करने का एक सुन्दर अवसर मिक गया। शायद यही कारण था कि पहले-पहर 
दव आगमो को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य में स्यान नहीं दिया गया । केव वाद में 
जव शंवमत दक्षिण भारत का प्रधान धमं बन गथा, ओर जब उसने अपने ब्राह्यमण-धमे-विरोधी 
सिद्धान्तो आौर प्रथाओं का त्याग कर दिया, तभी दोव आगमो को मान्यता प्राप्त हुई । 

दोवमत में भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओोंमें भी 
हुआ । जिन त्यों को साधारणतया जघन्य समज्ञा जाता था, वही कत्य यदि कोई भक्त अपने 
चाभिक उत्साह मे करे तो उनको क्षम्य ही नही, अपितु स्तुत्य भी मानाजानेक्गा। जंसा 
किं श्रीभय्यर' ने अपनी पुस्तक में कहा है : “शंव उपासकों की भक्ति ओर श्रद्धा एेसी 
थी कि यदि कोई अपने-अ।पको एक वार शंव कहदेताथातो फिर चाहे कितने ही 
कत्सित कमं क्यों न करे, उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी 1'* भक्ति द्वारा मनुष्य कौ परिशुद्धि 
मे उनका इतना द्‌ ढ़ विवास था कि वह्‌ एक पापी भक्त को एक सदाचारी अभक्त से अच्छा 
समक्षते ये। इस प्रकार भक्तिवाद पर आधारित अन्य मतो के समान शंवधमंने मीरेसे 
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आचार-विहीन व्यक्तियों के लिए एक बड़ा द्वार खोर दिया, जो अपने कुत्सित स्वाथं कै किए 
धर्म की आड में कुकृत्य करते थे । इसके उदाहरण-स्वरूप अय्यर पगई' कौ कथा हमारे 
सामने है, जो एक पाषण्डी शव योगी को अपनी पट्नी तक को अपंण करने कोतंयार हो गया 
था] इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी अनेक दुष्ट पुरुष रवे तपस्वियों 
का वेदय बनाये इधर-उधर फिरते थे ओर उन भोे-भाठे लोगों की श्रद्धा का अनुचित लाभ 
उठाते ये, जो उन्हँ सच्चा भक्त समक्लते थै । उत्तर भारतमे भी एसे कईं उदाहरण मिलते है 
जौर वहाँ भी धमे का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता थाओौरभारतमेही क्यो, सारे 
संसार मे इसी प्रक।र पाषण्डियों ने धमं की आड में अनाचार फरया है । 


धेरिय पुराण" मे “मुनियराय' नयनार को कथासे हमे ज्ञातहौताहै कि दक्षिण भारत 
मे कु शंव दिगम्बर भी रहते ये । पुराणों में हमने देखा था कि अपने कु रूपों में भगवान्‌ 
शिव को दिगम्बर माना गया है, ओर उनके इसी रूप के अनुकर कापाक्िकि रोगभी दिगम्बर 
रहते थे 1 परन्तु, दक्षिण भारत मे स्थिति कुछ-कुछ ब्रह्याण्डपुराण' वारी हो गई ओर 
दिगम्बरत्व को इन्द्रिय-संयमन की कसौटी तथा चिह्व माना जाने रगा । अतः जिस व्यक्ति 
ने इस प्रकार का इन्द्रिय-संयमन प्राप्त कर लिया था, उसके लिए दिगम्बर रहना उपयुक्त ही 
था 1 एेसा प्रतीत होता है कि दक्षिणम शेवधमं का जेनधर्मकेसाथ कड़ाविरोधहौनेपरभी 
वों पर दिगम्बर जंनियों के सिद्धान्तो का प्रभावपड़ाथा 1 कुछभी हो, "परिय पुराणः'के 
समय तक, मौर सम्भवतः इससे बहुत पहर भी दक्षिण मे दिगम्बर वों का अस्तित्व था। 
धेरिय पुरःण' में जिस प्रकार उसका उल्ठेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है किप्रारम्भ 
मे इन शवो का आदर नहीं होता था, भौर उनको सनक समक्षा जाताथा। परन्तु 
वाद में उनको मान्यता प्राप्त हो गई ओर उनमेसेही एक सदाहिव नामका ब्राह्मण दक्षिण 
का एक प्रश्यात सन्त हुमा है । धीरे-धीरे यह्‌ दिगम्बर दंव फंर्ते गये ओर काङान्तरमेये 
उत्तर भारत तक भी पहुंच गये । 


इसी समय में शंवमत के अन्दर विभिन्न उप-सम्प्रदायों की भी उत्पत्ति हई । जं सा किं हम 

ऊपर कह आये ह शवमत के संगठ्िति रूप से व्यवस्थापित हो जनि के उपरान्त ही इस प्रक्रिया 

क सूत्रपात हो जानां स्वाभाविक भौर अवक्यम्भावी था! शंव उप-सम्प्रदायों का सबसे 

पटला उल्टेख पतंजकि के महाभाष्य मे हओ है, जहां “शिव-भागवतो' का एक वार उल्छेख 

करिया गया है । ` इन शिव-भागवतों का एक विशेष लक्षण यह्‌ थाशरिये अपने देवता के 

प्रतीकस्वरूप एक माखा छेकर चरते थे । अतः ये हिव-भागवत शंवमत का सबसे प्राचीन 

सम्प्रदाय ह । परन्तु इस सम्प्रदाय का शीघ्रही खोप हो गया जान पडत। है; क्योकि रिव- 
भागवतो का फिर करटी उल्लेख नहीं हुभा है । 

महाभारत के अपर कारीन शान्तिपवं मे पाशुपत शंवों का उल्लेख किया गया हैर, ` 

जिसक्रो तत्कारीन धम-पं्चाग मे से एक माना गया है। इस सम्प्रदाय के विषय मे कुछ 
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अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिवा कि इसके सिद्धान्तो को स्वयं भगवान्‌ शिव ने प्रकटः 
किया था। शन्तिपवं. के ही एकं अन्य भाग मेँ "शिवसहस्रनाम प्रसंग में कहा गया है 
कि स्वयं भगवान्‌ शिव ने पाशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था, जो कख अरो मे वर्णान्निम- 
धमं के अनुकूल ओर कुछ अंशो मे उसके परतिकर या 1 हम ऊपर देख आये हँ कि 
दक्षिण भारतम कुछ श्वो ने इस वर्णाश्रम-वमं की व्यवस्था को तोड़ दिया था! सम्भव 
दै कि पाशुपता ने ही पहटे-पहल एेसा किया हौ । इसीसे यह्‌ भी सिद्धो जातारहैकि 
पाशुपत दोव साधारण शवोंसे भिन्न ये; क्योकि जंसा किं स्वयं महाभारत से स्पष्ट रहै, इन 
साधारण वों के आचार-विचार ब्राह्मण वर्णाशधरम-घमं के सर्वथा अनुकर थे । पाशुपत 
दावों का प्रादुभवि सम्भवतः रऊग्भग उसी समय हा जव वेष्णवों के पाञ्चरात्र-सम्प्रदाय का; 
क्योकि उपयुक्त संदभं मं इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है ।. महाभारत सें 
इस सम्प्रदाय के संस्वापक के विषय मं कुर नहीं कटा गया; परन्तु वाद में पुराण-~ग्रन्थो में 
यह च्चा आई है करि एक “लकरुलिन्‌' अथवा ननकुल्न्‌ ने रोगों को माहेद्वर' अथवा 
पाशुपतः योग सिखाया था। इस जक्रुछिन्‌' को भगवान्‌ दिव का अवतार ओर कृष्ण 
का समकालीन माना जता था ।~ “ककुचिन्‌' की एेतिहासिक्रता पर सन्देह करने का कोई 
कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के विपय में निदिचत रूप से कुछ कुना कठिन है । 
'सवंदशं नसंग्रह' नामक ग्रन्थ में उनको पाशुपत-सम्प्रदाय का संस्थापक माना गया है भौर 
सन्‌ ९७१ ई० के नागराज-मन्दिर के शिरालेख से तथा अन्य कई शिरजेखों से भी इसकी 
 पुष्टिहोती दहै); इसके अतिरिक्त हम ऊपर देख अये हैँ कि कपाली" रूपमे दिव की रक्त 
ओर नर-बक्से पूजाकी जाती थी । महाभारत मे इस कापालिकः वृत्ति का उल्लेख हो 
चका है; परन्तु महाभारत के उल्केखों से हेम निदचयपूवक यह नहीं कह सकते कि शिव को 
इस रूप मे पुजनेवाखों का कोई संगठित सम्प्रदाय बनगयाथाया नहीं। अतः महाभारत 
के समयमे हने दोवों मे केवर एक उप-सम्प्रदाय अर्थात्‌ पाशुपतो" का ही निदिचत ङ्प से 
पता चरता है । 

इसके वाद दूसरी शताब्दी ईसवी मे एक सिक्केके ठेव मे कुशान नृपति वेम 
कृडफारईजिज' ने अपने-आपको माहेरवर' कहा है! यह्‌ °पाशुपत' सम्प्रदायकादही 
एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यहं सम्प्रदाय उस समय भी विद्यमान थां 
ओर सम्भवतः इसको राजसंरक्षण भी प्राप्त था । अन्य शंव-सम्प्रदायो का पूवं पौराणिक काक 
मे कोई उल्ठेख नहीं मिक्ता । अतः हम अव पुराण-ग्रन्थो कोकते है, जिनमे प्रथम वारं 
निदितं रूप से रंव-सम्प्रदायों का उल्केख करिया गयादहै। वायु ओर छिग-पुराणों में 
पाशुपतो के उल्टेख की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके है। कापाक्किं का भी पौराणिक 
काक तक एक संमठित सम्प्रदाय बन गया था ओौर जंस। कि हंम पिछले अध्याय में देख आये 
है, इनको उस समय विधर्मं माना जाताथा। साधारण ल्पसे शिव के उपासको को 
शंव कहा जाता था, ओर इन्हीं के धाभिक आचार-विचारों का पुराण-गरन्यो में मुख्य रूप 
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से वर्णन क्रिया गया है 1 किसी अन्य शोव-सम्प्रदाय का पुराणों मे कोई निरिचते उल्लेख 
नहीं मिलता । 

पुराणोत्तर कारु मे हमे अनेक दा व-सम्प्रदारयों के अस्तित्व के प्रमाण भिकते हैँ । शिव- 
चगि को अपने मस्तक पर धारण करनेवांङे “भारशिवो' की चर्चा हुम ऊपर कर ही चुके है 
इनका उल्लेख दो शिकाङेखों मे भी हुआ दै । सातवीं शती इईसवी मे चीनी यात्री दह्यन- 
सांग" ने भारत की यात्रा की थी ओौर अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाणुपत-सम्प्रदाय ` 
का उतल्केख किया है 1" इस सम्प्रदाय के अनुयायियों कौ काफी संख्या मालूम होती है। 
ह्य. न-सांग के कथनानुसार इनमें से कुछ तो भगवान्‌ रिवर को मन्दिरों मे उपासना करते थे 
(यह सम्भवतः सावारण पाशुपत थे), कुछ मन्दिर मे निवास करते थे अथवाश्जमण करते रहते 
थे 1 पे सम्भवतः पाशुपत संन्यासी थे । पाशुपतो का मुख्य क्षण यह था कि वे अपने शरीर 
पर भस्म मठे रहते थे, ओर ह्य न-सांग ने तो इनका नाम ही (भस्मघारो' रख दिया था 1 अन्य 
दवो में ह्य न-सांग ने 'जटाघारी' तथा शंवोंकी भी चर्चाकी दहै, जो वस्त्रहीन अवस्था में 
फिर।{ करते थे 1 ये दिगम्बर शंव सम्भवतःवे ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के अभिकेखों में 
चर्चा हम ऊपर देख अये ह । काशी में ह्य. न-सांग' ने एेसे शंवों को देखा, जो अपने वाल मुडा 
देते ये 1 ये सम्भवतः वे शैव संन्यासी थे, जो “मुण्डी' कहकाते थे 13 यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुराणोंमें भी कभी-कभी हिव को भुण्डी' कहा गयादै। परन्तु निङ्चित रूप 
से यह कहना कठिन है कि इन दांव संन्यासियों का कोई संगर्ति सम्प्रदाय था या नहीं| 
कापाच्किंका भी य न-सांग'ने दो स्थखो पर उल्लेख कियारहै। वे कहते ह कि कापिशा 
भे उन्होने कुछ एेसे शेवो को देखा, “जो अपने सिरो पर अस्थियों की मालां मुकुट के रूप 
मं पहनते टै 1*« एक अन्य स्थर पर उन्होने कुछ आर शेवो का उल्लेख कियादहै, जो 
गे मे मुण्डभाराएं आश्रुषण के रूप मे पहुनते है 1* वे विशेष रूपसे यह्‌ नदीं कहते कि 
ये रोग शिव के उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्छेख स्पष्ट ही कापालिकं की ओर संकेत 
करते हं । “ह्य.न-सांग' ने इनको “भस्मधारी' शवो से अलग माना है। इससे भी प्रकट 
होता. है क्रि इनका एक अलक्ग सम्प्रदाय था 1 इनके विषय में "ह्य न-सांग” ने कुर ओर 
नहीं कहा; परन्तु इसी दताब्दी के एक दानपत्र म, जो पुर्केशी द्वितीय के भतीजे नागवद्धन 
ने चिखिवाया था, इस वात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ 
मान्यता प्राप्त होने र्गी थी, ओर उनके अपने मन्दिर होते ये। इस दान-पत्र मे एरक 
एसे ही मन्दिर का खचं चलाने के छ्िए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई दै1 इसं 
मन्दिर में कपलश्वर क नाम से भगवान्‌ रिव की मृत्ति की स्थापना की गई थी, ओर यहीं 
कुच सन्यासो भक्त मी रहते ये, जिन्हें (महाव्रती कहा गया है, ओर जो कपाकिको' का ही एक 
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सौम्य नामान्तर था । इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दान-पत्र मे की गई है । 
कपालेर्वर के एक मौर मन्दिर कौ चर्चा महासामन्त महाराज सन्द रसेन के नि्मण्ड-तास्नपत्र 
मे भी कौ गई है, जिसकः समय भी सातवीं शताब्दी ईसवी ही है 1 

सातवीं शताब्दी ईसवी में शं व-सम्प्रदायों की स्थिति पर वाणभटर का कादम्बरी'नामक 
गद्यकाव्य भौ कुच भ्रकाश डा्ताहै। इस काव्य में पाशुपत शेवों का उल्छेख किया 
गया है, जो अमात्य शुकनास से भिलने आये ये आर रक्तवणं के वस्त्र धारण चये हुए ये । 
यह रक्ताम्बरधारी दोव सम्भवतः पाशुपतों का ही एक उप-सम्प्रदाय ये ओर यह्‌ जरा अचरज 
कौ वात है कि ह्य.न-सांग ने उनका कोई उल्छेख नदीं किया । कादम्बरी से ही हमे वह्‌ भी 
ज्ञात होता है कि साघारण दौव किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं होते थ, ओर उनक्र 
आचार-विचार सर्वथा पौराणिक सिद्धान्तो जौ र अदेगों के अनुकूक होते ये । उज्जयिनी की 
सम्राज्ञी विलासवती इसी प्रकार की शेवभक्त थी, ओर स्वयं कविवर वाणभटर भी रेस 
ही जेव ये। 

आख्वीं शताब्दी ईसवी में कवि भवभूति ने अपने भमार्तीमाधव' नाम के रूपक 
मे तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का वड़ा अच्छा चित्रण कियादह। जिन मन्दिरोमेंये 
रोग उपासना करते थे वे इमशान-भूमि में होते थे! इनमे नर-वकि देने कौ प्रथा अभीतक 
प्रचलित थी, ओर इसी कारण इनको गह्ति समक्षा जाता था, ओौर जनसाधारण इनसे 
दूर ही रहते थे । परन्तु स्व्यं वे लोकोत्तर दाक्तियां रखने का दावा करते थे, जिन्हे उन्होने 
अपने प्रयोगो से प्राप्त किये थे । तत्काखीन कापालिक सम्प्रदायका एकर नवा लक्षण यहु थाकि 
अव उसमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थीं ओर पुटपों के समान दी वे भी अपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूषा धारण करतौ थीं । कापालिकं ने वणं-मेद को मिटा दिया था। यह्‌ 
एक बडी रोचक ओर शिक्षाप्रद बात है कि भारत में सनातन त्राह्यण-धमं के क्षेत्र के बाहर 
जिस किसी मत का भीं प्रादुभवि हआ, उसी ने अनिवायं ङ्पसे वर्ण-मेद को, ओर वहुधा 
पुरुषस्त्री के भेद को, भिटने की चेष्टाकी है जौर इस प्रयास मे वहं हमेगा असणक रहा हं । 

जसे-जैसे समय वीतता गया, नये-नये शंव सम्प्रदायो का जन्म द्ोता गथा। नवीं 
शताब्दी मे जब आनन्दगिरि ने अपने शंकरविजय' नामकं ग्रन्थ की रचना की तवतक दवो 
के अनेक सम्प्रदाय हो गये ये । इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते ह; क्योकि उस समय 
तक वे सब सुव्यवस्थित ये, यद्यपि अन्य उपरब्ध मभिलेखों मे उनकी चर्चा नदीं इई ह । 
दक विजय के चौथे अध्याय मे पाशुपत, शंव, रौद्र, उग्र, कापाचिक, भाट या श्ट जौर 
जंगम- इन दोव-सम्प्रदायों का उल्छेख किया गया है । इन सवके प्रतिनिधि शंकर से शास्त्राथं 
करने आये थे । इन सवके वाह्य चिह्ु-विशेषों का भी वर्णन किया गया है । इन चिल्ल 
से हमें ज्ञात होता है कि जंगम" तो प्राचीन “भारशिव' ही ये; क्योकि वे भी शिर्वाख्गं को 
अपने सिर पर धारण करते ये 1 पाशुपत अपने मस्तक, वक्ष, नाभि ओौर मुजाओ पर शिव- 
खग का चिह्भ अकिति करते थे 1 अन्य सम्प्रदायो के भी अरग चि थे । उनके अपने- 
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अपने सिद्धान्त क्या थे, यह्‌ नहीं बताया गया है, परन्तु इन सबने मुकर शंकर से शास्त्रा 
किया । उनको सारभाव से शंकर के सिद्धान्तो से सहमत वताया गया ह । परन्तु जसा कि 
हम आगे चठकर देखेगे, वास्तव में एेसा नहीं हौ सकता था; क्योकि रंकर का विशुद्ध 
अद्ध तवाद शेव सिद्धान्तो के प्रतिक्‌ल था ओर इन शंव-सम्भ्रदायों ने इन्हीं शंव सिद्धान्तो को 
विभिन्न रूपों मे अपनाया था । विद्यारण्य-कृत शंकर की एक अन्य जीवनी मे, जो कुछ अपर- 
कीन है, नीलकण्ठ नामक एक शंव की चर्चां की गई है, जिसने शिवसूत्रों पर एक टीका 
लक्खी थी, ओर जिसने शंकर क विशुद्ध अद्रंत के केन्द्रीय सिद्धान्त तत्वमसि" पर आक्षेप किया 
` था 1 आनन्दगिरी के ग्रन्थ के अनुसार तो शंकर ने केवरु विविध शंव-सम्प्रदायों के बाह्य 
चिदह्धों पर आपत्ति की थौ ओर उनको सर्वथा व्यथं सिद्ध किया था। आत्मज्ञान के विना 
केवर उपासना करने का भी दाकर ने विरोव किया था; क्योकि एसी उपासना से व्यक्तिको 
स्वर्ग-प्राप्ति हो सकती है, परन्तु मोक्ष नदीं मिरु सकता । कापालिको के सम्बन्ध मे भानन्द- 
गिरि ने कुछ अधिक विस्तारसे कहा है । शंकर से उनकी भेंट उज्जयिनी में हुई थी, जहाँ 
उनका बड़ा प्राबल्य था उनके वर्णन से हमे पताचक्तादैकिवे जटां रखते ये, 
जिन पर नवचन्द्र की प्रतिमा रहती थी; उनके हाथ मे कपार का कमण्डक रहता था, वे मासि 
गौर मदिरा का सेवनं करते थे, ओर शिव के भैरव" अथवा कापालिकः रूप की उपासना 
करते थे। अपने अनाचार के किए वहु बदनाम थे, ओर जनसाधारण उनको एक बला 
समञ्लते थे 1 उन्हीं में एक पाषण्डी कापालिक का भी उल्लेख किया गया है, जो केवर इस 
किए कापाकिक~सम्प्रदाय मे सम्मिलित हा था किं इस प्रकार वह्‌ निडर होकर ऊम्पटता ओर 
अनाचार का जीवन व्यतीत कर सके 1 स्वभावतः शंकर ने उनकी घोर भत्संना की, ओर अपने 
अनाचारोको एक धामिक मत का रूपदेने का प्रयत्न करने के अपराध में उनको दण्ड दिया । 
विद्यारण्य के ग्रन्थ के अनुसार शंकर इन कापालिको से कर्णाट देश मं मिले थे, जहां उनका 
नेता क्रचक शंकर से दास्त्राथं करने आया था 1 उनके बाह्य चिह्लो का वणन वसा ही दहै 
जंसा आनन्दगिरि के ग्रन्थमेंओौरवे शिव कै उस रूप की उपासना करते थे जिसमें उनको 
पावती का आक्गिन करते हुए कल्पित किया जाताथा। मासि भौर मदिराका प्रयोग वे 
अपनी उपासना मे करते थे । उनका स्वभाव बड़ा उद्धत था 1 वे शस्त्रो से सुसज्जित रहते थे 
जिनका प्रयोग वे सदा ही करने को तयार रहते ये । कर्णाट देश में वे विशेष रूप से बल- 
शारी बताये गये है; क्योकि वहाँ उन्होने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसका बडी 
कठिनाई से दमन किथाजासका या । विद्यारण्य ने एक ओर शव-सम्प्रदायकी भी चर्चा 
को दै। ये ये भरव”, जिनकी शंकर से विदभं में भेट हुई थी। इनके सिद्धान्तो अथवा 
ञआाचार के विषय में कुछ नहीं कहा गया, सिवा इसके कि वहु एक “भेरवतन्त्रः को अपना 
प्रामाणिक बवार्भिक ग्रन्थ मानते थे । इससे प्रतीत होता है कि शादद इस सम्प्रदाय का 
प्रादुरभावि तान्त्रिक प्रभाव के अन्तगंत हुञा था । अन्य सम्प्रदायो की बावत उनके नामोंको 
छोड़कर न तो अनन्दगिरि ओर न विद्यारण्य के ग्रन्थसे ही हमें कुछ पता चरता है । 
शंव-सम्प्रदायों के सम्बन्ध मे हमारे ज्ञान का अगला सोत कृष्णमिश्र का श्रबोध- 
चन्द्रोदयः नाटक है इसका समय ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी के रुगभग है 1 इसमें नाटककारने 


॥..१ 
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विभिन्न धार्मिक मतो ओर सम्प्रदायो के पाषण्डी अनुयायियों पर, जो अपने कूकृत्यों से अपने 
धर्मो को वदनाम करते थे, बड़ ही रोचक ढंग से व्यंग्य किया है। श्व-सम्प्रदायों मे उसने 
दवों ओर पाशुपतो का उल्केख किया है, ओौर इन दोनों की भी अन्य मतावरम्बियों के 
समान चार्वाक ने हंसी उड़ाई है। इसके अतिरिक्त नाटक के पारो मे एक कापाचिक मी दहै 
ओौर उसका चित्रण वड्‌ विस्तार से किया गया है। वहु गेम मुण्डो की माला पहनता है, 
दमशान-भरूमि मं निवास करता है, गौर कपाल-कमण्डल मे मोजन करता है अौर दावा करता 
दै किं इसी योग' के द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है 1 उततकी उपासना-विधि का एक 
प्रमुख अंग नर-वलि है, जिसका स्पष्ट रूप से उल्केख किया गया है । दिवकोये खग 
“भे रव'-रूप मे पूजते थे ओर अपनी नर-वलि के विभिन्न अंग भैरव को चढ़ाते थे । सद्यःचिन्न 
मस्तक से जो रुधिर निक्क्ताथा उप्तेवे पुजाके काममें ङतेथे। देवता को मदिरा भी 
चढ़ाई जाती थी, जौर उपासक स्वयं भी उसी कपाल-कमण्डर में से सुरापान करतेथे। इस 
कापालिक के साथ उसको एक कपाचिनी' सहचरी है । इससे भवभूति के मारुती माघव" 
के प्रमाण की पुष्टि होती है कि अव इस सम्प्रदाय में स्त्रियाँंमी सम्मिलति हो सकती थीं। 
ग्यारहवीं रती के वादं इन सम्प्रदायो के इतिहास की सामग्री हमे विविध स्रोतों से 
मिती है । पाशुपतो का उल्लेख तो साहित्य ओर शिराञेखो मे प्रायश्च: वरावर ही होता 
रहता है ओर इसीसे सिद्ध होता है कि पाशुपत लोग शंवों का एक प्रमुख सम्प्रदाय बने रहे । 
तेरहवीं शती की चिव्र-प्रशस्ति मे लकुखिन्‌ का इस सम्प्रदाय के संस्यापक के रूप मे फर उत्लेख 
किया गया है ओर कहा गया है कि उसके चार पुत्रों ने चार नये सम्प्रदायो की स्थापना की 
थी। ये सम्भवतः पाशुपतो के ही उप-सम्प्रदाय थे 1 सवंदशंनसंग्रह' नामक ग्रन्थ में 
पाशुपतो कों शँ वमत के दो प्रमुख सम्प्रदायो में से एक माना गय। है ओर उनके दाशनिक 
सिद्धान्तो का विवरण दिया गयाहै। दूसरा प्रमुख दांव-सम्प्रदाय शव" ही कटलाता था, 
ओौर इसके जो प्रासं गिक उल्छेख अवतक्‌ हए हैँ वह हम ऊपर देख आये हँ । इनके सिद्धान्तो 
का भी संक्षिप्त रूप से 'स्वंदशंनसंग्रह" मे उत्केख किया गया है । कापालिको का प्रासंगिक 
उल्केख भी समय-समय पर साहित्यिक अपैर अन्य अभिलेखो मे होता रहता ह 1 उनके एक कटर 
पंथी उप-सम्प्रदाय का भी प्रादुर्भाव हो गया प्रतीत होता है जिसके अनुयायी काटमुख' 
कहुकाते ये, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद कारुकसिद्धान्ती' था । वंष्णव सन्त मौर 
विद्वान्‌ रामानुज के समय में इनका अस्तित्व था । रामानुज वारहवीं शती में हृए थे भौर 
उन्होने इस सम्प्रदाय के आचारो का वर्णन किय।( है । ये छोग अपने जघन्य कृत्यो को 
सिद्धिर्यां कहते थे, जो छह थीं-(१) कपारू मे भोजन करना, (२) शरीर में भस्म ख्गाना, 
(३) इमान से राख लेकर खाना (४) लद केकर चलना, (५) सुरापात्र रखना 
आर (६) सुरापात्र में स्थित भैरव की पूजा करना । वे जटाएं रखते थे, कपाल केकर 
चरते ये ओर रुद्राक्ष की माला पहनते थे । साधारण रूप से कालमुखों ओर कापालिको में 
कोई विशेष मेद नहीं किय! जाता था । 'सर्वदशंनसंग्रह' मे इन दोनो का कोई उल्लेख नहीं 
क्रिया गया है । 
अपरकाल मे उपयु क्त शेव-सम्प्रदायो मे कुछ तो लुप्त हो गये ओर कुछ के नाम बदल 
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गये । कुछ नये सम्प्रदाय पंदा हृए ओौर यह्‌ प्रक्रिया वत्तंमान युग तक चलती रही है 1 

इन दा व-सम्प्रदायो मेसेजोप्रमूखयथे वे दक्षिण भारतम भी फं गये। दसवींसे 
तेरहवीं शती तक के मसूर के अनेक रिराठेखों में लकुलिन्‌ ओर उसके पाशुपतो का उल्लेख 
हआ है । इससे सिद्ध होता है कि इस समस्त काल में पाशुपतो का दक्षिण भारत मे भी 
अस्तित्व था । सन्‌ ९४३ ई० के एक शिकाङेख में एक मुनिनाथ चिल्लूक को कुलिन्‌ का 
अवतार माना गया है । ` सन्‌ १०७८ ई० के एक अन्य शिलालेख में एक अन्य तपस्वी को 
लकुलिन्‌ कहा गया है! वारहूवीं इती के एक शिकलेख मे कटा गया है कि किसी 
सोमेइवर सूरी ने लकुलिन्‌ के सिद्धान्तो का फिरसे प्रचार किया था।उ सन्‌ १२८५ ई० के एक 
शिखाेख में दानकर््ता को लकुलिन्‌ के नये सम्प्रदाय का समर्थकं कहा गया ह।“ कुद 
विद्वानों ने इस नये सम्प्रदाय को लिगायत सम्प्रदाय माना है, परन्तु यह्‌ वात निर्चयपुवं क्‌ नहीं 
कही जा सक्ती 1 फिर भी ध्यान रखने की वात यह्‌ है किं ईन रिखाटेखों मे 'लाकूलिन्‌' चाब्द का 
साधारण रूपसे समस्त शंवों के किए प्रायः प्रयोग किया जाताहै भौर एक शिलाटेख मे तो काल- 
मुखो" तक को “लाकुली' कह दिया गया है । अतः यह्‌ सम्भवदहै कि इन शिकारेषों मे (लाकुली' 
अथवा (छाकुर' शब्द से सवत्र पाशुपत सम्प्रदाय ही अभिप्रेत नहीं है, अपितु इस राब्द का अन्य 
दोव-सम्प्रदायो के ल्एि भी प्रयोग क्या गयादहै। सन्‌ ९५०८ ई० के राष्टूक्‌ट सस्राट्‌ कृष्ण 
तृतीय के दानपत्र मे दाव-सम्प्रदाय का उल्लेख अधिक निर्चित रूप से किया गया है । इसमें 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ गंगदिव की चर्चा की गई दहै, जो शेव-सम्प्रदाय का अनुयायीथा भौर 
वल्केरवर मे एक दां वमठ का अधीश था । इससे सिद्ध होता है कि इस समय दक्षिण भारत में 
मी शव-सम्प्रदाय का अस्तित्व था । सन्‌ १११७ ई० के मंसूर के इस शिालेख से, जिसमें 
कालमुखों की गणना लाकुलो मे की गईहेै, प्रासंगिक रूपसे यही सिद्ध होता है कि उस 
समय यहं कारभुख' भी दक्षिण मे पाये जाते थे । इसी प्रकार सन्‌ ११८३ ई० के अन्य शिला 
ङेख मे एक नागरिव पंडित का उल्ठेख किया गयादहै,जो दोव भागम ओौर रंव तत्तव मं 
पारंगत था 1* यह्‌ डेव तत्त्वे शोध-सम्प्रदाय का प्रामाणिक शास्त्र माना जाताथा। इस 
दिकाखेख से मी यही सिद्ध होता दै कि वारहवीं शती के अन्त मे चंव-सम्प्रदाय का भी 
दक्षिण भारतमे खूब प्रचार था] 

इन सम्भ्रदायों के.अतिरिक्त दक्षिग में एक नये सम्प्रदाय का भी प्रादुभवि हुआ, 
जिसका आगे चकर वड़ा महत्त्व हुभआ । यह्‌ था “छ्िगायत' अथवा "वीर शेव" सम्प्रदाय । 
इस सम्प्रदाय का जन्म कव ओौर कंसे हुआ ओौर इसका संस्थापक कौन था, यहु अभी तक 
विवादास्पद विषय है। परन्तु एक बात तो निदिचत है फिप्रख्यात "वास" इस सम्प्रदाय के 
जन्मदाता नहीं थे, यद्यपि उन्होने इसको बहुत प्रश्रय दिया ओर इसको दक्तिराटी वनाने में 
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बहुत सहायता दी 1 इसी प्रकार एकानन्द रामय्य, जिन्हं डोक्टर पफडीट ने इस सम्प्रदाय का 
संस्थापक माना है, वास्तव मे इस सम्प्रदाय के एकं बहुत बड़े आचाय अर प्रचारक ये, 
जिन्होने जनियों की स्थिति को दर्वंरु करने मे बड़ा काम कियाथा1 फिर भमी लिगायत- 
सम्प्रदाय वहुत पुरातन नहीं हो सकता; क्योकि प्राचीन साहित्य मे इसका कहीं उल्छैख नहीं 
किया गया है। इसके अतिरिक्त, जंसा कि डं भण्डारक्तर ने कहा है, छिगायतों के 
संदान्तिक ग्रन्थों मे (स्थ, “अंग तथा “छिग' जसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किये जाने 
से भी यही सिद्ध होता है कि यह्‌ सम्प्रदाय अपेक्षा्ृत बाद का है।* 

खगायतों को हम शैवो का एक सुधारवादी दर कहु सक्ते है, जिसने तत्कारीन 
वमत के अनावश्यक आडम्बरीं ओर सम्भवतः उसकी कत्तिपय कुरीतियों क विरुद्ध आवाज 
उठाई ओर एक अधिक परिशुद्ध, सरल ओर सारतः वृद्धिसंगत मत का विकास करने का 
प्रयास किया । एेस। प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनके सिद्धान्त प्रवानतः शंव-सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो के समान ही थे। अतः, सम्भव है कि इस सम्प्रदाय का संस्थापक अथवा इसके 
संस्थापकगण आदि में शत्र-सम्प्रदाय के अनुयायी ही रहे हों। परन्तु, इनके एक अख्ग 
सम्प्रदाय वना छेने ढे उपरान्त इसन नये सम्प्रदाय के विशिष्ट सिद्धान्तो को रूपदेनेकाओंर 
किगायतों का एक संगठित सम्प्रदाय वनाने का काम अनेक विद्वानों ने दड़ी तत्परता से 
किया । ये विद्वान्‌ "आराच्य' कहलाते ये भौर इनका बड़ा आदर होता था। श्व ¦ 
सम्प्रदाय से अग होकर किगायतों का यह्‌ पृथक्‌ सम्प्रदाय कव वना, यह निदिचत रप से नहीं 
कहा जा सकता 1 परन्तु इनका पृयक्‌ अस्तित्व होते ही, ये लिगायत पुरातन शंवमतत से 
दूर हृटते चले गये ओर -उपल्न्व अभिरेखों में जव उनका प्रथम वार उल्लेख होता है तो 
हेम उनको एक संघर्षात्मक सम्प्रदाय के रूप में पाते है, जो केवर पुरातन दोववमं का ही 
विरोध नहीं करत ये, अपितु ब्राह्यण-धमं की कुछ अति प्राचीन मान्यतां का भी विरोध 
करते थे, जिनको ब्राह्यण-घमं के सव अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते थे । उदाहंरणाथं 
वे रऊडकियों का उपनयन-संस्कवार भी लड्वा के समान करते थे ओर यज्ञोपवीत के स्थान 
पर उन्होने उपनयन का चह “रिर्वक्गि" को वनाया था, जिसे वे अपने शरीर पर धारण 
करते थे ओर जिसके कारण उनका 'खिगायत' नाम पड़ा । उनका मूख्मन्तवर नावत्री नही, 
अपितु ओं नभः शिवायः था } परन्तु इन सवसे भी वढ्करर थ उनका वणं मेद के बन्धनो को 
अस्वीकार कर देना । हम ऊपर देख अये ह कि पहर भी कुछ शंव लोग इस वणंभेद को 
नहीं मानते थे । परन्तु छिगायतों ने तो इस अस्वीकृति को अपने मत में सिद्धान्त-रूप से ऊ 
च्या 1 इन सव बातों से इस मत का स्वरूप कुछ ब्राह्मण-धर्म-विरोधी हो गया, ओर उसको 
एेसा ही माना भी जाता था । परन्तु, जान पड़ता है कि लिगायतो मं मी ये नई वातं सबको 
मान्य नहीं थीं ओर इनका विरोध .करनेवालों में स्वयंवे ही .आराघ्य' थे, जिन्होने इस 
सम्प्रदाय फो अपने पैरों पर खड़ा किया था, गौर जिन्होने मव इस ब्राह्मण-वमं-विरोधी 
आचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया 1 परन्तु विजय उनकी हुई, जो इस ब्राह्यण- 
विरोषी आचार का समर्थन करते थे, ओर स्थिति यह्‌ हो गई कि जो इस नये आचार को 
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स्वीकार नहीं करते थे, वे लिगायतों कां केवर एकौ उप-संम्प्रदाय बनकर रह्‌ गये ओर 
छख्गायत उनको विधमीं मानने रगे । 
छ्िगायत-सम्प्रदाय के अन्य लक्षणों मे मदिरा ओर मांस का निषेध तथा आत्मसंयम 
के कड़े नियम उनल्केखनीय है । वह विधवा-विवाह्‌ के भी पक्षपाती थे 1 बाह्य उपासना पर 
वे अधिक जोर नहीं देते थे ओर धामिक कार्यो मे अत्यधिक आडम्बर ओर धूमघाम की 
भी निन्दा करते थे; क्योकि इससे आत्मज्ञान की प्राप्तिमे बाधा पडती है। जिस समय 
हमारा यह निरीक्षण सप्राप्त होता है, {किगायतों की यही स्थिति थी 1 तदनन्तर दक्षिणमे 
वे यद्यपि वड़े शक्तिशाली हो ग्येथे, फिर भी धीरे-धीरे त्राह्यण-वमं का प्रभाव उनपर 
पड़ता ही गया ओौर उन्होने अपने ब्राह्यण-धर्मं-वि रोधी आचार, विश्चेषतः वर्णमेद्र को न 
मानना छोड दिया ओर काङान्तर मेवे स्वयं वर्णौ में विभक्त हो गये। आजकर छिगायतों 
के अनेक एेसे वणं है। इस प्रकार ब्राह्मण-घमं के निकट आने के फलस्वरूप हम अव 
देखते ह कि लिगायत विद्वान्‌ अपने सिद्धान्तो के चिए प्रमाण पौराणिक शास्त्रों ओर वंदिक 
श्रुतियों से ठेते है ओर छिगोपासना का उद्‌गम भी वेदिक संहिताओंमं दूदढ़ने का प्रयास 
करते हं । इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण हमे श्रीसारवारे कौ “लिगारण~चन्द्रिकाः नामक 
पुस्तक मे मिता है, जिसमें ठेखक ने केवर यही सिद्ध करने का प्रयास कियाहै किं वंदिक 
शरुतिर्या स्वयं शिवक्गि की उपासना करने का भदेश देती दहै, ओर लिगोपासना सर्वथा 
ब्राह्यण-घमं के सिद्धान्तो के अनुकल है। 
इस अध्य्राय को समाप्त करने से पहले हम देवी ओर गणेश की उपासना के विकास 
पर भी एक दृष्टि डाल क | पुराणोत्तर कारमं इन दोनों के अपने-अपने स्वतन्त्र मत वन 
गये । अतः एक प्रकार सेये दोवधमं के हमारे इस दिग्दरन के क्षेत्रसे बाहर है परन्तु 
शं वधमं के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक 
संक्षिप्त विवरण दे देना असंगत नहीं होगा । देवी की उपासना के सम्बन्धमे तो हम पिके 
अध्याय मे देख ही चुके ह किं वह पुराण-कार मे शाक्तमतके रूपमे विकसितो रही थी, 
भोर तन्तग्रन्थ उसकी श्रुतिर्यां बन गये थे । शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शंव रोग 
भी देवी की उपासना करते थे, फिर भी शाक्तों का अपना एक स्वतन्त्र मत वन गया था। 
शिव के समान हौ देवी के अनेक रूपों का भी प्रस्तर भौर धातु में यथार्थं चित्रण किया जाता 
था, ओर पुराणोत्तर कार में समस्त भारत में इस रकार की अनेक मूत्तर्या पाई जाती रै।" 
देवी की उपासना-विधि में पुराण-कार से कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। करई तन्त्र 
ग्रन्थ पुराणोत्तर कारु के है, परन्तु उनमें ओौर प्राचीन तन्त्रो में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । 
परन्तु एक प्रकार से पुराणीत्तरकारीन शाक्तमत मे कछ विकास हुआ । हमने पिके मध्याय 
म देखा कि शाक्तमतमें सुधार करने भीर उसे ब्राह्मण-वमं के सिद्धान्तो भौर आचारो के 
अधिकं अनुकर बनाने के प्रयत्न पौराणिक कारुमें ही प्रारम्भ दहो गये थे । पुराणोत्तर काल 
मं हम देखते हँ कि यह्‌ प्रयत्न काफी हद तक सफर हुए, भौर अव अधिकतर शाक्त रोग 
(द्षिण मार्गी" हो गये थे । धीरे-वीरे इनमे उप-सम्प्रदायों का भी प्रादुर्भाव हो गया, जिनमें 
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्रव्येक देवी के किसी विशेष ल्प की उपासना करताथा 1 जो रोगं देवीं को निष्ण की शक्ति 
मानते थे, वे उसको महालक्ष्मी अथवा महावंप्णवी कहते थे, ओर इसी से वें महालक्ष्मी के 
उपसक्त माने जाते ये 1 अन्य शाक्त देवी को "वाक्‌" ङ्प में देखते ये, ओर यह्‌ "वागोपासक' 
कहलाते थे । जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से शाक्त" कहलाते ये । 
शंकरविजय' मे ञानन्दगिरि ने इन तीनों का उल्लेख किया है 1१ इन सवके सिद्धान्त वे ही 
थे जो हम तन्त्रो मे देख आये है । । 


परन्तु देवी के कुछ उपासको ने प्राचीन परिपाटी को नहीं छोड़ा ओर उनकी उपासना 
मेवे सव पुराने दुपित लक्षण बने हीरहै। ये लोग 'वाममार्गीः कहुलातेथे। इनका 
उल्टेख भी आनन्दगिरि ने किया है ओर इनके सिद्धान्तो से हमे पता चकर्ता है कि जब 

एक दूषित मनोवृत्ति के कारण किसी कुर्सित प्रथा को उच्च दानिक सिद्धान्तो द्वारा 

प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास कियाजातादहै तो उसका क्या परिणामहोतादहै। एक 
सच्चे भक्तं का आध्यात्मिक स्तर सावारण मनुष्यों से ऊंचाहोता है। इस विश्वास को छेकर 
उन्होने यह्‌ निष्कषं तिकाङा किजो इनके मतानुयायी थे उन्दं किसी नियम-संयम की 
अपेक्षा ही नहीं रह गई थी; क्योकि इनको तो सच्च। ज्ञान प्राप्त हो चुकाःथा ओर एसे. 
ज्ञानियों पर वह्‌ प्रतिवन्ध गाने को आवश्यकता नहीं रहती जो साधारण मनुष्यों के भाचार- 
नियमन के लिए क्गाये जाते हैँ। अतःये रोग चाहे जो क्छ भी करं, इन्दं पाप नहीं 
र्गता । भक्तजनों मे वणं ओर नारी-पुरुष का मेद कयि विना पूणं समानता के सिद्धान्त 
को उन्होने स्त्री -पुरुष-सम्बन्धों मे पूणं उच्छं खरता का रूप दे दिया जौर उनकी उपासना 
मे घो र-से-घोर अनाचार होने र्गा । 

विद्यारण्य के ग्रन्थमेभी दक्षिणनार्गीं जौर वामभार्गी, दोनों प्रकारके शाक्तोंका 
उल्लेख किया गयादहै। दक्षिणमार्गीं चाक्तोंको यहां तान्त्रिक कहा गया है जो तन्त्र 
ग्रन्थों के आदेशो के अनुसार हीदेवी कौ उपासना करते थे ओर साधारणतया उनका 
एक भद्र सम्प्रदायथा। वाममागियों को इस ग्रन्थ मं शशाक्तः कहा गया है. ओर शंकर से 
उनकी भेंट सुद्भुर दक्षिण मे हुई थी । ग्रन्थकर्ता ने इनकी घोर निन्दा की है। वे पाषण्डी ये, 
जो पार्वती कौ उपासना करने का बहाना करते थे; परन्तु वे केवर सुरापानके ब्रती थे गौर 
द्विजो द्वारा बहिष्कृत ये । इस प्रकार हम देखते है किं वाममार्गी शाक्तोंकोसदादही 
विधर्मी ओर निन्दनीय समज्ञाजाताथा। इसी निन्दाके कारण इस मागं के अनुय।यियों 
की संख्या सदा कम ही रही । य्पि इनका अस्तित्व वत्तंमान काठ तरक रहा, तथापि 
इनकी स्थिति एक निकृष्ट गुप्त-दरु की-सी होकर रह्‌ गई । इसके विपरीत दक्षिणमार्गी 
शाक्तो की अभिवद्धिही होती रही ओौर आजकल इनकी संख्या काफी बढ़ी है-विशेषकर 
वंगा मे, जो शाक्तधमं का प्रमुख केन्द्र बन गया हे । 


गणेश की उपासना का सामान्य रूप हम गणेश-पुराणः मे देख चुके है, जो काल- 
कम से पुराणोत्तर युग मे पडता है! गणेश के उपासकों का भी एक अरग सम्प्रदाय ब > 





९. शकर<विजय, भध्याय श६-२९ 





१६२ रोवमत 


गथा ओर ये लोग गाणपत्य कदट्ल्नि क्गे। ये गगेशकोदही परम्म ओर परमेश्वरं 
मानते थे। इन शगाणपत्यो का स्पष्ट उल्ठछेख प्रथम वार आनन्दगिरिने कियाहै। 
परन्तु इस समय तक इनके भी चार उपसम्प्रदाय बन चुके थे।` इससे सिद्ध होता है कि 
यह्‌ सम्प्रदाय काफी पहर स्थापित हो चुका होगा 1 इसके उपसम्प्रदायों में एक को छोड- 
कर शेष तीन के नाम गणेशके उस रूपके नाम पर आधारित रहै, जिसमें उनके अनुयायी 
गणेश को पूजते थे। ये लोग भी गणेश की कल्पना उसी ल्पमेंकरते यथे जसी कि 
गणेर-पुराणः मे है। अन्तर केवर इतना था कि अव गणेश की भी एक सहचरी थी जिसे 
` उनकी शक्ति माना जाता था। यह्‌ सम्भवतः लव अथवा शाक्त मत के प्रभाव से | 
था 1 इन समान लक्षणों के अलावा हरिद्र गाणपत्य" गणे को पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत- 
धारी, चतुमुज ओौर त्रिनेत्र रूप मेँ पूजते थे! देवी की तरह गणेश को भी 
भगवान्‌ ङिवं के साहुचयं के कारण ही त्रिनेत्र मानाजानेल्गाथा) इसके अतिरिक्त 
उनके मुख पर हरिद्रा मी जाती थी भौर उनके हाथोंमे पा ओर व्रि रहते थे। 
गाणपत्यो का प्रमुख उपसम्प्रदाग्र "महागाणपत्य' कटृकाता था ओौर इस उपसम्प्रदाय की 
उपासना गणे को पौराणिक उपासना के सबसे निकट थी । इन्होने ही गाणपत्यों के 
सामान्य सिद्धान्तो का विकास किया था; क्योकि आनन्दगिरि ने इन सिद्धान्तो का विस्तृत 
उल्केख इन्हीं की चर्चा करते हुए किया है। गाणपत्यं का तीसरा उपसम्प्रदाय था-- 
(नवनीत सुवणं समतन गाणपत्य" । ये गणेश को हेमवणं मानतेथे। परन्तु शेष वातों 
- मे उपयु क्त दो उपसम्प्रदायों से कुछ विशेष भिन्न नहीं थे ओर शंकर से शास्त्राथं करते 
समय इनका मूखपाव्र शेष दोनो के तर्को का समर्थन करता है । परन्तु चौथा उपसम्प्रदाय इन 
तीनो से सवंथा भिन्न था। वास्तव में यह्‌ गाणपत्यों की एक अक्ग शाखा थी, जिसका 
प्रादुर्भाव वाममार्गी शाक्तं सम्प्रदाय के प्रभाव के अन्तर्गत हुभा ओौर जो लगभग उन्हीं का 
एक अग वन गई थी । इस उपसम्प्रदाय के अनुयायी गणेश की हेरम्ब नाम से उपासना 
करतेथे। इसलूपमें गणेश को चतुमुज, त्रिनेत्र, हाथों मं पाद आदि वारण किये, अपने 
शुण्ड से सुरापान करते हए, एक विशार आसन पर सुख से विराजमान ओर कामिनीरूपा 
अपनी शक्ति को बाई ओर अंक में विठये कामवशं उसका आल्गिन करते हए दिखाया 
गया है 1 ग।णपत्यो के इस उपसम्प्रद्राय की उपासना-विधि भौर आचार अत्यन्त अटी 
मौर घृणित थे ओर इसमे ये खोग वामाचारी शाक्तोंसे भी आगे बढ ग्येथे। पूर्णरूप 
से उच्छखर आचरण इन लोगों मेंक्षम्थ ही नहीं, अपितु विरहित था भौर इनके किए 
अपरिमित भोग ओर इन्द्रियों की पूणं संतुष्टिही मोक्ष का प्रधान मार्गथा। वामाचारी 
शाक्त के समान ही इन्होने मी वर्णं गौर यौन-मेद को बिखकूक मिटा दिया ओर प्रत्येक 
नर को हेरम्ब तथा प्रत्येक नारी को हेरम्ब की राक्ति मानकर उन्होने केवल पूजा कै समय 
ही नही, अपितु हर समय स्त्री-पुरषों के पूणं रूप से उच्छ खल यौन-सम्बन्धों का विधान 
किया ओर विवाह कौ पद्धति को उठा दिया । कापाकिकिं के समान हीइनकोगोंकीभी 
दंकर ने घोर भ््सना की थी । 
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उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवीं शती तक गाणपत्य सम्प्रदाय की स्थापना 
हो चुकी थी जौर उसके उपसम्प्रदाय भी वन गये थे । इसके वाद इस सम्प्रदाय का इतिहास 
हमे खण्ड-खण्ड करके मिर्ता है । उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं 
हआ, यद्यपि सिद्धिदायक भगवान्‌ गणेश की उपासना अति साधारण हो गई । सभी त्राह्मण- 
मतो के अनुयायी गणेश को इस रूप में पूजते ये, यहाँ तक कि महायान बौद्धोनेमी इस 
रूप मे गणेशपूजा का अपने धमं नें समावेदा कृर लिया 1 गाणपत्यो का चौथा उपसम्प्रदाय, 
जिसका नाम अव “उच्छष्टयाणपत्य' पड़ गया था, किसी समय नेपाल मे फंखा ओर वहीं 
इसे कुछ बल प्राप्त हुभा, अन्यत्र कहीं नहीं । 

इसके विपरीत दक्षिण में गाणपत्यों ने अपने परर अच्छी तरह जमा ल्यि वे । यद्यपि 
इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमें निरन्तर उपछ्व्ध नहीं होते, तथापि अपरकाटीन अभिलेखों की 
सहायता से हमं पुराणोत्तर कार में इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
उदाहरण के किए दरावणकोरमें गणेश को देश की समृद्धि के छिए पूजा जाता था। इससे 
पता चकर्ता है कि यहां गणेश को अव केवर मानव-कार्यो मे सफलता प्रदान करनेवाला 
देवता ही नही, अपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने खगा था। इसके 
अतिरिक्त अभी हाक तक गणे के उम्मानमे श्हटोम' क्रिये जातेये ओर इस दिन एक 
सावंजनिक उत्सव मनाया जाता था । 

. पुराणोत्तर काल मे गणेर की उपासना के इस्र विवर्ण की पुष्टि उस्र काक की 
उपरब्ध मूत्तियों आदि से भी होती है। गणेश की इन मूत्तियों को केकर श्रीमती एलिस 
गेरी ने एक वड़ी सुन्दर पुस्तिका लिखी दहै ओौर हमारे मतक्वके लिए इसी पुस्तिकामेंसे 
कुछ उदाहरण चुन लेना पर्याप्त होगा । 

ऊपर हम देख आये हैँ कि किसी-न-किसी ङ्प म गणेश को उपासना अति प्राचीन 
कालसे होती ची आईहै1 फिर भी गणेश की जो मूत्तियां टमं इस समय मिक्ती है, वे 
बहुत प्राचीन नहीं ह 1 प्रथम दाताब्दी की अमरावती की प्राकार-जित्ति पर ह्स्तिमूख गणों 
का चित्रण किया गया है । पहली अथवा दूसरी दाताब्दी के सिहर देश मे “मिहितले' स्थान 
पर भौ एक भित्तिचित्र मे इसी प्रकार हस्तिमुख गणो का चित्रण किया गया है । सीमा- 
प्रान्त में आकराः नामक स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर जो चित्र खुदे दै, उनमें 


भी हस्तिमुख गण है । परन्तु इस रमय गणे कौ प्रत्तिमाएं नहीं मिख्तीं । इस देवता की 


प्राचीनतम मूर्तियां हमे छठी ओर सातवीं शती की श्रूमार' की प्रस्तर-मूत्तियो मेँ मिलती 
ह । इस समय तक गणेश का अपनी शक्ति से साहं भी हो चुका है । फतेहगढ़ की प्रस्तर- 
शिला मे गणेश्च को दिगम्बर दिखाया गया है ओर उनके हाथ में मोदको से भरा एक पात्र ` 
है, जिसमें वह्‌ अपने शुण्ड को डाल रे दै । गणेश्च कौ अपरकालीन प्रतिमाओं में उनका 
यह्‌ लक्षण अनेक बार दिखाई देता है । वादामी ओर ददो गुफा-मन्दिरों में गणेश को 
भगवान्‌ शिव के अनुचर के रूप में दिखाया गया ह 

दक्षिण भारत सें प्रायः सभी प्रतिमाओं मे गणेश का साहचर्यं मात्काओं से किया 
गया है। इस साहचयं का कारण सम्भवतः यह हौ सकता दै कि इन मातृकाओं की 
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` उपासना सुख ओर समृद्धि के किए की जाती थी जंसा किं हम ऊपर देख चुके है। 
गणेश की भी चकि कायंसिद्ध के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समृद्धि 
भी होती थी, इसक्िए इन दोनों का साहचयं हो गया । 


ऊपर हम कह चुके है कि सिद्धिदायक देवता के रूप मे गणेश की उपासना सव मतो 
के अनुयायी, यहाँ तक कि महायान बोद्धभी करतेथे। इसी तथ्य के उदाहणस्वरूप 
सारनाथ' के एक अपरणगुप्तकारीन भित्तिचित्र मे जहां बुद्ध का निर्वाण दिखाया गया है, 
वहाँ एक कोने मे गणेश का चित्र भी अंकित कर दिया गया 1. बौद्धधमेमें इस प्रकार 
गणेडा की उपासना के समावेदा के फलस्वरूप ही हम देखते हँ कि तिन्वत मे बौद्ध-मन्दिरों 
के आगे संरक्षक देवता के रूपमे गणेदा को मूतियां ही रखी जाती हैँ। 
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पिले जव्यायों मे हमने देखा है कि डैवमत कं ोक-प्रचकछित खूप के विकास के 
साथ-साथ उसकं दाशंनिक रूप का मौ विकास होता गया ओर अन्त मेँ उसने एक स्वतन्त्र 
दशन का रूप धारणं कर लिया, जो “लेवसिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध हआ 1 इस दर्शन के 
सिद्धान्तो का निरूपण पहले-पहरु विशेष शास्त्रों मे हआ जो “आगमः कहलाते ये । इन 
शास्त्रों की रचना पौराणिक कार में ही हुई जान पड़ती है; परन्तु इनको टीक-ठीक समक्चने 
कं च्ए यह्‌ अच्छाहोगा कि हम प्रारम्भ से चं। साथ ही इन शास्त्रों में जिन-जिन 
सिद्धान्तो तथा मतो का निरूपण किया गया है, उनके विक'स-क्रम का भी अष्थयन करें । 
: इसके किए हमे फिर एक वार उपनिषद्‌-कार मे लौटना होगा । तीसरे अध्यायमें ह्न 
देखा था किं यह्‌ वहु काक था, जव भारत के वामक ओौर दानिक विचारों में एक करान्ति- 
सीरहीथी। इसी क्रान्ति के फलस्वरूप भारतम भक्तिवाद का प्रादुभवि हुआ जिसे हम 
लोक-प्रचकित धाक विचारों पर उपनिषदों के दादंनिक सिद्धान्तो के प्रभाव का फर्‌ मान 
सकते है । उपनिषदों मे परमब्रह्म की जो कल्पना की गई थी ओौर जिसे अध्ययन, मनन 
ओर आत्मसंयम के द्वारा जाना जा सकता था, उसी कल्पना के आधार पर एक ईवरकी भी 
` कल्पना -की . गई जिसे सच्ची भक्ति ओर तपश्चर्या दारा जाना जा सकता था । अतः हम 
यह्‌ कहु सकते ह कि परमब्रह्म की गौपनिषदिक कल्पना ही भक्तिवाद का दाशेनिक आधार 
थी । अव यहु भक्तिवाद शिव ओौर विष्णु की उपासना में केन्द्रित हज; क्योकि उस समय 
 जनसाधारण मे अन्य सव देवताओं को छोड़कर प्रायः इन्हीं दो देवताओं की उपासना होती 
थी । अतः इनकी उपासना मे इस नये भक्तिवाद का समावेश्य हो जाने पर इन्हीं को एक 
ईदवर माना जने लगा ओर दार्हानिक पक्षम इनदोनोंका ही परमब्रह्यसे तादात्म्य किया 
जाने क्गा। शिव के सम्बन्ध में यह्‌ स्थिति हम श्वेताइवतर' उपनिषद्‌ मे देख चुके है 
जहां एक ओर वहु भक्तों के ईदवर हैँ तो दूसरी ओर दाशंनिकों के पुरुष ह 1 शवेताइ्वतर' 
उपनिषद्‌ में शिव काजो दार्शनिक रूप है, वही भपरकारीन समस्त दाव-दरान का बीज है। 
वहा हमने देखा था कि पुरुष-रूप मे रिव को परमसत्य मौर एक्ष्टा माना जाता था, जो 
अपनी माया ( जिते शक्ति अथवा प्रकृति भी कहा जाता था }) केदारा सृष्टि का कायं 
सम्पन्न करता था । भृष्टि की अभिव्यक्ति मे यह माया ही सक्रिय कायं करती है गौर पुरुष 
केवर उसका प्रेरक रहता है । जीवात्मा को भी अमर माना जाता था गौर परमात्मा में 
विरीन हो जाने पर ही उसका मोक्ष होता था । उपनिषद्‌-काटः के बाद इन सिद्धान्तो का 
दो प्रकार से विकास हुआ) एक तो शुद्ध अद्रत के ढंग पर, जिसके अनुसार परमब्रह्मकोही 
एकमात्र सत्य माना जाता है ओर जीवात्मा सारखूपेणं उससे अभिन्न है । वास्तव मं 
वह्‌ इसी परमब्रह्य की एक अभिव्यक्ति-मात् है मौर इसी अ्भिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर 
तथा अपने को परमब्रह्म में विलीन कर्के ही जीवात्मा मुक्तिद को प्राप्त होश 
है1 शक्ति, माया अथय प्रकृति ओर कुक नहीं हैः केवलं इसी परमब्रह्य कौ ही एकं स्वना 
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है, जिसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता । इस शुद्ध अद्रं तवाद के सबसे बडे 
प्रचारक बाद मे शंकराचायं हुए । ओौपनिषदिक सिद्धान्तो के विकासका दूसरा प्रकारभी 
अद्रौतवादी ही था ओौर इसमे भी परमब्रह्म का स्वरूप छगभग वही था, जो विशुद्ध अद्र तवाद 
मे । परन्तु इस अद्र त मे कुछ विशेषता यह्‌ थी किं पहले तो प्रकृति अथवा माया का परमब्रह्य 
द्वारा रचित होते हए भी अपना अरग अस्तित्व माना जाता था ओौर दूसरे मोक्षप्राप्त 
जीवात्मा के परमात्मा में पूणं विय को नहीं, अपितु परमात्मा के समक्न जीवारमा कौ शाइवत 
आनन्दमयी स्थिति को माना जाता था यह मार्गं विशिष्ट अद्रंत कहलाया। शुद्ध 
अद्र॑त से अधिक सरल ओर सुगम होनेके कारण इस विरिष्टञअद्रतका दही जनसाघारणमें 
अधिक प्रचार हुआ । शुद्ध अदत को ठीक-ठीक समक्षने के किए बड़ी कुशाग्र वुद्धि को 
आवश्यकता होती दै । अतः इसका प्रचार अधिकतर दाशंनिकों ओर विद्धान्‌ लोगों तकदही 
सीमित रहा । न तो उपनिषदुत्तर काल के वंदिक साहित्य में, न रामायणमहाभारत अथवा 
पुराणोंमे, न वेदोत्तरकारीन कौकिक साहित्य मे ही-यानी शंकर के समय तक कहीं भी 
विशुद्ध अद्ध तवाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है । इसके विपरीत वेदोत्तरकारीन भक्तिः 
वादात्मक समस्त मतो का दाशं निक आवार विदिष्ट द्रं तवाद ही था । रामायणमहाभारत 
मे रिव की सहचरीके रूपमे प्रकृति अथवा माया की कत्पना कगभग उसी प्रकार की गई 
है, जिस प्रकार “इवेतारवतर' उपनिषद्‌ मे 1 मुक्ति का अथं भी वहां यहु हैकि जीवात्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करे भौर. परमात्मा के ही सान्निध्य मे सदए वास करे । पुराणों 
में वंष्णव ओर रंव दोनों मतो ने विशिष्ट अद्रंतवाद की स्थित्ति को स्वीक।(र किया है। 
दोनों एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के अस्तित्व को मानते है, जो इन्द्रियगम्य विर्व की सृष्टि अपनी 
शक्ति अथवा माया के द्वारा कर्ता है ओर जिसके अनुग्रह्‌ से जी वात्मा अपने कर्मबन्धनो से छटता 
है तथा परमात्मा के समक्ष पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त होता है । परन्तु वि रुद्ध ओर विशिष्ट 
अद्तके इन दोनों प्रकारो को साधारणतया एकहीनामदियाजाताथा ओर वहु था 
वेदान्त । इन दोनों को एक ही दश्ेन केदो अंग माना जाताःथा। यही स्थिति 
पुराणोत्तर काक मे भी रही, जव वेदान्त अथवा अद्रतकरे दो अंग माने जाते थे-एक 
निशिष्ट' ओर दूसरा शुद्ध । यही कारण था किंशव ओर वंष्णव, दोनों के सम्बन्ध मे यह्‌ 
कहा जा सकता था कि इनके सिद्धान्त वेदान्त के अनुकर हैँ। परन्तु शेवमत का जसे-जैसे 
विकास ॒होता गया, उसकी स्थिति वििष्ट अद्रंत से कुछ हट गई 1 इसक। कारण था- 
शंवमतमे शिव की सहचरी का विशेष स्थान, जिसे रिव की शक्ति अथवा प्रकृति माना जाता 
था। हम ऊपर देख चुके ह कि शिव की यह्‌ सहचरी एक प्रमुख देवी थी, जिसकी अपनी 
स्वतन्त्र उपासना ठोती थी । दिव के साथ उसका स।हचयं हो जाने के वाद भी उसका यह्‌ 
पद वना ही रहा ओर किसी समय भी दिव के उत्कषं के कारणदेवी के इस पद का हास नहीं 
हआ । देवी के इस उत्कृष्ट १द का शेवमत के दार्शनिक विकास पर प्रभाव पड़ा ओर उसका 
सुकाव सांख्यः को भर अधिक हुभा, जिसमें प्रकृति को वेदान्त की अपेक्षा अधिक महत्व दिया 
गया हे । अतः उपनिषदो, रामायण-महाभारत ओौर पुराणों मे शिव के प्रसंग मे "सांख्य" का 
जो उल्लेख किया गया है, उसका यही रदस्य है । परन्तु शेवध सारभाव से आस्तिक या आर 
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सीख्य उंपनिषदुत्तर काल में नास्तिके हो गया 1 अतः इन दोनों का सम्बन्ध रध्रं ही ट्ट 
गया । फिर भी दंवमत पर आदिसांख्य के सिद्धान्तो का जो प्रभाव पड़ा था, वह्‌ स्थायी 
रहा । यह वात पुराणों ओर कुछ तन्त्रो से स्पष्ट हो जाती है, जहाँ शिव की शक्ति अथवा 
माया के रूपमेंदेवी को हिव कौ समवत्तिनी माना गया है। विश्व की सृष्टि में सक्रिय तत्त्व 
यह देवी ही है, जवकिशिव इस कायं में प्रायः द्रष्टा-मात्र ही रहते हैँ । इन्हीं सिद्धान्तो के 
अनुसार वेदोत्तर कारुमेंशंवमत के दानिक पक्ष का विकास होता रहा ओर अन्त में 
आगम" ग्रन्थो को रचना हुई, जिसमे वमत के दानिक पक्ष का स्वरूप निर्धारित कर 
दिया गया ओर ये ग्रन्थ शंवमत के प्रथम संद्धान्तिक ग्रन्थ वने। इन आगमोंकी रचना ठीक 
किस समय हूरई, यह्‌ निदिचत रूप से नहीं कहा जा सक्ता ओर सम्भव है कि पुराणों के 
समान ही यह भी एक काफी कम्वे अरसेसे रचे गयेहों। श्रीवी० वी० रमणने “सिद्धान्त 
दीपिका" के एक ङेख में इन आगमो को महात्मा वुद्ध के समय से भी पहले का वताया है । परन्तु 
यह्‌ बात केवल इन आगमो के मूर सिद्धान्तो के विषय मं कही जा सकती है जिनका बीज 
उपनिषद्‌-ग्रन्थों मे पाया जाता है । इन प्रन्यो के रचनाकार की आदि-सीमा चाहे जो भी 
हो, इनका अस्तित्व पुराणों के समय मे भी अवद्य था ही; क्योकि श्रह्यवं वत्तं" पुराण में उनका 
स्पष्ट उल्लेख किया गथा है । इससे कुछ काक पहले दक्षिण मे शेव सन्त ^तिरुमुखर' हुए थे ॥ 
इनका समय पांचवीं हाती निरद्धारित किया गया है। इन्होने अगमोका संस्कृत से तभिलक 
भाषा में अनुवाद क्रियाथा। अतः आगम-ग्रन्थों कौ रचना इनके समयसे पटले ही हई 
होगी 1 इस सन्त ने आगमोंका जो विवरण दिया है, उससे पता चरता है कि उस समय तक 
इन आगमो को शंवमत के शास्त्रीय ग्रन्थ माना जाता था, ओर इनकी प्रामाणिकता वंसी 
ही थी जंसी वेदों की । सन्त “तिरुमूरर' वेदों गौर आगमो-दोनों को श्रुति मानते थे । उनका 
कहना है कि वेद अर अगम दोनों ही सत्थ है; क्योकिं दोनों ईङवर की वाणी हैँ" 1 वह्‌ इस 
बात पर बहुत जोर देते है कि वेद भौर आगम एक-दूसरे के पुरक रहै, विरोवी नहीं । 
“प्रथम (अर्थात्‌ वेद) को आप सामान्य मानिए मौर दूसरे (अर्थात्‌ आगमो) को विशेष 
समञक्िए 1 दोनों मिलकर ईश्वर की वाणी है 1 एक अन्य स्थल पर उन्होने ओर भी 
स्पष्ट ङ्प से कहा है कि “वेदान्त ओर सिद्धान्त मे जव कोई भेद प्रतीत होता है, तव परीक्षण 
करते पर विवेकीजंन इवमे कोई अन्तर नहीं पाते ।* वह फिर कहते है कि यदि वेद गोरह 
तो आगम उनका दूध । सन्त ^तिरुमूकर' की इन उक्तियों से एक ओर तो यहं सिद्ध होता ह 
कि उस समय शवधरं वंदिक श्रुतियों को मानता था मौर इस प्रकार वहं ब्राह्यण-धमं के 
अन्तगंत था तथ। दूसरी ओर हम यह मी देखते हैँ कि आगम-ग्ररथो को जो अधिकाधिक 
प्रामाणिकता दी जा रही थी ओर उनमें शँ वघमं के एकं विशिष्ट संद्वान्तिक पक्ष का जो 
निरूपण किया गया था, सम्भवतः इसी के कारण कभी-कमी यहं सन्देह भी उत्पन्न हौ जता 
था कि आगमिक सिद्धान्त वंदिक श्रुतियों के अनुकूल थे या नहीं 1 कुछ वों के ब्राह्मण 
धमम-विष्दध आचरण करने से इस सन्देह को भौर भी बङ्‌ भिर्ता था 1 सन्त ^तिख्मूकर' ने 
इसी सम्देह का निराकरण करने का प्रयत्न किथा था इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता 
चक्ता है कि अ।गम-परम्थ पने संस्कृत मे चिक्ञि गये ये । दके साय-तय दक्षिग मं यह 


१६०८ तौ वमत 


परम्परागत धारणा भी वड़ी प्रबल थी कि दक्षिणम दीवधमं का प्रचार उत्तरसे आकर शैव 
विद्वानों ओर सन्त ने किया । अतः यह्‌ रगमग निच््विति ही हो जाता है कि आगम-ग्रन्थों 
की रचना पहके-पहक उत्तर भारत में हुई थी। यह्‌ स्वाभाविक भी कुगता है; क्योंकि 
आदिकार से उत्तर भारत ही आयं-संस्करृति का केन्द्र रहा था, ओर हमारे सव॒ धामिक 
मतो का जन्म ओर प्रारम्भिक विकास वहींहुजाधा। इसके अतिरिक्त ईसवी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शतियो में दक्षिण मे बौद्ध ओर जन मर्तो का अत्यधिक प्रचार था 1 दंवमत द्वारा 
इन दोनों के उन्मूलन के बाद ही दक्षिण भारत ब्राह्मण-संस्कृतिः का केन्द्र वन सका । 
आगम-ग्रन्थो मे जिन सिद्धान्तो का निरूपण किया गया, वही प्रमाणिक शंव- 
सिद्धान्त बना । इन ग्रन्थो मे से कामिक आगम को हम एक प्रतिनिवि ग्रन्थ मान सकते है । 
दूसके संक्षिप्त रू के अध्ययन करने से हमें दांव-सिद्धान्त कौ प्रमुख मान्यताओं का अच्छा 
परिचय भिक सक्ता है1 इस आगम में श्वि को स्वेश्रेष्ठ सत्य मानागयादहै। वह्‌ 
अनादि रहै, अकारण ह ओर स्वतः सम्पूणं हँ। वहु सर्वज्ञ ह ओर सवकर्ता हैँ। वह्‌ 
अपनी दाक्ति के द्वारा, जो उनका साधन है, सृष्टि का कायं सम्पन्न करते है। यह्‌ शक्ति 
दिव की समवत्तिनी है ओर वास्तव में उनसे अभिन्नदटै। इसी दाक्ति का दिवपत्नी उमा 
अथवा पावती से तादात्म्य किथागयाहै। अपनी शक्तिके द्वारा हिव समस्त विद्व मं 
इस प्रकार व्याप्त हैँ किं वह्‌ उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते । परन्तु वास्तव में विव का उनसे 
तादात्म्य नहीं क्रिया जा सकता; क्योकि शिव तो विद्व से परे ह ओर उसका अस्तित्व हिव 
के अन्दरहीदटै1 असल मे यह्‌ विशव ओर इसमे वसनेवाके समस्त प्राणी शरीर ह जिनको 
आत्मा रिव है। विशुद्ध अद्र॑त ओर शंव-सिद्धान्त का यह्‌ दूसरा प्रमुख भमेददै। विशुद्ध 
बद्धं त के अनुसार विव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है; क्योकि इस व्यक्त सृष्टि के पी ब्रह्य ही 
केवर एक सत्य है तथा विद्व के नाम ओर रूप की अनेकता केव॑रु माया है, जिसका कोई 
वास्तविकं अस्तित्व नहीं है । इसके अतिरिक्त शंव-सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा असंख्य 
ओर शाश्वत है। वे सव परमशिवके ही अंश ह; परन्तु उससे सवथा अभिन्न नहीं हैः 
जंसा कि विशुद्ध अद्धतवादी मानते दहै परन्तु वे शिवसे भिन्न भी नहीं, ओर 


जीवात्मा तथा शिवरूपं परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही रकार से निदिष्टकर , 


सकते ई ओर वह है- “मेदाभेद' सम्बन्व । यह्‌ सम्बन्ध वेसा.ही है, जसा ज्वाला ओौर 
उसके ताप का 1 ज्वाङा में ताप सदा वत्तंमान रहता है; परन्तु वह्‌ उससे अभिन्न नहीं है । 
इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा मे सदा वस करता है; परन्तु दोनों एक-दूसरे से अभिन्न 
नहीं है । वास्तव में परमात्मा गीर जीवात्मा के इस सम्बन्व में हम “उवेतारव तर" उपनिषद्‌ 
की उस कल्पना का विकास देख सकते है, जिसे परमात्मा मौर जीवात्मा की दो पक्षियों स 
उपमा दी गई है, तथा जिसे सांख्यवादियों ने जीव ओर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के अपने 
विशिष्ट सिद्धान्त का विकास किया है । दाव-सिद्धान्त की स्थिति भी आदिसांख्यः की स्थिति 
से वहत भिन्न नहीं है । अपने मूत्तंरूप मे यह जीवात्मा वृ कार कं छिएु मौतिक शरीर 
से भिर जाते है, जो स्वयं अचेतन है; परन्तु जिसे जीवात्मा चेतनायुक्त करता है। इस 
प्रकार दारीरःसे संग्न होकर जीवाट्मा अविद्या, काम" भौर माया के त्रिविघ बन्धन 
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मे फंस जाते टँ ओं ₹ परमशिव के अनुश्रहुसे ही फिर उनकी इद बन्धन से मुक्ति होती है । 
इस स्थल प्र दव-सिद्धान्तः ने काम के सिद्धान्त का भी समवेश कर दिया गया है। इस 
आत्मादुनरा जतत स्वृखतत्तवतमय जगत्‌. भं ही मानव मोक्ष-प्राप्ति का प्रयास करता है ओौर 
उसका यह्‌ प्रयास कमं के सिद्धान्त से निययित होता है । अतः इस भौतिक जगत्‌ की 
सृष्टि के पचे एक महान्‌ नंतिक ओर जाघ्यात्मिक उदेश्य है तथा इसको केव माया 
नहीं समज्ञा जा सकता । आत्मा का कमंवन्वन ही पाप है गौर परमदिव की दया तथा 
अनुग्रह से ही इस बन्धन से मुक्ति भिर्ती है 1 जव यह्‌ वन्वन हट जाता है तव आत्मा 
विमुक्त हौ जाता है गौर जावागमन कै चक्कर से दूटकर सम्पुणं ङ्प से दिव-समान हो 
उन्हीं के सान्निध्य में जाकर परमानन्द को प्राप्त होतादै। गात्माका चिव से तादात्म्य 
नहीं होता, अपितु वह्‌ उनके समक्ष एक आदं अवस्थां रहता है नौर परमदिव का 
प्रकाश उत ज्योतिमय वनाये रखता है । यह्‌ ज्ंव-सिद्धान्त अीर विशुद्ध अदधत का तीस्तर। 
प्रमूख भेद हे । क्योकिं विशुद्ध अद्र त के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति होने पर जीवात्मा परमात्मा 
अथवा ब्रह्य मे पूर्णतया विलीन हौ जाता है गौर उसका अपना कोई अलग अस्तित्वं नहीं 
रह्‌ जाता । 

ये ही होव-सिद्धान्त कौ मौलिकं मान्यताएं है, जिनका निरूपण आगम-ग्रन्थों में 
कियागयाहै। इसके वाद इनमे कोई बड़ा परिवत्तंन नहीं हा । अपरकारीन सभी 
दाशेनिशंने इनो स्वीकार क्रिया गौर इना कायं अधिकतर इन्हीं सिद्धान्तों का विस्तरत 
विवेचन करन। रहता था । इस प्रकार का विवेचन मुद्यतः दक्षिण में हृञा, जो छठी 
दाताब्दी के पश्चात्‌ दोववमं का प्रवान केन्द्र बन गया तथा इस समय से वाद के कगभग 
सभी शंव विद्धान्‌ दाक्षिणात्य ही थे। इनमें सवते प्रसिद्ध सातवीं दाताब्दी मं अप्पर' ओर 
'मणिक्कवासगर' हुए दै । दोनो चं व-सिद्धान्त मे पारंगत ये ओर उसके महान्‌ प्रचारक 
थे! इनदोनोंहीने आगमो को अपना प्रामाणिक शास्त्र माना, ओर कीं भी उनके 
सिद्धान्तो के प्रतिकूर नहीं गये । | 

ङ व-सिद्धान्त के प्रचार का काम इन दो सन्तों के वादं अनेकं अन्य विद्ानोने भी 
किया होगा, यद्यपि वे इतने प्रसिद्ध नहीं ह 1 फिर नवीं दतान्दी में शंकराचायं हए, गीर 
जव रउन्होनि विशुद्ध उद्धत का प्रचार करना प्रारम्भ किया तथा अपनी विद्वत्ता, प्रखर 
बुद्धि ओर चास््ार्थ-कौडल से सब सतों के विद्वानों को एक के वाद एक प्रास्त करन र्ग, 
तव लंव-सिद्धान्त के लिए एक कठिन समस्था उत्पन्न हो गई । शकराचा्य स्वय व थः 
ओौर जव उन्होने ही विशुद्ध अद्व॑त का समथंन किय, जो भागमिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल 
था, तव लव दानिक एक विचित्रः दुविधा म पड़ गये । इन रोगों ने शंकर क प्रति कंसा 
रवया रला, इसका हमें उपलब्धं अभिङेलो से ठीक-ठीक पता नदीं चरुता । उन्होने शंकर 
के मुख्य सिद्धान्तो का विरोध तो अवश्य क्ता होगा 1 विद्यारण्य ने एक श्व सिद्धान्ती 
का उल्छेख भी कथा है, जिने वेदान्त के "तत्वमसि सिद्धान्त पर आान्षप क्याथा। 
परन्तु सामान्य खूप से ठेसा जान पड़ता है कि चव विद्धान्तियों ने शंकर को कमी सोधी 
चुनौती नहीं दी। इसके दो मुख्य कारण हो खक्तेहै। एकतो यड्‌करि ्ंकर के 
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साथ विधिवत्‌ ज्चास्त्राथं करने मे उनकी पराजय निदहिचत थी । साथी शंकर भी स्वयं 
दीव ही थे, अतः उनका विरोध करने ओर उनके सिद्धान्तो पर कड आक्षेप करने से 
जनसाधारण में यह श्रम उत्पन्नदहो सकताथाकि गेवमत में ही फूट पड़ गई है। 
यह एक रेसी सम्भावना थी-जव कि दोंवमत बोद्ध, जंन, चार्वाक आदि विधर्मी 
मतों के विरु घोर संघर्षं मे लगा हा था- जिसकी शंव सिद्धान्ती कल्पना करने का 
भी साहस नहीं कर सकते थे! दूसराकारण यह्‌ था कि शंकर स्वयं इन विधर्मी मतोंके 
कटर विरोधी थेओर इस रूपम शंवोंकेकिएतो वे एक देवप्रेधित उपहार बनकर आये थे, 
ओर उनका व्यान दूसरी ओर बंटाकर उनके इस महान्‌ काय मे बाघा डालना बुद्धिमत्ता 
का काम नहीं था 1 अतः शंकर के जीवन-कारुमे देव छोग अधिकतर चुपही रहे। परन्तु 
उनके दिवंगत होने पर दोवों ने अपने को शंकर के सिद्धान्तो का विरोवी घोपित किया, 
ओर वे फिर जागमिक सिद्धान्तो का प्रचार करने खग गये। शंकर के विशुद्ध अद्रतं 
ओर माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुरूहृता ही अव दंत सिद्धान्तियों की सहायक वनी; 
क्योकि इस दुरूहता के कारण ही विशुद्ध अद्ंत कभी भी लोकश्रिय न वन सक्ता । 
दसवीं अथवा ग्यारहवीं शती मे या इससे थोडे समय नाद भेयकन्द देवुर' नाम के 
प्रख्यात सन्त ओर विद्धान्‌ दक्षिण में हुए । उन्होने तत्कारीन समस्त शेव-सिद्धान्त का 
सार केवर वारह्‌ संस्कृत अनुष्टुप्‌ पयो मेंदियादहै। भेयकन्द देवुर' की यह्‌ कृति 
'डिवज्ञानवोधम्‌' के नाम से प्रसिद्धहै ओर शवोंमे इसका वह स्थानद जो वंष्णवोंमें 
भगवद्‌गीता का। दांवमत के दारंनिक पक्ष का संपूणं विकास हम इस ग्रन्थमें पाते है, 
ओर इभी ने उसका रूप भी निहित कर दिया । यही चैव-सिद्धान्त का अन्तिम मौलिक 
ग्रन्थ भी दहै; किन्तु ओर सव ग्रन्थ प्राचीन ्रन्थोकी टीकाके रूपमेंहीरदहै, या फिर उनके 
सार-माच्र है । ॑ ू | 
जिस समय दक्षिण मे अनेकं सन्त ओर विद्वान्‌ रंवमत को प्रधानता दिकाने ओर 
उसके दाशेनिक पक्ष का विकासं करनेमेक्गे हृए थे, उसी समय भारत का एक ओर भाग 
भी शेव विद्वानों का केन्द्र वन गथा 1 यह्‌ था कद्मीर। यह कहना कठिन है कि ठीक 
किस समय भौर किस रूपमे कडमीरमें शेवधमं का प्रचार हुआ 1 परन्तु अति प्राचीन 
काकसे ही कडमीर उत्तर भारत के सस्कितिक क्षेत्र के अन्तरगत रहा दहै, ओर उत्तर भारत 
मे जो-जो धामिक आन्दोलन हए, उन सवका प्रभाव अनिवायं रूप से कदमीर पर भी पड़ा । 
इसके अतिरिक्त 'वसुगरुप्त" के समय तक, जो आवठ्वीं दती मं हुए थे, कर्मीर में शंव-आगमों 
की वड़ी प्रतिष्ठा थी भौर उन्हें अति प्राचीन मानाजाताथा। अतः कदमीरमे उनका 
प्रचार वहुत पहर से रहा होगा। प्रारम्भमें कमीर में भी इन आगमोंकी व्याख्या 
उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार अन्यत्र । "वसुगुप्त'नेतोस्पष्टरूपसे कटा हैकि 
इनक व्याख्या इसी प्रकार को जातीथी। फिर दह्मेचख्टी या सातवीं शती का एक 
प्राचीन ग्रन्थ भी मिलता है, जिसका नाम “विरूपाक्षपञ्चादिका' है ओर जिसमें शवमत के 
दादोनिक पक्ष का सारांशतः विवरण उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आगम-ग्रन्थो 
मे 1 परन्तु ख्गभग इसी समय कश्मीर मे एक नई विचारवारा का प्रादुर्भाव हु, जिसके 
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प्रवत्तंक आगमिक सिद्धान्तो की अधिक शुद्ध अद्धतवादी ढंग पर व्याख्या करना चाहते 
थे। इस विचारधारा का जन्म कैसे ओर किस प्रभाव से हआ, यह नहीं कहा जा 


सकता । सम्भव है कि कमीर में पट्के ही से को$ विशुद्धां तवादी सम्प्रदाय रहा हो, 


ओर उसके कुछ योग्य विद्वान्‌ अनुयायियों ने लंव-आगमों की अपने ढंग पर व्याख्या करने 
का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिषदां नें विशुद्ध अदत 
टूटने का प्रयास कियाथा। इनसे एकं विद्धान्‌ तो स्वयं 'वसुगुप्त' ही ये! कृदमीर 
मे इस विद्धान्‌ के जो अद्ध -एतिहासिक वृत्तान्त मिलते है, उनसे इतना तो पता चरता ही 
है कि उन्हानि स्वयं कु सूत्र रचे थे जो "शिवसूत्र" कहलातेये। या हो सक्ता हे कि 
ये सूत्र उन्टेने अपने किसी गुरसे सीखे हों। परन्तु उन्होने इशका प्रचार अवश्य किया । 
इन सूत्रों मे उन्टनि शंवमत के दारानिकर सिद्धान्तो की विशुद्ध अदरतवाद के अनुसार व्याख्या 
की जौर इस प्रकार अष्टं तवादी रंव-सिद्धान्त की नीव डी, जो वादं में कदमीरी ज्ञंवमत 
कहलाया । यह्‌ शिवसूत्र उन सूत्रों से सर्वंथा भिन्न है, जो आजकल शिवसू्ों के नाम 
से प्रसिद्ध है, ओर जिनका रचयिता अज्ञात है। "वसुगुप्त' के सिद्धान्तं का ओर अधिक 
प्रचार उनके शिष्य ककल्लट' ने अपनी टीकाभों द्वारा किया, जिनमें एक अवं (स्पन्दसूत्र' 
अथवा श्पन्दकारिका' के नाम से प्रसिद्ध दहै। 

'नसुगुप्त' ओर कंटेलट' दोनो ने ही इस नये द्दान की रूपरेखा-माचर को निर्घारित 
किया । उन्होने तर्को दारा इसकी विस्तरत विवेचना नहींकी। यह काम सोमानन्द ने 
उठाया, जो (कल्लट' के समकारीनये। हो सकता है, वह्‌ 'वसुगप्त' के दिष्य भी रहे 
हों । 'सोमानन्द' ने प्रख्यात “िवदृष्टिः नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें उन्टोने 
'वसुगरप्त"-ओौर "कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तो की पूणं विवेचना की ओर उनको एक निदिचत 
दोन का रूप दिया । “सोमानन्द' के वाद इस काम को उनके शिष्य “उत्प ने जारी 
रखा । इन्टोने श्रत्यभिज्ञा"-सूत्रो की रचना की ओर उनके द्वारा इस श्रत्यभिज्ञाः नः 
के प्रयोग करने पर ही इस दन का नाम श्रत्यभिज्ञा-ददान' पड़ गया 1 स्वंद्शनसंग्रह 
मे इसका इसी नाम से उच्टे्वं किया गया हे । 

कगभग इसी समय भारत में शंकराचायं हुए । इनके विशुद्ध अद्रंत का प्रचार 
करने से कदमीर के इस नये अद्र तवादी शंवमत को बहुत वरु मिला ओर उसकी प्रतिष्ठा 
वहत बढ़ गई । शंकर के कश्मीर जनेकामी परम्परागतः वृत्तान्त मिलता है! सम्भव द 
किं वह वास्तव मे वहां गये हों जौर एक ओर तो बोद्ध तथा जन मतां के उन्मूलन करने 
मे (जो सातवीं मौर आठ्वीं शती मे कदमीर म बहुत प्रवल य ) ओर दूसरी ओर वहां 
अद्रोतवाद को दृढ रूप से स्थापित करने में सहायक हृएहा। कुमी दौ, शंकर के 
समय से कदमीर मे अद्धौतवादी दौव-सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया, ओर मतक स्यात 
विद्धान्‌ उसके अनुयाय हो गये । इनम सवे बड़ “उत्पछ' के शिष्य अशिनवगुप्त चे । = 
परमार्थसार नामक ग्रन्थ की रचना को, ओर तत्पश्चात्‌ "उत्पल" के श्रत्यभिज्ासूत्र' ओर 





४ ९, कश्मोर मेँ जेवमत का यष वर्णन श्रो चट्टोपाध्याय को कमारी वधरमं-विषयक पुस्तक 
पर आधारित है। 
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$ 
"अभिनवगुप्तः का “परमाथंसार' कश्मीरी शव-सिद्धान्त के प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने रशि । 
इन्हीं दो ग्रन्थो मे कदमीर मे डोव-सिद्धान्त का पणं विकास होता है। अभिनवगुप्त के 
दिष्य श्षेपराजः ने अपने प्रसिद्ध ` ग्रन्थ “शिवसूत्रविमरिनी' मे वसुगुप्त के शिवसूत्र की 
व्याख्या की । क्षेमराज ने अन्य भी अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ कलि, जिनमें उन्होने इस 
प्रत्पभिज्ञा-दर्शन की विस्तृत व्याख्या की । इनमेसे शप्रत्यभिन्ञाहदय', “स्पन्दसन्दोह' ओौर 
^स्पन्दनि्णंय' प्रमुख है 1 

क्षेमराज के वाद प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का विकास प्रधानतः उपयु क्त ग्रन्थों पर टीकाओं 
दासय ही हआ । इन टीकाकारो मे सवते बड़ योगराज! हए दँ । यह भी अभिनवेगुप्त' के 
ही शिष्य ये 1 इन्होंने अभिनवगुप्त" के "परमाथंसार' पर एक टीका क्ख थी 1 कुछ काल 
वाद वारहवीं शती में “जयरथ' ने (अभिनवगुप्त' के "तन्त्रालोकः पर टीका लिखी । योग- 
राज' के वाद तेरहवीं शती के अन्त तक, जव हमा रा यह्‌ दिग्दरन समाप्त होता है, कश्मीरी 
दावमत के इतिहास मे गौर कोई वड़ा विद्वान्‌ नदीं हआ । 

कदमीरी हेवमत के विकास ओर इतिहास कौ इस प्रकार संक्षिप्त विवरणदेदेनेके 
वाद अव हम जरा उन विशेषं सिद्धान्तो पर भी एक दृष्टि जारे) उनमें से पहला तो 
दाक्ति अथवा प्रकृति-सम्बन्धी है । रोव-सिद्धान्त में शक्तिं को लगभग उसी प्रकार शिवकी 
समवत्तिनी माना जाता था, जित प्रकार सांख्य में प्रकृति को । परन्तु कमी र के प्रत्यभिन्ञा- 
ददन में उसको परमदिव अथवा पुरुष की अभिव्यक्ति-मात्र माना गया है । उसका निवास 
मी परमशिव मं ौर केवर उन्हीमेदहै, ओौर उसको हम परमरिव की सृजन-शक्ति कह 
सक्ते हैँ । इसी कारणं वहं परमदिव से अभिन्न है इस प्रकार शंव-सिद्धान्तमें जोद्धत 
का भास होता था, उसको प्रत्यथिज्ञादरान के द्रत में. परिणत कर दिया गया) इस शक्ति 
के पाच मुलरू्प है(१) चित्‌शक्ति, अर्थात्‌ परमशिव को आत्मानुभूति की रक्त; (२) 
'आनन्द-रक्ति', अर्थात्‌ परमरिद की परमानन्दं की शक्ति; (३) इच्छा-दाक्ति, अर्थात्‌ परमशिव 
कौ दह्‌ शक्ति, जिसके द्वारा वहु अपने-आपको सृष्टिका निर्माण करने के देतु एक परम 
इच्छा से युक्त पाते है; (४) ज्ञान-रक्ति, अर्थात्‌ परमशिव की स्वंज्ञता की दाक्ति ओर (५) 
क्रिया-गक्ति, अ्थति परमरिव की वह्‌ शक्ति, जिसके द्वारा वह्‌ इस अनेकरूप विद्व को 
व्यक्त करते है । शक्ति जव अपना यह्‌ अन्तिम खूप धारण करती है, तव सृष्टि का कायं 
वास्तद गे प्रारम्भ होता है, जिसे आभासः कहते है। इस आभास की कल्पना र्गभग 
वसी ही है जंसी वेदान्त में “विवत्तं' की । भेद केवर इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त 
विद्वं॒कौ अनेकरूपता को भायाः माना गया है, वह्‌ न सत्‌ है न. असत्‌--'सदसद्‌म्याम्‌ 
निर्वाच्याः । परन्तु प्रत्यभिन्ञादगोन में इस अनेकरूपता को सत्‌ माना गया है; क्योकि 
जिस किसी वस्तु का परमशिव से सम्बन्ध है वह्‌ असत नहीं हो सकती 1 जीवात्मा सारभाव 
से परमशिव कौ ही अभिव्यक्ति-मात्रहै यीर माया द्वारा सीमित दहै। माया का याँ 
अथं दै-परमदिव के तिरोभूत हो जने की शक्ति, भौतिक विश्व की सृष्टिसे ठीक 
पटे परमशिव इस अवस्था को प्राप्त होते है! इस अवस्था मे परमशिव का विद्व 
से जो वास्तविक सम्बन्ध है, उसका तिरोभाव हो जाता है ओर परमशिव अपने-आपको 
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(काक नियति", "राग, ` "विद्या" ओर कला" के पंचविव बन्धनम समित कर छेते है । 
इसी के साथ-साथ परमशिव एक से अनेक हो जाते हैँ गौर इस प्रकार असंख्य जीवात्मा 
का प्रादुर्भाव होता है। यह्‌ जीवात्मा जन्म-मरण के अनेक चक्करोंमेसे गुजरते है ओर 
अन्त में सद्‌ज्ञान प्राप्त कर ओर अपने सच्चे स्वरूप भौर परमशिव के साथ अपने सच्चे 
सम्बन्ध को पहुचानकर वन्धन-मृक्त होतेर्ह। वे फिर असीम परमदिव का खूप धारण 
कर लेते हँ। यहाँ भी हम देखते है कि प्रत्यभिन्ञादर्शन वेदान्त के ब्रह्म ओर जीव के 


तादात्म्य के सिद्धान्त मौर मोक्षप्राप्ति पर जीव के ब्रह्म में सम्यूणं रूप से विीन हो जाने 
के सिद्धान्त के ही अधिकं निकट है । 
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पिछले अध्यायो मे हमने अति प्राचीन कासे केकर तेरहवीं शती तक, भारत में 
वधम के प्रादुर्भाव ओौर एक प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय के रूपमे, उसके पूणे विकास के लम्बे 
इतिहास का, दिग्दशनं किया है परन्तु शंवधमं का प्रचार केवर भारत तक ही सीमित 
नहीं रहा 1 ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से ओर वास्तव में तो उससे भी वहुत पटे से, भारत के 
पड़ोसी देशो पर ओौर सुदूरपूवंके प्रदेशों पर भारतीय सम्यताका प्रभाव पड़ा । उपङ्ब्ध 
अभिलेखों से पता चरता है कि अति प्राचीन कालसेहीभारत का अपने पड़ोसी देरों के 
साथ तथा पूर्वी द्रीप-मण्डर ओर हिन्दचीन के साथ वड़ा धनिष्ठ व्याप।रिक सम्बन्ध रहा 
है । इसके अतिरिक्त अति प्राचीन काकसेही भारतीय प्रवा्ियों का पूवं की ओर प्रायः 
निरन्तर ही एक प्रवाहु-सा चरता रहा है ओर ये लोग अधिकतर इन्हीं देशो मे जाकर वसे, 
यद्यपि कुछ साहसी रोग सुदूर गूरोप ओौर अमेरिका भौ पहंचेथे । इन देशोका भारत के 
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साथ इस प्रकार इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने के फलस्वरूप यहां एक सवंतोमूखी सभ्यता का 
प्रादुर्भाव हुआ, जिसने कुछ समय तक तौ भारत कौ प्रीढ सम्यतासे टक्कर ङी 1 इन दों 
मे भारतीय धमं का भी प्रचार हुए ओर अन्य मतोंके साथ-साथ शंवमत भी वहाँ पहुंचा, 
ओर जवतक वह सभ्यता वहाँ बनी रही, तवतक डवधमं का भी वहाँ प्रचार रहा 1 अतः 
अपने इस दिग्दरान को सम।प्त करने सं पहले हम इस अध्याय में उपठ्न्ध अभिकेखों से 
सक्षप मे यह्‌ देखने का प्रयत्न करेगे कि भारत के वाहुर शंवधमंनेक्या रूप धारण किया 
ओर वहां उसका क्या इतिहास रहा ? 

भारत की सीमासे खगे हृए देगों ( नेपाल भौर तिब्बत, वर्मा ओर सिहृक द्वीप ) में 
अशोक के समयसेही वौद्धधमं ने वड़ी पक्की जड पकड़ी थी ओर एक नेपा कों 
छोडकर, जहां त्राह्मण-धमं का पुनः प्रचार हुभा, दोष सव देशों मे तवर से केकर आज 
तक बौद्धघमंका ही प्राधान्य रहाहै। नेपा में वेष्णव, शंव ओर महायान बौद्ध- 
मत दीर्घं कारु तक साथ-साथ प्रचकिति रहे । “ह न-सांग' के समय तक वहा यही स्थिति 
थी, उसके वादं भी बहत दिनों तक इस स्थिति में कोई विशोष परिवत्तंन नहीं हुमा । 
परन्तु फिर वेष्णव ओर शव मतो का प्रचार धीरे-धीरे वढता गया ओौर बौद्धं का प्रभोव 
क्षीण होता गया । इसी समय यहाँ शाक्त मत भी षंखा ओर आजकल तो नेपारुमें देवी के 
अनेक मन्दिर, जिनमें “भाटर्गाव' का देवी भवानी का मन्दिर तो बड़ा भव्यहै। परन्तु इस 
देश मं उपङन्व अभिलेख चौदहवीं शती से पहले के नहीं हू, अतः इससे पूवंकाल के धार्मिक 
इतिहास का सम्यक्‌ अध्ययन करना सम्भव नहीं है। तिव्वतमे भमी कुछ दव-मन्दिर पाये 
जाते है, ओर वहाँ शव ओौर वौद्ध दोनों ही मन्दिरों के सामने गणेश की मुत्तियां भी पाई 
जाती है) परन्तु इससे अधिक शेवमत के सम्बन्ध में हमे कुछ पता नहीं लगता । अतः अव 
हम इन देशो से कुछ अधिक पूवं की ओर हिन्द-चीन ओर पूर्व द्रीप-मण्डक की भोर चकते 
है, जहाँ शोवमत का प्रचार काफी पहके हो चुका धा ओर जहां उपङ्व्व अभिलेख भी प्रचुर 
मात्रा में मिलते ह । यह अभिलेख अधिकतर दिराटेखों ओर इमारतों के रूप में है, जो ईसवी 
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सन्‌ की प्रथम दाती से केकर पन्द्रहुवीं या सोजहवीं दती तक के ह । इन अभिलेख 
सँ दमे इन देशों के धार्मिक इतिहासकाकाफी व्योरा मिरु जाता है। सबसे अधिक 
अभिलेख हिन्द-चीन के चम्पा ओौर कम्बोज प्रदेशो मं पाये जाते है । अतः हम अपना अध्ययन 
यहीं से प्रारम्भ करते है। 

हिन्द-चीन में शंवमत का उल्क प्रथम वार चम्पा नें ४०० ईसवी के "“चोहदिन 
शिरुजेख मे मिक्ता है । इस समय तक शंवमत इस देश में दढ रूप से स्थापित हयो गया था 
ओर स्वयं नृपति इसका अनुयायी धा 1 परन्तु यहा व्यान देने योग्य वात यह्‌ है कि इस िला- 
लेख मे शंवमत की उपासना काजो प्रकार दीखता है, वहंनतो पौराणिक है, न रामायण- 
महाभारत जंसा है; अपितु वह्‌ वंदिक उपासना के अविक निकट है । इस शिराेख मे एक 
ज्ञ का उल्लेख किया गया दहै, जो राजा शद्रवर्मा' ने भगवान्‌ लिव की उपासनाके रूपमे 
किया थाओौर जो छ्गभग वंदिक्‌ कमवाण्ड के अनुत्तर सम्पन्न हज या। शिलाले की 
भाषा भी हमें वेदिक मन्त्रो का स्मरण कराती है 1 अतः एसा प्रतीत होता है कि सबसे 
पहले इस देश में वेदिक धमं का प्रचार हुजा था; परन्तु चू किं यह्‌ दे भारत से इतनी दूर 
था, इसच्ए यहां का धामिक विकास भारत के धामिक विकास के साथ-साथ न चङ्सका ओर 
इसके फलस्वरूप यहां एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई । वह्‌ स्थिति यह्‌ थी किं एक ओर 
तो यहाँ दीघं कार तक्‌ उपासना का वाह्य प्रकार वंदिक ही रहा, ओर दूसरी ओर भारत 
मे जो नई धामिक परिपाटी वनी थी, उसके प्रधान दो देवताओं विष्णु ओर दिव की 
उपासना का प्रचार भी भारत से आये प्रवासियों द्वारा होने लगा ओौर पुरानी तथा नवीन 
दोनों परिपायियों का सम्मिश्रण दहो गया । इस वारणा कौ पुष्टि एक दूसरे चिरलेख से 
होती है, जो इसी शिाठेख की पूति करता है । इस दूसरे शिरालेख मे केवर एक वाक्य है 
शिवो दासो वध्यते" । वंदिक उपासना मे नरमेध की प्रथा का उतल्केख हम प्रारम्भिक अध्यायो 
मे कर आये हैँ । बहुत सम्मव है कि यह्‌ प्रथा अन्य देशों के समान चम्पा में भी प्रचकति 
रही हो, ओर इस शिलाकेख का संकेत उस व्यक्ति की ओर है जिसको शिव के सम्मान में 
अनुष्ठित यज्ञ मे बलि दियाजारहाथा) शिव को मति प्राचीनं कारमं नर-वछि दी जाती 
थी, यह्‌ भी हम पटहे देख चुके हैँ । 

समकालीन भारतीय धामिक परिपाटी का प्रभाव भी इन देशो पर धीरे-धीरे पड़ रहा 
था । यह्‌ इसी रजा के एक अन्य शिलाटेख से स्पष्ट हो जाता है, जिन्नमे शिवं को “महेदवर' 
कहा गया है ओौर उनकी पत्नी उमा का भी उल्लेख किया गया दै। इसके साथ ब्रह्मा 
ओर विष्णु की चर्वाभी की गई है ओर इनकी वन्दनाकी गर्ईहै।* रपाचवीं रती के 
अन्त ओर छठी शती के प्रारम्भ तक इस देदा मे शंवमत का स्वरूप लगभग पौराणिक हो 
गया था ओर इसी समय के राजा शम्मुवर्मा' के “माइसोन शिकाञेख' मं शिव को जगत्कर्ता, 
जगत्पारुक ओर जगत्‌-संहर्ता- तीनो लोकों का एक कारण, शुद्ध केवल, सर्वश्रेष्ठ ओर 
स्वंज्ञ बतलाया गया है । यह वर्णन र्गभग उसी प्रकार किया गया है जंसा किं पुराणों 
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मे 1 छटी शती के उंत्तराद्धं मे ्रकाशधर्मा" के अनेक शिरजोंसे हमे पता चरता. है 
किं इस समय तक इस देश मे शिवछखिग की उपासना का भी खूब प्रचारहौ गया था ओौर 
स्वयं श्रकाश्चधर्माः ने एक मन्दिर में शिवक्िगि की स्थापना की थी । इसी राजा के "मादइसोन- 
शिकालेख मे शिव को परमब्रह्म मौर दृर्यजगत्‌ का स्रोत माना गया है 1* इसी शिराले 
मे शिव के कपारीःरूपकी भौर इस रूप मे उनके इमश्ान-भूमि से सम्बन्धकी ओर भी 
संकेत किया गया है ओर जिस ढंग से यह्‌ संकेत किया गया है, वह्‌ भी ध्यान देने योग्य है। 
ङेखकर्ता को अचम्भा होता है किं जिस देवता का ब्रह्मा ओर विष्णु-सदहित सव देवता सम्मान 
करते है, वह्‌ इमश्चान-भूमि में नृत्य करना पसन्द करता है ! यद्यपि उसके इस विचित्र आचरण 
मे मी मानव का कल्याणं अवश्य निहित होगा, तथ।पि सधिारण मनुष्यों कौ समञ्च मे यह्‌ 
बात सुगमता से नहरी भाती ।3 इससे हम यह्‌ अनुमान लगा सकते हँ कि ठेखक शिव के 
इस कपा रूप से अनभिज्ञ था ओर इस खूप का ज्ञान भारतीय पुराणों तथा अन्य भारतीय 
ग्रन्थों मे, जिनका यहां प्रचार था, हिव कौ कपारी स्वरूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्राप्त हुमा 
था । मागे देखेगे किं शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अभिकेखों मे वहूत कम होता 
हे, ओर कापाक्िक सम्प्रदायकी तो कमी कोई चर्चा आती ही नहीं। इससे यह्‌ निष्कषं 
निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहाँ भ्रादुर्भाव नहींहो सका। इसी शिराङेख 
के एक अन्य पद्य में शिव की अष्टमूर्ति का उल्केख किया गयादहै ओर कहा गया है कि 
इनके विना सृष्टिका कायं नहीं हो सकता । राजा ्रकादधर्मा' का इसी स्थान में एक 
पत्थर की चौको पर एक भौर ठेख मिला है, जिसमे कूवेर को शिवं का सखा बताया गया है, 
गीर पावती की भोर देखने पर कुवेर के ककाना' हो जाने की, पौराणिक कथा की, ओर 
भी संकेत किया गया है 

सातवीं शती के अभिकेखो मे मी हमे "चम्पा' में रंवधमं का पौराणिक रूप दिखाई 
देता है । राजा “विक्रान्तवर्मा' के “माइसोन-रिकालेख' मे वृषभ को शिव का वाहन कहा 
गया हे, ओर उपमन्यु कौ तपस्या तथा शिव द्वारा वर प्राप्तकरने की कथाका मी उल्लेख 
किया गया हे ।* च्वि कौ अष्टमूति की चर्चाभी को गई है,-ओौर दूसरे पद्य मे इन आों 
मूत्ियों का सम्बन्ध शिव के भाठ विभिन्न नामों से स्थापित किया गया है । “विक्रान्तवर्मा' के 
बाद विक्रान्तवर्मा द्वितीय राजा हमा, ओर यह्‌ भी शंवमत का संरक्षकथा) उसका 
'माइसोन-चिरुच्ख' आव्वीं चती के प्रारम्भ काह, ओर उस दिव कोतब्रह्मा ओर 
विष्णु से बड़ा मानागयादहै। इन दोनों देवताओं कोशिव के चरणों कौ वन्दना करते हए 
भी बताया गथा है ।९ आठ्वीं शतो के उत्तराद्धं के राजा सत्यवर्मा के भो-नगर' वाके . 
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मे प्रथम वार भूखल्गों* का उल्केख श्या गया है । इसके साथ-साथ देवी ओर गणेश 
की प्रतिमाओं की चर्चाभी की गई है! अतः इस समय तक इन सवका यहाँ प्रचार हो 
चुका धा । 

राजा सत्यवर्मा कै शिलाले के वाद हमे नवीं शती के राजा “इन्द्रवर्मा' का “लाई 
खामोव -शिकाङेख मिलता है, जिसमे शत्रिपुरदाह्‌' कौ कथा का उल्लेख है । इसी शिल्ला- 
लेख मं शिवके तीन नेत्रां तथा उनके शरीर पर मो भस्मकी भी चर्चाकी गई दहै तथा 
शिवभक्तो के सम्ब्रन्धमें कट्‌ गयादहैकिवेमृल्यु के पश्चात्‌ सीषे दद्रलोक को जते ह, 
इसी राजा के धयांग-तिकृह्‌' शिकलालेक्ल मे, जो ७९९ ईसवी का है, हिवके मन्दिरोमे दास 
भौर दासियां समपंण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया है 1: पहङे अध्यायो में इम 
देख चुके ह कि यह्‌ प्रथा दक्षिण भारत मं प्रचलित यी, ओर सम्भवतः वहीं से य्ह चम्पा 
मे मी लाई गई थी । यहाँ प्रतीत होता है करि इसका प्रचार खूब हो गया; क्योकि अन्य भी 
मनेक शिलालेखो मे इसको चर्चा आई है1 उ इसी दिले में शिव को "पाताल-प्रभृव' 
कहा गया है। यहं एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी ठीक-ठीक उरत्छत्ति का पता 
हमको नहीं चरता । 

नवीं शताब्दी के 'वकुरू-शिलालेख' मे एक सामन्त का उल्लेख किया गया है, जिसने 
जनों ओर शंवों दोनोंको दान दिये थे ।४ इससे पता चल्तादहैकि इस समय ठक यहा 
कोई धामिक अथवा साम्प्रदायिक संघषं नहीं था । वास्तव में इस प्रकार के संघपं का नितान्त 
अमाव हिन्द-चीन ओर पूर्वी द्वौपमंडर के धार्मिक इतिहास का मुख्य लक्षण टै! धार्मिक 
सदिष्णता की यह्‌ भावना नवीं शती के उत्तराद्धं के राजा “इन्द्रवर्मन दितीय के “दोग-दुर्गोग 
शिलेखमे भी दिखाई देती दै) यह चिल बौद्धदहै। राजा भी बौद्ध ही प्रतीत 
होता है; क्योकि ठेख मे कहा गया है किं उसने स्वभयद' ओर ^लोकेश्वर' की मूत्तियों की 
स्थापना की थी । परन्तु इसी शिलाजेख से हमे ज्ञात होता है फ़ इस राजाने एक दिवस्गि 
की भी स्थापनाको थौ । इसत धामिक सहिष्णुता कः एक कारण यह्‌ भी हौ सकता है कि महा- 
यान बौद्धमत ब्राह्मण धमं के बहुत निकट जा गया था ओर धीरे-धीरे बह मधिकाधिक इसके 
प्रभाव मे आता ही चखा गया । इस प्रकार महायान बौडढमत के ब्राह्यण-घमं-वि रोधी लक्षण 
निट जाने पर इसको अव ब्राह्यण-धर्मानुकृक मतो का प्रतिस्पर्धी नही, अपितु उन्हीं मं से एक 
माना जाने लगा था । इन मतों मे भी परस्पर साम्भ्रदायिक विद्धष कभी नहीं हआ । इसके 
धिपरीत इन प्रदेबों मे, हम इन विभिन्न मतो ने, एक-दूसरे विशिष्ट लक्ष गों को आत्मसात्‌ 
कर छेने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते है, जिसके फलस्वरूप इनको अपनी-अपनी विशिष्टता अस्पष्ट 
होतो जा रही थी । इस प्रवृत्ति का संकेत हमे उपयु क्त शिरङेखमे ही मिक्ता ह । प्रथमतो 
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इशत हमे यई ज्ञात होताहै कि राजाते बौद्ध "लोकेश्वरः के मन्दि को दसि ओर दाशियां 
ठीक उसी प्रकार समपंण की थी, जिस प्रकार दोव-मन्दिरों कोको जाती थीं । इससे पता 
चरता है कि बौद्धमत दोवमत के आचारोंको ग्रहण कर रहा था । दुसरे, इस शिराजेख मं 
रोकेडवर को स्वंत्र “छक्ष्मीन्द्र' कष्टा गया है, जिससे सिद्ध होता है कि बौद्धमत म वंष्णव देव 
ताओंका भी समावेश हो रहा था। आगे चक्कर हमे इस प्रवृत्ति के ओर भी संकेत भिकेगे । 
नवीं शताब्दी में हमें 'इन्द्रवर्मा' तृतीय ओौर 'जयसिहवर्मा' प्रथम के शिरुकेख भी 
मिते है, भौर इनसे तत्कालीन शंवमत का रूप कु ओर स्पष्ट हौता हे । इन्द्रवर्मा तृतीय 
के 'बो-मांग' शिजारेख मे, “मुखक्गों' का उल्लेख किया गया हे, जिनको स्थापना इस राजाने 
की ओर इसके साथ-साथ दिव की सहचरी देवी की प्रतिमा का भी उल्टेख किया गय 
है, जिनको शिव-मूत्तियो के साथ-साथ रखा गया था । इसी शिलाले स हमं यह भी 
ज्ञात होता है कि मन्दिरो को दास ओर दासियां इस कारण सर्मपितिकी जाती थीं कि वह्‌ 
उन खतो मे काम करे जो मन्दिरोंको चखान के किए दानमे दिये जातेथे। जहाँ कहीं 
खेत नहीं होते थे, वहां ये दास्च-दासियां मन्दिर कै कुछ ओर छोटे-मोटे काम करते थे । 
'जयसिदहवर्मां प्रथम के "वाड-इयान्ह्‌' धचिाजेख, जो दसवीं दातीके प्रारम्भका 
दे, ध्यान देने योग्य हं । इसका कु भाग संस्कृत में ओर कुछ "चाम ( चम्पा की भाषा) 
मे छ्खा गया हे । संस्छृत भागमें शिव को श्ुद्रवर' की असाधारण उपाधि दी गईं है, 
जो पुराणों में केवर कही-कहीं पाई जाती है । इसमे सिद्ध होता है कि पुराण-ग्रन्यों का 
खूब अच्छी तरह अध्ययन हआ था। छेख का जो भाग चाम भाषामे क्ख हभ 
दै, उसमें एक सन्दभं इस प्रकार है £ “जो रोग यह्‌ घमंका्यं करगे.......जो अपने पुत्रों ओर 
पुचियों को मन्दिर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहां छोड दंगे". .इत्यादि । यहाँ 
दास-द।सियों को नही, अपितु स्वयं अपनी सन्तान को मन्दिर मे सेवाथं समपंण करने की 
ओर संकेत किया गया ह । यह्‌ देवदासी-प्रथा भी नहीं है; क्योकि उसमें केवर ठडकियों 
को ही देवता क सेवाथं समपित किया जाता था । यहु कहना कठिन है कि यहं इस विशेष 
प्रथा का जन्म कंसे हुमा ? दाता के पुत्रों ओर पत्नियों को यहां मन्दिर की सम्पत्ति माना 
गया हे, इसका यह अथं हो सकता है कि वह्‌ मन्दिरं मे मन्दिरके संरक्षकों के अदेशानुसार 
कान करते थे । परन्तु यह्‌ काम क्या होता था, इसका कोई संकेत नहीं भिता । 
उपयु क्तं शिलाञेख्ञ से कुछ समय बाद का हमे ९०९ ई० का (भद्रवर्मा' का श्टोअ- 
केव' शिला भिक्ता है, जिसमें “किग-पुराण' के ढंग पर शिर्वाछ्गि का उत्कषं किया गया 
ह । शिवक्गि को शाइ्वत, असीम इत्यादि कहा गया है ओर ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा शिव- 
चगि का पार न पा सकने की कृथा का.उल्लेख इसके उदाह्रणस्वरूप किया गया है। 
चिखाङख के अन्त में (त्रिमुत्ति' का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें शिव के दक्षिण पक्ष में 
ब्रह्मा आर वाम पक्षमे विष्णु है ।* इसी राजा के ववांग-अन्‌' शिलाकेख में हिव को भस्म- 
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पूज पर समासीन वताया गया है जहां अन्य सव देवता उनकी वन्दना करते & । इसी 
समथ के एक ओर शिकाच्ेख मे, जो सद्रवर्मा तृतीय का है, मदन-दहन की कथा की ओर 
संकेत किया गया है। इसी समय के . “इन्दरवर्मा' तृतीय के न्ह्न-विअं' शिखाञेख मे, एक 
राजक्मचारी भौर उसके पुत्र द्रारा पहले एक शिवख्गि का प्रतिष्ठापन किये जानि ओर फिर 
उन्हीं के द्वारा अवलोकितेड्वर के वौदध-विहार की स्थापना किये जाने का उल्टेख किया गया 
है। इससे एक वार फिरद्यव ओर वौदमतोंके वीच किसी प्रकारके संवरषं कां अभाव 
सिद्ध होता टै । इन्द्रवमां तृतीय के पो-नगर' शिरालेख से हमे पहली वार यहाँ चँ व भृतियों 
के अस्तित्वे का पता चलता है । इनको यहाँ “उत्तरकलत्प' कटा गया है, भौर “इन्द्रवर्म 
तृतीय को इनमें पारंगत वताया गया है 1 परन्तु इनके सम्बन्धमें हमे न तो इस िखा- 
ठकेख से, न अन्य किसी स्रोत से कुछ जौर पता चलता है, अतः उनके स्वरूप ओर भारतीय व~ 
आगमो के साथ इनके सम्बन्ध के विषयमे कु निदिचते ङ्प से नहीं कहा जा सकता । 
दसवीं ओर ग्यारहवीं रती के दिराजेखों सेन्नात होतादैकि चम्पामे दांवधर्मंका 
अभी तक खव प्रचार धा। भरमेदवरव्माः प्रथम के पो-क्लम-गरई' शिरखाटेखों मे, जो 
कगभग १०५० ई० केर, बताया गयादहै कि एकवार जब कुछ विद्रोहियों को शिवलिगि 
ओर उसके चिल्ल दिखाये गये, तब वह्‌ उनसे बहुत प्रभावित हुए । इसी राजा के पो-नगर 
मन्दिर कै शिराकेख से हमे इस समय यहां दाक्ति-पजा के अस्तित्व का भी पता चल्ता है। 
इस शिखाकेख मे देवी को परादाक्ति कहकर उसकी स्तुति की गई है, ओर उसे दिव के साथ 
संयुक्त माना गया है । उसको यम्पू-नगर' कौ अधिष्ठात्रु देवी का गयादहै।* इस 
स्थल पर इसी राजा के एक दूरे शिखाजेखमेदेवी का फिर उनल्छेख क्यागया है, 
जिसके मन्दिर मे विभिन जातियों के पचपन दास सेवां समपिति क्रियि गये थे। इसी स्य 
पर एक अपरकालीन रिराकेख मेदेवीं को भक्दकुठारा कहागया है, जो एक 
स्थानीय नाम मालूम होता है! इस शिले मे फिर कटा गयां किं धयम्थुनगर' मं देवी 
की वड़ी ख्याति थी । अतः यह्‌ स्थान देकी की उपासना का एकं प्रधान केन्द्र रहा होगा ॥ 
यहाँ हमे एक बात का ध्यान रखना चाहिए । वहं यह कि यद्यपि उपयु क्त रिकारेख में 
देवी की उपासना का प्रथम वार उल्केख किया गया है, फिर भी स्वयं देवी का उल्केख इससे 
पूवंकारोन अभिचेखों मे भीहुभारहै। शिव की सहचरी के नाम ओर उसकी प्रतिमा्मों 
का उल्लेख हम ऊपर देख आये हैँ । इसके अतिरिक्त अन्य शिरकेखों मे भी शिव की शक्ति 
केरूपमेदेवी का अनेक बार उल्छेख हभ है, ओौर इस रूप में उनका स्वरूप वही था जसा 
भारतमें। उदाहरणार्थं नवीं गती के 'फ्नोम-प्राह' विहार के शिलाञ्ख मे देवी को 
शिवशक्ति" कहा गथा है ओर उनके उपासक का नाम मी शिवशक्ति ही था।* रगभय इसी 
९. देखे, परिशिष्ट-सं० ९८ 
र ~ र 
५ ३ ॐ 9» सं २० 
अ. 


१८० हवमत 


समय के "प्रिअ-केव' शिलाजेख मे भी इसी प्रकार देवी को शम्भुशक्ति' कहा गया हैः) , दसवीं 
शती के ्रिअ-आदइनकोसी' शिकाेख मे देवी का सरस्वती के साथ तादात्म्य किया गया है, 
ओर उन्हं वागीश्वरी का नाम दिया गया है 1: भारतीय तन्त्रो के समान ही य्ह भी उनको 
सव॑श्रेष्ठ देवता माना गया है, जो सृष्टि-विल्य के समय इस विदव-रूपी कमर को तोड़कर 
ऊपर चरो जाती है, ओर तदनन्तर एक बार फिरस्ष्टिका काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे 
उतरती हँ । उनकी एक उपाधि “भुवनेर्वरोदयकरी " है,जिसका संकेत उनको पुरुष की चेतन- 
बुद्धि ओर न्िया-शक्ति होने की ओर है 1 इससे सिद्ध होता किदेवी के स्वरूप के दानिक 
पक्षकाभी चम्पा मे पर्याप्त ज्ञान था। इसके साथ-साथ चम्पा-निवासी शवमत के उस 
सिद्धान्त से भी अनभिज्ञ नहीं थे, जिसके अनुसार दिवजन्य अनेक शक्तियों के अस्तित्व को 
माना गया है । कम-से-कम एक शिलाटेख मे इसका उल्लेख किया गया है 13 

बारहवीं ओर तेरह्वीं शताब्दी के शिखाजरेखो मे भी रंवमत का रखगभग यही स्वरूप 
दिखाई देता है । सन्‌ १९६३ ईसवी के राजा “इन्द्रवर्मा' चतुधं के माइसोन-मन्दिर' के एक 
शिरालेख में शिव के चतुमुख ओर पंचमुख करूप का उल्लेख किया गया है । इसी राजा का 
एक अन्य माइसोन-शिकाेखः भी, जो कुछ समय वादकाहै, दिव की वन्दनासे प्रारम्भ 
होता है; परन्तु इसमे राजा दारा रोकेदवर ओर देवी “जय इन्द्रश्वरी" की प्रतिमां की 
स्थापना का उल्लेख किया गया दहै तथाफिर अगले ही वाक्यम राजा को एक शंवभक्त 
बताया गया है । इससे एक बार फिर यह्‌ पता चलता है कि बौद ओर शंवमतोंमें किसी 

कारका विद्रष नहींथा गौर राजा रोग प्रायः सभी धर्मोको प्रश्रय देते ये। सूरयवर्माके 

'माइसोन-स्तम्भ' जेख मे, जो तेरहवीं रती के प्रारम्भ का है, राजा स्वयं तो बौद्ध प्रतीत होता 
टै; क्योकि उने महायान धमं का अनुयायी वताया गया है ; परन्तु उसका पुत्र डेव था ओर 
उसने चिवे कौ एक प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया था । तेरहवीं रती के ही “जयपरमेश्व रवर्माः 
दितीय के पो-नगर' सन्दिरके एक दारालेख में दिवश्मन्दिर को सव जातियों के दास- 
दास्षियों का समपंण किये जाने का उल्लेख कियागया है। इसी राजाके पो-दिन्हु' के 
मन्दिर के. एक शिलालेख मं, शिव को (स्वथमृत्पन्न' की उपाधिदी गईटैजोशिव की 
प्रचलित उपाचि श्वश्रू काही रूपान्तर है। 

हिन्द-चीन मे व्हा कौ धार्मिक स्थिति का ज्ञान हमे मुख्यतः शिलाचेखोसे ही होता 
हे । जो इमारतें ओर अन्य पुरातात्त्विक अभिलेख वहां रहै, उनसे इन शिलखाटेखों के प्रमाणो 
कीः परष्टि होती है । किसी नई वात का उनसे हमे पता नहीं चलता । परन्तु जब हुम 
पूवीं द्वीषमण्डर्‌ मे आते ई, तव हमारे ज्ञान के मुख्य सोत ये ही इमारतें अर प्रतिमाएे होती 
है, शिकचेखों का यहां प्रायः अभाव दै । इस द्वीपमंइक में यवद्धीप (जावा) ही प्रमुख है । 
अतः पट्टे देम इसी को ठेते ह 

जावा में भी ब्राह्मण-धमं का प्रचार अतिप्रावीन कारम हुआ था 1 जबर्पाचवीं शती 
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मे चीनी यात्री फा-हियानः' वहां पहुंचा था, तब ब्राहमण-घमं का ही वहाँ सर्वाधिक प्रचार 
था। ओर उसीके शब्दों में बौद्धमत का प्रभाव तो वह "ची करने योग्य भी नहीं थाः 19 
सातवीं शती में (तुकमस' स्यान पर एक शिकेख के नीचे जञंव ओर वेष्णव प्रतीक दिखाई 
देते हैँ । मध्य जावा मे (तजांगक' स्थान पर एक अन्य शिलकालेख मे “अगस्त्यः गोत्र के 
एक ब्राह्मण दारा एकं शंव-मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किय। गया है। इस मन्दिर 
को भारतम कुजरकोण' के शंव-मन्दिरके ढंग पर बनवाया गया था) इससे सिद्ध होता 
हैकिजावाद्वीपका दक्षिण-मारत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । यह्‌ सम्बन्ध दीर्घकार तक 
बना रहा ओर अधरकारोन जावा-संस्करृति के अनेक रक्षणो की उत्पत्ति इसी सम्बन्ध के 
फलस्वरूप हुई । 

जावा में देवमत के अचार का प्रथम द्.श्य प्रमाण "दिएुंग उच्चसमस्थक' ( 1८०8 
12६८2 प ) मे सातवीं शती के अनेक शंव-मन्दिर है! उनका आकार दक्षिण-भारतीय 
पगोडा के समानदही है गौर दक्ञिण-मारतके जावा पर प्रभाव का यह्‌ एक भौर विशेष प्रमाण 
है। इनमें से "चण्डी श्रीखण्डी नाम के एक मन्दिर की मूत्तियों परर शिव, ब्रह्या गौर 
विष्णु. के चित्र अंकित ह। आठवी शती के उत्तराद्धं अथवा नवीं शती के प्रारम्भ का 
(चण्डी वनोनः' नाम का एक ओर चंव-मन्दिर है, जिसपर शिव, ब्रह्मा ओर विष्णु के ही नहीं, 
अपितु गणेश का चित्र मी अंकित है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक यहां गणेश्च 
की उपासना काभी प्रसारो चुकाथा। इसी मन्दिर में अगस्त्य मूनिको भी एक मूत्ति 
पाई गरईटहै। कालान्तर में यह्‌ मुनि “शिवगुरः के नाम से प्रसिद्धहुए मौर जावा मं यह्‌ 
माना जाता है कि इन्होनि ही इस द्वीप में पहला. शंव-मन्दिर बनवाया था 1 इस किवदन्ती 
के पीये ेतिहासिक तथ्य यह था कि अगस्त्य गोत्र के एकं ब्राह्मण ने यहां एक शाव-मन्दिर 
बनव्राया या, जंसा कि हम ऊपर 'तुकमस' के शिकाटेख मे देख आय ह । सभभवतः वह 
मन्दिर जावा का प्रथम श्लँव-मन्दिरथा। इसी समय की (अर्यात्‌ आव्वीं दती के अन्त 
अथवा नवीं शती के प्रारम्भ की) एक दुर्गा की मूतति भी पाई गई दहै, जो माजकृल हाकंड 
के 'छीउन' नगर के अजायबधरमे दै। इसमे देवी “अष्टभुजा है ओौर सर्वविध शास्र 
धारण किये हए है । यह मूत्ति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमामो के समानहीदहै। 
इस मूति से सिदध होता है कि आ्वींया नवीं शती तकं जावा ज्ञ देवी को उपासना 
का भी प्रचार हो गया था। परन्तु जावा में सवस प्रसिद्ध शंव-मन्दिर वह दहै, जो 
सामूहिक रूप से “चण्डी लो-रो-जंगरंग' कहुलाता है । यह्‌ नवीं दाती के अन्तकादहै, भौर 
अपने गौरव ओर वंभव में बौद्ध बो रोबुदरूर' के तुल्य है । इनमे से केन्द्रीय मन्दिर शिव का 
है, ओर इसमे भगवान्‌ शिव की जो मुत्ति है, उसमं उन्हें खड़ हए आौर चतुभूज दिच्ठाया 
गया है । इसी स्थ पर -अष्टभुज। देवी कौ एक मूत्ि भी पाई गई है, जिस देवी को 
महिषासुर का वध करते हुए चित्रित किया गया है । इस मूत्ति की अभी तक पूजा कौ जातीं 
है । इसी समय की कासि की वनी हुई शिव को एक भौर मुत्त मी भिकी है, जो आजकं 
 "एस्सेन' के अजायवघर मे है! इसमे दिव चतुरम्‌ज, त्रिनेत्र कमण्डलुघारी ह ओर उनकी 
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मृजा सपं-वेष्टितः है । इससे सिद्ध होता है कि इस समय तकं रिव के इस योगी-स्वखूप का 
भी जावा-निवासियो को ज्ञान था ध 
, दसवीं, म्यारहवीं ओर वारहवीं शतियों मे भी जावा में रावमत का प्रचार रहा, 
यद्यपि इस कार की इमारतें आदि अधिक संख्या में नहीं मिरतीं । परन्तु तेरहवीं शती में 
ये फिर प्रचुरता से पाई जाती हैँ ।, पूर्वी जावा में "चण्डी किदन नाम का एक शंव-मन्दिर 
इसी समय क। है, जिससे ज्ञात होता है कि इस समय तक दोवमत जावाकी पूर्वीसीमा तक 
फंरु गया था 1 इसी समय हमे इस बात के भी प्रमाण मिरूते हैँ कि कुछ समय पह जावा 
मे तान्त्रिक मत का भी प्रचार होगयाथा गौर तेरहवीं शती तक वह्‌ यहाँ दृढ़ रूप से स्थापित 
हो गया था । “सिगासुरी' स्थान पर शचण्डी-जागो' नाम के पम्रन्दिर मे गणेश की एक 
मूत्ति पाई गई है, जिसमे गणेश के तान्त्रिक रूप को ही दिखाया गया है । उनके मस्तक ओौर 
कानों के इदं -गिदं नरमुण्डों के चिह्ध अंकित हैँ ओर जिस आसन पर वह आसीन है, वह्‌ 
मण्डमाखा से परिवेष्टित है । इसके अतिरिक्त इसी स्थल पर ओर इसी समय को, शिव के 
भरव रूप की भी, एक मूत्त पाई गई है जिसमें शिव, द॑ष््ट्िन्‌ गौर मुण्डमाला से परिवेष्टित 
है। इस मूत्तिका विशेष लक्षण यहु है कि इसमे भगवान्‌ शिव को एक कत्ते पर 
आरूढ दिखाया गया है 1 हम पहले ही देख आये हैँ कि शिवके करर रूपमे कभी-कभी एक 
कत्ते का उनके साथ साहचयं रहता था । परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते पर आट्‌ भारत 
की किसी मूत्त मे नहीं दिलाया गया है, ओर न तो इसका वणन किसी ग्रन्थ अथवा शिला- 
केख मे किया गया है । अतः इसको हमे जावा में शिव के स्वल्पका एकं नया विकास 
मानना होगा 1 हिव ओर गणेर की. इन मूत्तिथों के साथ ही 'महिषमदिनीरूपमें देवी की 
एक ओर मूत्ति भी मिरी है। स्पष्टतःदेवीके इस ल्पकी जावा मे सर्वाधिक उपासना 
होती थी। तेस्हवीं रती कीही बारा' मे मिरो गणेश की प्रख्यात प्रतिमा है, जिसमें 
गणेश क। वही ताच्तरिक रूप दिखाया गथा है, गौर उनके भयावह रूप को पचै की ओर भी 
एक मुख बनाकर गौर भी भयानकं वना दिया गया है । 
तेरहवीं शती मं ही जावा मे मजफिट' साज्राज्य फला हआ था। प्रख्यात 
सम्राट्‌ छ@ृतनगर' इसी वंश का था। इस राजा का राज्यकार कई दृष्ट्यों से बड़े महत्त्व 
का दै। वह्‌ साहित्य भौर कला का तो एक महान्‌ प्रश्रयदाता था ही, इसके राज्यकाल 
मे दोनों की ख्‌ब अभिवृद्धि हुई; परन्तु इसके -साथ-साथ यहु भौ प्रसिद्ध है क्रि उसी राजा 
ने तान्त्रिक मत को भी राजाश्रय दिया था, ओौर स्वयं तान्त्रिक विधियो के अनुसार 
अनेक संस्कार करायेथे। परन्तु हमारे दृष्टिकोणसे इस राजा के राज्यकार मे सबसे 
महत्त्वपुणं बात यह्‌ हई थी कि दव ओर बौद्ध मतों के परस्पर सम्मिश्रण की जो धरक्रिया 
दीर्धक्राु से चर्‌ रही थी भौर जिसके अनेक संकेत हम दिन्द-चीन में देख आये है, वह्‌ अब 
माकर परणं हो गई । जावा मं अति प्राचीन काक से दौव ओर बौद्ध-मन्दिर साथ- 
साथ वनाये जतिथे। रित्र भौर गणेश की तान्विक प्रतिमाएं भी, जिनका उतल्छेख किया 
गया दै, एक बौद्ध-मन्दिर के पास ही पाई गई थीं । राजा @रतनगर' के राज्यकाल मे थे. 
दानो मत कगभग्‌ एक-दूसरे से मिरकर एक हो गये । . स्वथं राजा अपने-भापको दिव जीर 
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बुद्ध दोनों का अवतार मानता था1 उसी समयके एक बौद्-प्रन्थमें लिवको बुद्ध से 
अभिन्न माना गया है । शायद उस समय तक एक “शिव-वुद्ध' उपासना का भी प्रादुर्भाव 
हो गया था; क्योकि एक मन्दिर में शिव की मूत्तिकेऊपर ही बुद्ध की मत्ति मी रली 
हद है । चुपवतु नाम के एक्‌ ओौर मन्दिर मे एक ओर मूत्ति है जिसे हम सस्तूर्पाक्ग' कह 
सकते हँ \ जावा मे बौद्धमत शंवमतकाही एक रूप वन गया था। 

चौ दहवीं शती मे “सिभ्पिग' नामक स्थान पर शिव ओर विष्णु की एक संयुक्त मूत्ति 
मिखी है, जिसमे शंव मौर वंष्णव मतोंके परस्पर सम्मिश्रण का संकेत पाया जाता है। 
उस स्थर परदेवीकेसौम्यल्पकी भी एकप्रतिमा पाई गई है। देसी प्रतिमाओंंकी संख्या 
बहुत कम दै । 

वाकिद्वीपमे शँवधमं के प्रचार के विषयमे ज्ञन प्राप्त करने के विषय में एक 
प्रारम्भिक वाघा यह्‌ दै कि यहाँ प्राचीन अभिटेख नहीं मिक्ते। शिलाकेखों की संख्या तो 
बहुत है; परन्तु उनमें से कोई मी नवीं शती से पहठे का नहीं है । फिर भी इतना तो अवद्य 
कहा जा सकता है कि हिन्दन्चीन ओौर जावा द्वीपके समान वाकम भी भारतीय संस्कृति का 
मभाव अति प्राचीन कालमेही पहुंच गया होगा । पांचवीं शती मे "फा-हियानः ने बालि 
दवीप में बौद्धमत के हीनयान की “मूरसर्वास्तिवादी' शाखा का उल्लेख किया है । कालान्तर 
मे इसका स्थान बौद्धमत के महायान ने ञेखिया। इसी समय यहांशंवमतका भी 
प्रचार हुआ ओर जब महायान बौद्धमत का यहाँ प्रथम स्थान था, तब उसके बाद दूसरा 
स्थान शेवमतकाहीथा1 फिर आगे चकर शंवमत का प्राधान्य हुमा ओर अन्त में 
इसने महायान बौद्धमत को आत्मसात्‌ कर च्या, जंसाकि जावाद्वीपमं हुमा था) 
रिव की सवसे प्राचीन मूत्ति आव्वीं से दसवीं शती के वीच कोह । इसमे शिव चतुभज 
है ओर उनका रूप सौम्य है । इसके अतिरिक्त वारु मे छ्गि' भौर योनिः प्रतीक प्रचुर मात्रा 
मे पाये जाते है, जिससे लवमत की लोकत्रियता सिद्ध होती है ।* इसके अतिरिक्त बाकि में 
अनेक मुखख्िग भी पाये गये रह, जिनमें कुछ पर शिव के आउ मुख अंकित ह 1~ “मुखकिगः 
की एक विशेष किस्म वह्‌ है जिसमें शिव की चार मूत्तियां अंकित है" जिनमें से प्रत्येक में ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव के विशिष्ट लक्षण भी अंकित कर दिये गये ह। यह्‌ एक अनूढ कल्पना 
है ओर इसका सवसे अच्छा वर्णन यही हो सकता है कि यह 'त्रिमृत्ति' की "चतुष्काया' है ।४ 
इस रकार के मुखछिग तेरहवीं अथवा चौदहुवीं शती के है । अतः इनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय तकं यहाँ दंवमत का प्रचार था। 

पुरातात्त्विक अभिकलेखों के अतिरिक्त बालिद्वीप में अनेक साहित्यिक अभिलेखं भी मिक्त 
है, जिनमें से अधिका भारतीय संस्कृत-ग्रन्थों के च्रष्ट संस्करणर्है। जिस रूप में यह्‌ 


ग्रन्थ अब उपखन्ध है, वह्‌ रूप कुछ बहुत पुरान। नहीं है । परन्तु इनमें शिव, देवी ओर 


९ “संग हिंग कामहयनिकन' नाम का म्रन्थ। 

२. ष्टुटरहाइम : इण्डियन इन्फलुटन्स भौन भल्ड बलिनोज भार्दं, पू० ३० 
३. वही, पृ० २१ | 

2 वही, प ३२ 


१८४ शोवमेतं 
गणेञ्च की अनेक स्तुतियां मिती है, जिनका रूप ॒विल्कु पौराणिक है । अतः इनसे सिद्ध 
होता है किं बाकि द्वीप में शेवधमं का प्रचार कगभग आधुनिक समय तक रहा भीर उसका 
रूप सा रांशतः पौराणिक था । इन ग्रन्थों का संकलन प्रसिद्ध फ़रंसीसी विद्वान्‌ शची छेवी"ने 
कियाहै। 

पूर्वी द्वीप-मण्डर के अन्य द्वीपो ओर मल्य प्रायद्धीप में दोवधमं के प्रचार के सम्बन्व 
मे हमारा ज्ञान केवर इतना तक ही सीमित दहै कि वहां भी हिव, गणेशओौर देती की मूत्ति्यां 
पई गई है, जिनसे सिद्ध होता है कि यहाँ भी किसी समय शंवघमं का प्रचार रहा होगा । 
सुमात्रा द्वीप को छोड़कर अन्य प्रदेशो मे यह अभिञेख मी इतना आंशिक है कि इसके आधार 
प्र वहाँ शैवघमं के इतिहास का कोई क्रमवद्ध विवरण देना सम्भव नहीं है 1 “सुमात्रा द्वीप 
मे शेवमत का स्वरूप “हिन्द-चीन' भौर जावा" से किसी भीरूपमें भिन्न नहींथा। अतः 
इस दिग्ददान की हम अव इति करतेर्है। 


जि 


2, लेवी = संस्कृत टेवस्टस पफ्रौम बिं 
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परिशिष्ट : प्रथम अध्याय 
ऋभ्वेद मे रुद्-सम्बन्धी क्त ओर मन््र' 


मन्त अभिनि को रद्रकहा गया है- 
१० जराबोध तद्‌ निविडिढ, विशेविशे यज्ञिथाय। 
स्तोमं स्द्राय दृशीकम्‌ ॥ 
रद्र-सोमखाक्त 
` कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीह.लुष्टमाय तव्यसे । वोचेम शन्तमम्‌ हदे ॥ 
यथा नो अदितिः करत्‌ पदत्रे नृभ्यो यथा गवे। 
यथा तोकाय रुद्रियम्‌ ॥ 
यथा नो मित्रो वरुणो यथा स्ट्रर्चिकेतति । यथा विद्वे सजोषसः ॥ 
गाथपति मेवपति रुद्र॒ जलाषभेषजम्‌ । तच्छयोः सुम्नम्‌ ईमहे ॥ 
यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते 1 श्रेष्ठो देवानां वसुः ॥ 
दं न: करत्यवंते सुगं मेषाय मेष्ये । नूस्यो नारिस्यौ गवे ॥ 
अगले तीन मन्त्र सोम के है- 
अस्मे सोमधियम्‌ अधि निधेहि दतस्य नृणाम्‌ 1 महिश्रवस्तुविनुम्णम्‌ ॥। 
८ ` मा न: सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त । आ नै इन्दोः वाजे भज ॥। 
९ यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन, धामन्‌ ऋतस्य । 
मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ 


रुद्र-ष्तः 
१ इमो रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः 
यथा शम्‌ असद्‌ द्विपदे चतुष्पदे, विद्व धृष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । 
२ मृखानो रख्ोत नौ मयस्कृधि, क्षयद्वीराय नमसा विषेम ते। 
यच्छम्‌ च योडच मनुरायेजे पिता, तदङ्याम तव इर प्रणीतीषु ॥ 
३ अयाम ते सुमति देवयज्यया, क्षयद्वीरस्य तव खर मीढ्वः ॥ 
सुम्नाय्निद्िो अस्माकम्‌ आचरा-रिष्टवीरा जुहवाम ते.हविः ॥ 
४ त्वेषं वथं ` सद्र य॑त्रसाधं, वंक केवि, अव॑से निह्वयामहे । | 
आरे अस्मद्‌ दंग्यं हलो अस्यतु, सुमतिम्‌ इद्‌ वयम्‌ अस्या वृणीमहे ॥ 


0 ~ ० ५. 


७ 


| ९, छपा की सुविधा के लिए यँ वैदिक भ्त्रो के स्वरश्संकेत नही दिये गये है । 


| 


(/, 


।/, 


१२२ 


१६४ 


मत्त्र 


लंवमते 


दिवो वराहम्‌ अरुषं कपदिनं, त्वेषं रूपं नमसा निह्वयामहे 1 

हस्ते बिश्रद्‌ भेषजा वार्याणि, शमं वमं छदि रस्मभ्यं यंसत्‌ ॥ 

इदं पित्रे मरुताम्‌ उच्यते वचः, स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्वंनम्‌। 
रास्वा चनो अभृतं मर्त-भोजनं, त्मने ` तोकाय तनयाय मृङ॥ 
मा.नो महान्तम्‌ उत मा नो अभक, मा न उक्षन्तम्‌ उत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं, मा नः प्रियास्तन्वो शुद्र रीरिषः । 
मा नस्तोके तनये मान आयौ; मानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः। 
वीरान्मा नो सद्र भामितो वधीहंविष्मन्तः सदम्‌ इत्त्वाह्वामहे 11 

उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं, रास्वा पितर्‌. मरतां सुम्नम्‌ अस्मे । 
श्नद्रा हिते सुमतिमृ ख्यत्तमाथा वयं अव इत्ते वृणीमहे ॥। 

आ रे ते गोघ्न मुत पुरुषष्नं, क्षयद्री र, सुम्नं अस्मे ते अस्तु । 
म्रलाचनो अधिचन्रहि देवाधा च नः दामं यच्छ द्विवर्हा ॥ 
अवोचाम नमो भस्मा अवस्यवः, श्छणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान्‌ । 
तन्नो भित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌; अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः ॥ 


विदवेदेवा मन्त्रः 
प्र वः पान्तं रवुमन्यवोऽन्धो यज्ञं स्द्राय मीहे भरध्वम्‌ । 
तीन केियों का उल्लेख 
त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते, संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 


¦ , विश्वम्‌ एको अ्भिचष्टे शचीभि-रध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌ ।। 


अग्तिको रद्र कहा गया है 


त्वम्‌ अग्ने खद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारतं पृक्ष ईशिषे। 
त्वं वातं ररणंर्यासि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नु ट्मना ॥ 


| रुद्र-स्त 

आ ते पितर्मरतां सुम्नम्‌ पेतु, मानः सूंस्य संदृशो युयोथाः । 
अभ्भिनो वीरो अवंति क्षमेत, प्र जाये महि रद्र प्रजाभिः ॥ 
त्वा दत्तेभि सद्र शन्तमेभिः, शतं हिमा अशीय भेषजेभिः 


; व्यस्मद्‌ दषो वितरं व्यंहो, व्यमीवाद्वातयस्वा वियूचीः ॥ 


शरेष्ठो जातस्य दद्र नरियासि, तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो । 
पवि णः पारं अंहसः स्वस्ति, विद्वा अभीती रपसो युयोधि ॥ ` : 
मा त्वा रुद्र चुक्रधामो नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहतः । 
उन्नो वीरान्‌ अपंय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वां भिषजां शणोमि ॥ 





|: 8। 
३२ 


8) 


| / | 


३४ 


२३८ 


परिदिष्ट : प्रथम अध्यायं १८९ 


मर्त 
५ हवीम्‌ अभिहुवते यो हविर्भिरव, स्तोमेभी ख्दर दिषीय । 
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ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यं व्र : सुिश्रो री रधन्मनायं 1 
उन्‌ मा ममन्द वुपमो मरत्वान्‌, त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम । 
घुणीव छायामरपा मशौया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥ 

क्वस्य ते रद्र मृल्याकरुहुस्तो, यो अर्ति भेषजो जलाषः। 
अपभर्ता रपसो दव्यस्याऽ्भीनु मा वृषम चक्षमीथाः ॥ 
प्रवञ्नवे वृषमाय दिवितीचे, महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । 
नमस्या कल्मरीकिनं नमोभिगृ णीमसी त्वेषं रुद्रस्य नाम 1 
स्थिरेभिरङ्खं: पुख्ल्प उग्रो वभर; शुक्रभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेनं वा उ योषद्‌ द्द्राद्‌ अधुर्य॑म्‌ ॥। 
अहन्‌ विभ षि सायकानि धन्वा न्निष्कं यजतं विदवरूपम्‌ । 
अर्हन्‌ इदं दयसे विद्वम्‌ अभ्वं, न वा ओजियो सद्र त्वदस्ति ॥ 
स्तुहि श्रुतं गतं सदं युवानं, मृगं न भीमम्‌ उहत्नुम्‌ उग्रम्‌ 1 
मृला जरित्र रुद्र स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्‌ निवपन्तु सेनाः ॥ 
कूमारदिचत्‌ पितरं वन्दमानं, प्रतिनानाम स्द्रोपयन्तम्‌ । 

भूरे दातारं सत्पति गृणीषे, स्तुस्त्वं भेषजा रास्यस्मे ॥ 

या वो भेषजा मरुतः शुचीनि, या शंतमा वृषणो या मयोभु । 
यानि मनुरवणीता पिता नस्ता शं च योइच द्रस्य वदिम ॥ 
पट णो हेती खद्रस्य वृज्याः परित्वेषस्य दुमं तिमंही गात्‌ । 
अवस्थिरा मधवद्धूःय स्तनुष्व, मीदवस्तोकाय तनयाय मृक 11 
एवा बभ्नो वृषभ चेकितान यथादेव न हृणीषे न हंसि । 
हवनश्रुसो स्द्रह बोधि वृहद्‌ बदेम॒विदये सुवीराः ॥ 


मरुतो के प्रति 


द्यावो नस्तृभिदिचतयन्त खादिनो, व्यञ्चिया न य्‌ तयन्त वृष्टयः। 
रुद्रो यद्रो मर्तो स्वमवक्षसो, वृषाजनि पृदन्याः शुक्र ऊधनि ।। 
सविता के प्रति 

त यस्येन्धो वरुणो न मित्रो, व्रतम्‌ अर्यमा न॒ मिनन्ति द्द्रः। 
नारातयस्तम्‌ इदं स्वस्ति, हुवे देवं सवितारं नमोभिः । 

अग्तिको रुद्र कहागयादहै 
अग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जना, वाजव्रवसमिंह वृक्तत्रहिपः ॥ 
यतखचः सुखं चिच्वेदेव्यं सद्र यज्ञानां साधद्‌ इर्टिमपसाम्‌ ॥! 
परिज्मने नासत्याय क्षो ब्रवः कदग्ने स्द्राय नृष्ने ॥ 


क, == चनः 


भत 
॥ 1 


9१ 


( 


शवमत १९० 


सु० मन्त | 
३ ७ कथामहे पृष्टिभराय पुष्णे, कद्रुद्राय सुमखाय. हविदं। 
कद्‌ विष्णव ऊरूगायाय रेतो, ब्रवकदग्ने शरवे वृहुत्यं ॥ 
सित्रावर्ण के भति 
४१ २ तेनो मित्रो वरूणो अयंमायुरिन्द्र ऋमुक्षा मर्तो जुषन्त । 
नमौभिर्वा ये दधते सुवृक्ति, स्तोमं रुद्राय मीट्हूुष सजोषाः ॥ 
रुद्रके प्रति 
४२ ११ तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुघन्वा, यो विइवस्य क्षयति भेषजस्य । 
यक्ष्वामहे सौमनसाय रद्र नमोभिदवम्‌ असुरं दुवस्य । 
४६ २ उभा नासत्या सद्र अधग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥ 
स्वरिति मन्व 
५१९ १३ विश्वेदेवा ना अय्या स्वस्तये, वडवानरो वसुरश्निः स्वस्तये । 
देवा अवन्त्व भवः स्वस्तये, स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः । 
रुद्र के प्रति 
५२ १६ प्र ये मे बन्ध्वेपे गां वोचन्त सूरयः पृदनीं वोचन्त मातरम्‌ । 
बधा पितरम्‌ इल्मिणं रुद्र वोचन्त दिक्वषः ॥ 
स्वस्ति मन्त्र 
५९. 5 मिमातु यौरदितिवितये नः, सं दानुचित्रा उषसा यतन्ताम्‌ ॥' 
माचच्यवुदिग्यं कोरमेत ऋषे रुद्रस्य मस्तो गृणानाः ॥ 
रुद्र के प्रति 
७० ३ पातं नो रुद्रा पायुभिख्त त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यून्‌ तनूभिः ॥ 
आपस्‌ के प्रति 
२८ ७ प्रजावतीः सूयवसं रिदान्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः 1 


मा वः स्तेन ईशत माघः परि वो हेती सद्रस्य वृज्याः ॥ 


रुद्र के प्रति 


४९ १० भुवनस्य. पितरं गीभिराभि द्र, दिवावर्धंया सद्रमक्तौ । 


बृहन्तम्‌ ऋष्वमजरं सुषुम्न मृधग्धुवेम कपितेषितासः ॥ 


(कनक 


म० सु० मन्त्र 
६ ७४ १ 
37 37 २ 
8, 37 ३ 
37 92 ् 
७ १०७ य 
9 ३ प्‌ ६ 
9) ३ ६ ५ 
१०५ 9 ५ 
33 भ १ १ 
2) ५) ६ १ 
27 2} र 
27 2) ३ 
27 22 र 
८ १३ 


वरिदिष्ट $ प्रथम अध्याय । १९१ 


सोमारोद्र सूक्त 

सोमारुद्रा धारयेथाम्‌ असूयं प्र वाम्‌ इष्टयोऽरमदनुवन्तु । 
दमेदमे सप्तरट्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥! 
सोमारुद्रा वि वृहतं विषूची, अमीवायानो गयमाविवेश्च । 
आरे बाधेथां निक ति पराच रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे, विर्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
अवस्यतं मु चतं यन्नो अस्ति, तन्‌ पु वद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥ 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ, सोमास्द्राविह्‌ सुमरुतं नः । 

प्र नो मुञ्चन्तं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥ 


अग्निगौरसरुद्रमे भेद 
इद्र नो अग्ने वसुभिः सजोषा, रद्र खद्रभिरावहा बृहन्तम्‌। 
ग्नाओं का उल्लेख 
दं नो खद्रो रद्र्भिजंराषः, गं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह गुणोतु । 
रुद्रके षति 
वि पृक्षो बाबधे नृभिः स्तवान इदं नमो रद्राय प्रेष्ठम्‌ । 


अस्य देवस्य मील्हुषो वया, विष्णोरेषस्य प्रभृथे हविर्भिः 1 
वि देहि खट्रो रुद्रियं महित्वम्‌, यासिष्टं वतिरर्दिवनाविरावत्‌ ॥ 


सह-स्तुति ` 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति, प्रातः सोमशत सद्र हुवेम । 
रुद्रघु्त 


इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधान्ने । 

अषाल्हाय सहमानाय वेधसे, तिग्मायुधाय भरता गणोतु नः ॥1 

स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः, साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 
अवन्नवन्तीरुप नो दुरक्वरानमी वो द्र जासु नो भव ॥ 

या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि, क्ष्मया चरति परि सा वुणक्त्‌, नः । 
सहस्न' ते स्वपिवात भेषजा, मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ 
मानोववबीख्द्रमा परादा, माते भरम प्रसितौ हीकितस्य । 

आ नो भज बहिपि जीवशंसे, यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 


इन्द्र के प्रति 


२० तदिद्‌ रुद्रस्य चेतति यह्भ प्रलेषु धामसु । . मनो यत्रा वितद दधुविचेतसः॥ 
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रंवमत 


मुर्निसखा इन्द्र 

वास्तोस्पते ध्र वा स्थ णांऽसत्रं सोम्‌यानाम्‌ । 

द्रप्सो भेत्ता पुरां शद्वतीनाम्‌, इन्द्रो मुनीनां सखा ॥। 
रुद्र के प्रति 


करशानुमस्तृन तिष्यं सधस्थ जा रद्र सद्रषु रद्वियं हवामहे।। 
रुद्रो स्द्रेभिऽदवोमृलयाति न स्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु ॥ 


घ्ररुद्रण ययिना यन्ति सिन्धव-स्तिरो महीमरमति दधन्विरे । 
. कद्रद्र नणां स्तुतो मरुतः पूषणो भगः । 


वाकसूक्तमें रद्र का उल्लेख 
गहं श्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ 1 
रद्र शौर अग्निम भेद 
उग्र मरुद्धरी रुद्र हुवेमेन्द्रम्‌ अग्नि स्वतये अतिं द्विषः 
सद्र ओर केशी 

केदयग्नि केशी विषं केशी चिभति रोदसी । 
केरी विद्व रवद्‌ शे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ 
मुनयो वात रचनाः पिशद्खा वसते मला । 
वात्तस्यानुघ्राजि यन्ति यद्‌ वासो अविक्षत ॥ 

उन्मदिता मौनेयेन वातामातव्थिमा वयम्‌ । 
दारीरेदस्माक यूयं मर्तासो अभिपरयथ ॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विइवारूपावचाकदात्‌ 1 
मुनिद वस्य देवस्य सौकरत्याय सखा हितः ॥ 
वातस्याद्वो वायोः सखाऽ्यो देवेषितो मुनिः। 
उभौ समृद्रावाक्षेति यद्वः पुवं उतापरः ॥ 
अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणं चरन्‌ । 
केरी केतस्य ॒दिद्वान्‌त्सखा स्वादुमदिन्तमः ॥ 
वायुरस्मा उपामन्यत्‌, पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । ` 
केरी विषस्य पात्रेण यद्र द्र णापिवत्‌ सह्‌ ॥ 


रद्र के प्रति 
मयोभूर्वातो अभिवातरूल्रा, ऊजंस्वती रोषधी रारिषन्ताम्‌ । 


` पीवस्वतीर्जीवधन्या; पिवन्त्ववस्ताय पद्वते रद्र मृ ॥ 
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अथववेद सें सद्र-सम्बन्धी सूक्त ओर मन्त्र 


मन्त्र 


३ 


(0 


रुद्र के प्रति 


योनः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ठयो यो अस्मा अभिदासति। 
रुद्रः ररव्ययतान्‌ ममामिव्रान्‌ वि विध्यतु । 


रुद्र जकाष भेषज नीरुरिखण्ड क्म॑ङत । 
भ्राशं प्रतिप्रायो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ 


पशुपति रद्र 


य ईदो पशुपतिः पशनां चतुष्पदामूत यो द्विपदाम्‌ । 
निष्क्रीतः ख यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्तात्‌ ॥ 


सह-स्तुति 
प्रातरग्निं प्रातरिन्द्र इवामह्‌, प्रार्तमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातभं गं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत खर हवामहे ।; 
सुद्र के भ्रति 


मित्रच वरुणइचेन्द्रो रद्रस्च चेततु । 
देवासो विदवधायसस्ते माञ्जन्तु वच॑सा ॥ 


परिवो रुद्रस्य हेतिव्‌ णक्त्‌. । 


भव ओर शवं का उल्लेख 


भवादावौ मन्वे वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येज्ञाये द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुजञ्चन्तमंहसः ॥ 


ययोरभ्यघ्व उत यह्‌.रे चिद्‌ यौ विदिताविषु भृतामसिष्ठो । 
यावस्येशाथे.....-..इत्यादि । 
वाकसूक्त 
अहं रुद्र भिर्व॑सुभिइचराभ्यहमादिव्यंरुत विद्वदेवंः। 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
मरत्पिता ओर पशुपति रुद्र 
मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स॒ मावतु । 


सह-स्तुति 
नमो च्द्वाय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते । 


१९४ दौवमंत 


का० सूु० मन्त्र पिज्ाचहन्ता सद्र 
६ ३२ २ रद्रो वो ग्रीवा अश्रंत्‌ पिशाचाः पृष्टीर्वभ्पि श्यणातु यातुधानाः। 
वीरुद्‌ वो विह्वतो वीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥ 
ओषधि कै प्रति 
ए ४. रुदस्य मूव्रमस्यमृतस्य नाभिः 1 
विषाणक्रा नाम वा असि पित्णां मुलादुतिथिता वातीकृतनाशनी ।। 
सुद्र का भेषज | 
+ 13. £ इदमिद्‌ वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌ । 
येनेषुमेकतेजनांशतश्चल्या मपब्रवत्‌ ।। 
रुद्र का आतंक 


१९, 3 व्रिदवरूपां सुभगाम्‌ अच्छावदामि जीवराम्‌ । 
सा नो सद्रस्यास्यतां देति दूरं नयतु गोभ्यः । 


सह-स्तुति 


न ९५. 0 आदित्य रद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः । 


| रुद्रदटक्त 
* ९० १ यांते रद्र इषुमास्यदङ्कम्यो हृदयाय च) 
इदं तामद्य त्वद वयं विषूचीं वि वृहामसि ॥। 
२ यास्ते बतं घमनयोऽद्धान्यनु विष्ठिताः । 
तासां ते सर्वासां वयं निविर्षाणि ह्वयामसि ॥ 
(~: नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायं 1 
नमो विसृज्य मानायं नमो निपतितायं ॥ 


नीलिखण्ड सुद्र 
यमो मृत्युरघमारो नि थो वभ्र्‌: शर्वऽ्स्ता नीरुिंखण्डंः । 


शवं ओर भव 
< र मनसा होमहं रसा घृतेन शर्वयास्त्र उत राज्ञे भवाय । 
नमस्येभ्यो नम एम्यः कृष्णोम्यन्यत्रास्पदधविषा नयन्तु । 
अरश्विनी-सुक्त | 
५ १५९ -- १ वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्ियताम्‌ । 
। इन्द्र आभ्यो मधित्रवद्‌ रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ 
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अघ्रीसूक्त 


प्रजावतीः सूयवसे ल्न्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्तीः । 
मा वस्तेन ईदात मावशंसः परिवो द्रस्य हेतिवृ*णक्त्‌ ॥! 
सद्र मौर अग्निका तादात्म्य 


यो अग्नौः स्द्रौ यो अप्स्वन्तयं ओषधीर्वीर्वि आविवेदा । 
य इमा विद्वा भुवनानि चाक्टृपि तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये 1 


अग्नि के प्रति 
यत्रेदानीं पदयस्सि जातवेदस्तिष्ठन्त मग्न उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विव्य शर्वा रिशानः ॥ 
मणि-मन्व 


अस्मे मणि वमं वध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता र्द्रो अग्निः ॥ 
प्रजापततिः परमेष्ठी विराड्‌ वंश्वानर ऋषयरइच सवं ॥ 





- भव ओर शवं 


धमः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रह: । 
भवरच पुदिनवाहुद्चवशवं सेनाममू' इतम्‌ ॥ 
मृत्योराषमा पन्ता क्षुधं सेदि वधं मयम्‌ 1 
इन्द्राक्ष जालाम्यां शवं सेनामम्‌ इतम्‌ ॥ 


महादेव 
मित्रर्च वरुणङ्चासो त्वष्टा चार्यमा च दोपणी महादेवा बाहू । 
भव ओौर शवं 
भवादार्वावस्य पापङृते ङत्याङ़ृते । दुष्कृते विदतं देवहेतिम्‌ ।। 
विविध नाम रद्र ¦ 


मवारवौ मृडतं मासि यातं भ्रुतपती पशुपती नमोवाम्‌ । 
प्रतिहितामायतां मावि सखराष्टं मानो हिसिष्टं द्विपदो.मा चतुष्पदः ॥। 
मक्षिकास्ते पशुपते वांसि ते विघसे मा विदन्त । 


क्रन्दाय ते भ्राणाय यादव ते भव रोपयः 1 
नमस्ते रद्र कृणमः सहसराक्षायामत्यं ॥ 
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मन्त 


१० 


९१ 


१२ 
१४ 
१ ठ 
१९ 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


२५ 


२७ 


२८ 


दा वमत 


मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूपि ते भव। 

त्वचे रूपाय संदशे प्रतीचीनाय ते नमः॥ 

अस्त्रा गीरुशिखण्डेन सहल्नाक्षेण वाजिना 1 . 

रद्र णाधंकघातिना तेन मा सभरामदहि।। 

चतुनंमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते । 

तवेमे पञ्च पावो विभक्ता गावो अश्वा पुरुषा अजावयः 1 

तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्योस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोवंन्तरिक्नम्‌ । 

तवेदं सर्वात्मन्‌ वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पृथिवीमनु ॥ 

उरः कोशो वसुधानस्तवायं गस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 

सनो मृड पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः परो 
यन्त्वघरूदो विकेश्यः ॥। 

धनुविभरषि हरितं हिरण्ययं सहन्त शतवधं शिखण्डिनम्‌ । 

शुध्रस्येषु स्वरति देवहेतिस्तस्यं ननो यतमस्यां दिशीतः ॥। 

भवारुद्रौ सयुजा संविदानावु भावुग्रौ चरतो वीर्याय । 

ताभ्यां नमो यतमस्यां दिदीतः1) 

द्यावाइ्वं कष्णमषितं सृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम्‌ ॥ 

पूवं प्रतीमो नमो अस्त्वस्मं 

मनोऽभिल्ना मत्यं देवहेति मानः ऋ.धः पशुपते नमस्ते । 

अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखांवि धूनु॥ 

मानो गोषु पुरुषेषु मा गृघो नो अजाविषु । 

अन्यत्रोग्र वि वतंय पियारूणां प्रजां जहि ।। 

यस्य तक्मा कासिका हेतिरेकमरवस्येव वृषणः करन्द एति । 

अभिपूर्वं निर्णयत्ते नमो अस्त्वस्मं ॥1 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टभितोऽयज्वनः प्रमृणन्‌ देवपीथून्‌ । 

तस्मं नमो ददाभिः शक्वरीभिः ॥ 

तुम्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्णा श्रना वयांसि । 

तव यक्षं पशुपते अस्वन्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ॥ 

सिशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यसि । 

नते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्‌ । 

परिपश्यसि भूमि पूव॑स्माद्धस्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रे ॥ 

भवो दिवो भव इशे पृथिव्या भव आ पप्र उर्वन्तरिक्षम्‌ । 

तस्मं नमो यतमस्यां दिरीतः ॥ 

भव राजन्‌ यजमानाय मड परुनां हि पसुपतिवंभ्रुथ । 

युः श्रदुघाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ 


क¶9 घ 9 
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मन्त्र 
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१९७ 


३० स््रस्यंलवकारेम्योऽतंसूक्तगिलेभ्यः 1 इदं महासेभ्यः स्वभ्यो अकरं नमः ॥ 


३१ 


४७ 


१७ 


२६ 
२७ 


नमस्ते घोषिणीम्यो नमस्ते केडिनीमभ्यः । 
नमो नमस्कृताम्यो नमः सम्भुञ्जन्तीम्यः ॥ 


भव ओर शवँ 


भवारर्वाविदं त्रमो सद्र पशुपतिश्चयः। 
इषूर्या एषां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ 


रद्राः 


पुनस्त्वा दित्या सद्वा वसवः पुनत्रं ह्या वसुनी तिरग्ने । 
पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीर्घायुत्वाय इतशारदाय ॥ 
तेपाप हत शरुमापतन्त तेन रख्दरस्य परिपातास्ताम्‌ । 


भव सौर शर्वं 


य एनामवशामाह देवानां निहितं निधि । 
उभौ तस्मं भवादवौ परिक्रम्येषुमस्यतः ॥ 


रुद्रकी हेति 
ये गोपति पराणीयाथाहू्मा ददा इति 1 श्द्रस्यास्तां ते हेति 
परियन्त्यचित्या ॥ 


अध्यात्म 
रदिमिभिनंभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ 
सोऽयमा स वरुणः स रखद्रः स महादेवः । 
स रद्र वसुवनिरवंसुदेये नमोवाके वषट्‌कारोऽनुसं हितः ॥ 
तस्येमे स्व यातव उप प्रशिषमासते ॥ 
तस्याम्‌ सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह्‌ ॥ 


त्रात्यद्यूक्त 
व्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समेरयत्‌ । 
सः प्रजापतिः सुवणं मात्मन्नपरयत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ । 
तदेकमभवत्‌ तल्ललामभवत्‌ तन्महद भवत्‌ तज्ज्येष्ठमभवत्‌ तद्‌ 
ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोऽभवत्‌ तत्‌ सत्यममवत्‌ तेन प्राजायत । 
सोऽवर्धत स महानभवत्‌ स महादेवोऽभवत्‌ । 
स देवानामीशां पयत्‌ स ईशानोऽभवत्‌ । 
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शवमत 


स एकं ब्रात्योऽभवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः । 

नीरुमस्योदरं लोहितं पृष्ठम्‌ । 

नीलेन वाप्रियं आजात्रव्यं प्रोर्णोति रोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति । 

श्रद्धा पुङ्चरी मित्रो मागधो विज्ञानं वासीऽहरुष्णीषं रात्री केशा 
हरितौ प्रवत्तौ कल्मलिमणिः1 

भूतं च भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । 

तस्म प्राच्या दिश्लो अन्तदंशाद्‌ मवभिष्वास मनुष्ठातारमकुवंन्‌ । 


भव्‌ एनमिष्वासः प्राच्या दिशो अन्तदंशादनुष्ठातानु तिष्ठति ननं 


दार्वो न भवोनेरानः ॥ 

नास्य पशून न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद । 

तस्म दक्षिणाया दिगो अन्तदंशाच्छवं मिष्वासमनुष्ठातारमकूवन्‌ । 

रावं एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तदंशादनुष्ठातानुतिष्ठति 
ननं शर्वो न भवो नेशानः--इत्यादि । 

तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तदंशात्‌ पणुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुबेन्‌ 
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिदो अन्तदंशादनुष्ठातानुतिष्ठति 
नेनं शर्वो न भवो नेशानः --इत्यादि । 


. तस्मा उदीच्या दिशो अन्तदशादुग्र देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुववंन्‌ । 


उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तदंशादनुष्ठातानुतिष्ठति । 
ननं शर्वो न भवो नेशानः--इत्यादि । 

तस्मं॑घ्रवाया दिशो अन्तदं।द्‌ रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ । 
सद्र एनमिष्वासो ्र्‌.वाया दिशो अन्तदंशादनुष्ठातानुतिष्ठति 

ननं शर्वो न भवो नेशानः--इत्यादि। 

तस्मा ऊध्वयिादिशो अन्तदंडान्महादेवमिष्वाषमनुष्ठाता रमकृवंन्‌ । 
महादेव एनमिष्वास उर्ध्वा दिशो अन्तदंश।दनुष्ठातानुतिष्ठति । 
ननं शर्वो न भवो ने्ानः--इत्यादि । 

तस्मं सर्वेम्थो अन्तदंशेम्य ईडानमिष्वासमनुष्ठातारमकूवंन्‌ । 

ईशान्‌ एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तदं शेभ्योज्नुष्ठातानू तिष्ठति । 

ननं शर्वो न भवो नेशानः । 

नास्य पशून्‌ न सम।नान्‌ हिनस्ति य एवं वेद । 

स यत्‌ पशूनचुव्यचलद्‌ रुद्रो भरत्वानुव्यचरदोषधीरन्नादीः कृत्वा । 
ओषधीभिरन्नादीर्भिरन्नमत्ति य एवं वेद । 4 
स॒ यद्‌ देवाननुव्यचख्दीश्ानौ भूत्वानुव्यच्‌लन्मन्युमन्नादं कृतवा । 
मन्युनान्नदेनान्नमत्ति य एवं वेद्‌ | 


परिशिष्ट : प्रथम अध्याय १९९ 
रुद्र के घरति 
काऽ स 9 भन्त् 
१८ १ ४० स्तुहि श्रुतं गतंसदं जनानां राजानं भीममुपहत्नुमूग्रम्‌ । 
मृडा जरित्रे सुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते निवपन्तु सेन्यम्‌ ॥। 
शान्ति-मन्व 
१९९51९9 दां नो मृत्युधु"मकेतुः शं द्द्रास्तिम्मतजसः 1 
» ११ ४ - आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्ताभिदं ब्रह्य क्रियमाणं नवीयः) 
सोमारुद्र-मन्व 
९८५३ सोमं ते रुद्रवन्तमृच्छुन्तु । 
ये माघायवो दक्षिणाया दिशोऽधिदासात्‌ ॥ 
पशुपति-हूप मे अग्नि 
३१ २ यो नो अन्निर्गाहुं पत्यः पशूनामधिपा असत्‌ । 
ओदुम्बुरो वृषा मणिः स मा सृजतु पुष्ट्या ।› 





अच्चपति रद्र (अग्नि) 
५५ ५ अन्नादायान्नरपतये रुद्राय नमोऽग्नये । 


+>, 


९ | 
यजुर्वेद में सुद्र-सम्बन्धी सूक्त ओर मन्त्र 
तैत्चिरीय संहिता ( कृष्व यथुर्केद ) 
रुद्र की हेति 
१,--३९.- <4 मा वः स्तेन ईत्‌ माऽवशंसो रुद्रस्य हेतिः परिणो वुणक्त्‌, घ्र्‌वा 
अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्वीयंजमानस्य पशुन्‌ पाहि 1 
रुद्रका सूयं से सम्बन्ध 
” २ ४ रद्रस्त्वाऽवर्तंयतु भितरस्य पथा । 


अग्नि ओर रद्र का तादात्म्य 
९. देवासुराः सथंत्ता आसन्ते देवा विजयमुपयन्तोऽग्नौ वामं वसु संन्यदघ- 
 तेद्रमु नो मविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति । तदभ्निस्यंकामयत तेना 
पाक्रामत्‌ तदवा विजित्यावर्रुत्समाना अन्वायन्‌ तदस्य संहसाऽ- 
दित्सन्त, सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्‌ रुद्रस्यं सद्रत्वम्‌ 1 
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वमत 

यम्बक होम 
पशूनां शर्मासि शमं यजमानस्य रमं मे यच्छ एव द्द्रौ नं. 
द्वित्तीयाय तस्थ । आरवबुत्ते सद्र पशुस्तं जुषस्वंष ते 
सद्र भागः सह स्वस्ला अभ्विक्था तं जुषस्व । भेषजं गवेऽश्वाय 
पुरुषाय भेषजम्‌ अथो अस्मभ्यं भेषजं सुभेषजं यथाऽसति । सुगं 
मेषाय मेष्या । अवाम्ब रुद्र अदि मह्यवदेवं व्यम्बकरम्‌ इति । त्यम्बकं 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवघंनम्‌ । उर्वार्किमिव बन्धनान्मृत्योमुंक्षोय 
माऽमृतात्‌ इति । एष ते खद भागस्तं जुषस्व तेनावसेन परो मूजवतो- 
ऽति । अवतद्‌ धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः... .1 


सोमारौद्र चर 


असावादित्यो न व्यरोचत तस्मं देवाः प्रायर्चित्तिमेच्छन्तस्मा एतं 
सौमारीद्र चरू निरवपन्‌...यो ब्रह्मवचंसकामः स्यात्‌ तस्मा एतं 
सोमारौद्रं चरू निर्व॑पेत्‌... तिष्यापूर्णमासे नि्वंपेद्‌ र्ट्रो वं तिष्यः 
,. सोमारौद्रं चरु निर्वपेत्‌ प्रजाकामः सोमो वं रेतोधा अभिनि 
प्रजानां प्रजनयिता....सोमारौद्र चरु निवरेपेदर्भिचरन्‌.......1 


शरतरूद्भिय सूक्त 


 ( देखें वाजसनेयिसंहिता, अध्याय १६) 


वाजसनेयी वहता 
( देखे तंत्तिरीय संहिता, “यम्बक होमः ) 
अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहि सन्नः ईिवोऽती हि । 
व्यायुषं जमदग्ने कृ्यपर्य त्र्यायुषम्‌ । 
यदं वेषु त्यायुषं तन्नोस्तु त्यायुषम्‌ ॥ 
शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु मामा हिसीः । 
निवतंयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । 


विद्वेदेवाइचमसवन्नी तोऽुर्होमायोयतो रुद्रो हुपमानो वातिोऽभ्वावृतो 
नूचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नारारंसाः। 


बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्यं ष्टूयाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणौ 
धर्मपतीनाम्‌ ॥ 

श्द्र यत्त क्रविः परं नाम तस्मिन्‌. हतमस्यमेष्टमसि स्वाह्‌। । 
्रतूर्वननेह्यवक्रमन्नमश्षस्ती रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभुरेहि । 


काण्ड सुक्त मन्त 


१६. 


९ 


६६ 
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श्रतरुद्रिय सूक्त ४ 
नमस्ते सद्र मान्यवऽ्उतो ताइषपवे नमः । वाहुम्यामृत ते नमः। १ 
याते रुद्र शिवा तन्‌रघोरापापकाडिनी । | 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीह्‌ । २ 
यामिषु गिरिचन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे । 

शिवां गिरिश तां कूर मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ । 3 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि । 

यथा नः सर्वा इज्जनः सद्धंमे सुमनाऽअसत्‌ । ४ 


अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दंव्यो भिषक्‌ । 
अहश्च सर्वाज्जम्मयन्त्सरवाच यातुधान्योऽधराचीः परासुव ५ 
मसौ यस्ताम्रो अख्ण.उत वश्र्‌: सुमद्कलः । 


ये चेमेरुद्राभितो दिक्षु धिताः सहस्रयोऽवं षा९१हे डईमहे ६ 
असौ योऽवसपंति नीलग्रीवो विरोहितः 1 उतंनं गोपाऽअदृश्नन्‌ - 
तंनमुदहायंः 1 स दृष्टो भृडयातु नः। ७ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहखाक्षाय मीदुषे । 

अथो ये अस्य सत्वान इदं तेभ्योऽकरं नमः । > 
प्रमुञ्च धन्वनस्वमुभयो राल्न्यर्ज्याम्‌ । 

याच ते हस्ताइषवः परा ता भगवो वप । ९ 
विज्यं घनुः कपटिनो विद्यल्यो बाणवं उत । 

अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्खधिः । १० 
याते हेतिर्माद्ष्टम शिवं वभ्रूुव ते धनुः । 
तयास्मान्विदवतरस्त्वमयक्ष्मया परिभुज ११ 
परि ते घन्वनो हैतिरस्मान्वृ ण्त्‌, विद्वतः ! 

अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्‌ । १२ 
अवतत्य घनुष्टवं सहसराक् शतेषुषे 1 ` 

निशी शल्यानाम्मुखं शिवो नः सुमना भव । १३ 
नमस्ता आथुधायानातताय धृष्णवे । | 

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने । १४ 


मा नो महान्तमुत भा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मान उक्षितम्‌ 

मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो श्दर रीरिषः । १५ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषिमा नो गोषु मा नो अच्वेषु रीरिषः । 
मा नो वीरान्‌ सुद्र भामितो वघीर्हविष्मन्तः सदभित्‌ त्वा हवामहे । १६ 


- नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येदिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो 


हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शस्पिज्जराय त्विषीमते 
पथीनां पतये नमो नमो हरिकेलयोपवीतिने पृष्टानां पतये नमः। १७ 
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. शंवम॑त 


नमो बम्नुलाय विव्याधिनेऽन्नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्य जग॑ता 
पतये नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां . पतये नमो नमः 
सूतायाहन्त्याय वनानां पतये नमः । 


ं १८. 
नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये 
 वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमोमन्तिणे वाणिजाय कक्षाणां 
पतये नमो नम उच्चर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः 1 १९ 


नमः कृत्स्नवीताय घावये सत्वानां पतये नमः नमः -सहमानायनि- 
व्याधिन आग्याधिनीनां पतये नमो नमो निषंभिणे ककुभाय 

स्तेन(नां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पत्तये नमः । २०. 
नमो वञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निषद्कधिणऽइषुधिमते 

तस्कराणां पतये नमो नमः सुकाविभ्यो जिघांसद्‌ म्यो मुष्णतां पतये नमः । 
नमोऽसिमद्‌भ्यो नक्तं चरद्म्यो विक्ृन्तानां पतये नमः । २१ 
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमऽदइषुमद्‌ भ्यो 
धन्वाविभ्यश्च वो नमो - नमऽआतन्वानेभ्यः प्रतिदघानेभ्यद्च वो 

नम आयच्छद्‌ म्योऽस्यद्‌ म्यङ्च वो नमः । २२ 
नमो विञ्जद्‌भ्यो विघ्यद्‌म्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्‌- 

भ्यश्च वो नमो नम शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्ति- 

ष्ठद्‌म्थो धावद्‌म्यक्चवो नमः। `. २३ 
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वों नमो नमोऽचवेभ्योऽद्वपति- 

भ्यरच वो नमो नमः आव्याधिनीभ्यो विविघ्यन्तीम्यश्च वो नमो 

नम उगणाभ्यस्त्र९9 हतीम्यर्च वो नमः । र 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्व वो नमो नमो व्रातेभ्यो ब्रातपत्ि- 

म्यस्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिमभ्थङ्च वोनमो नमो | 
विरूपेभ्यो विरवरूपेभ्यश्च वो नमः । २५ 
नमः सेन्यः सेनानिम्यङच वो नमो नमो रथिभ्धो अरथेभ्यङ्च 

वो नमो नमः क्षत्रम्यः संग्रहीतुम्यश्च वो नमो नमो महद्‌भ्यो 
अभकेम्यङ्च वो नमः 1 । २६ 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेसम्यङ्च वो नमो नमः कुःलाङेम्यः कम्मरिभ्यद्च 

वो नमो नमो निषादेम्थः पुड्जिष्टेम्यरच वो नमो नमः: इवनिभ्या 


मगयुभ्यर्च वो नमः । २७ 


नभः स्वभ्थः रवपतिम्यस्च वो नमो नमो भवाय चसख्द्राय च 
नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । २८ 
नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः सष्टुलक्षाय च शतधन्वने च 


नमो गिरिच्ाय च शिपिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च । २९ 


नमो स्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे चः ननो 
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वृद्धाय च संवृच्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च । ३० 
नमऽआरावे चाजिराय च नमः शीघ्ियाय च शीभ्याय च 

नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमोनादेयाय च द्वीप्याय च । ३१ 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूरवंजाय चापरजाय च नमो 
मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च वृल्नियाय च । ३२ 
नमः सोम्याय च प्रतिसर्य्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः ` 
ररोक्याय चावसान्याय च नम उवंर्याय च खल्याय च । ३३ 
नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवायचनम 
आशुषेणाय चासुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च । ३४ 
नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च । - ३१५ 
नमो चृष्णवे च प्रमृ्ञाय च नमो निषङ््खिणे चेषुधिमते च नम- 
स्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुघन्वने च । ३६ 
नमः स्र त्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः 
सूद्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वंदान्ताय च । ३७ 
नमः कप्याय चावट्याय च नमो ईधियाय चातप्याय च नमो 
मेध्याय च विद्‌ त्याय च नमो व्यायय चाव्यय । : इल 
नमो वात्याय च रेष्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 
नमः सोमाय च रुदाय च नमस्ताज्राय चारुणाय च । ३९ 


नमः शङ्काय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोञ्र- 
दधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च इनीयस्रे च नमो वृक्षेम्यो ` 


हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय । ४० 
नमः शाम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराथ 
च नमः दिवाय च रिवतराय च। ४१ 
नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय च नमस्तीर्थ्याय 
च कट्याय च नमः शष्प्याय च फन्याय च 1 ४२ 
नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किरिङाय च क्षयणाय च 
नमः कपदिने च पुलस्तये च नमऽहरिण्याय च प्रपथ्याय च ।॥ ४३ 


नमो ब्रज्याय च गोष्टेयाय च नमः स्तत्प्याय च गेह्याय च 
नमो हयाय च निवेष्प्यायच च नमः काट्यायच गह्ुरेष्ठाय च । ४ 
नमः सुष्क्याय च हरिट्याय च नमः पा््सेव्याय च रजस्याय 
च नमो रोप्याय चोकप्याय च नम ऊर्व्याय च सूम्याय च।॥ ॥ 41 
नमः पर्णाय च पर्णंराद्याय च नमडपगुरमाणाय चाभिघ्नते च 
नमऽआाखिदते च प्रखिदते च नमऽइषुङकद्‌ भयो धनुष्कूद्‌ भयदच 
वरो नमो नमो वः किरकेभ्यो देवानाशहदयेभ्यो नमो विचिन्व्‌- 
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शवमत 


त्केभ्यो नमो विक्षिणकेभ्यो नमऽअ।निहंतेम्यः । 
द्रापिऽअन्धसस्पते दिद्रन्नीरकुलो हित । 


४६ 


आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेमांरोमो च नः कि चनाभमत्‌ । ४७ 


इमां रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्री राय प्रभरामहे मतीम्‌ 


यथा नः शमसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ 1 ४८ 


याते रुद्र शिवा तनूः: दिवा विश्वाहभेषजी । 

हिवा रद्रस्य भेषजी तथा नो मृड जीवसे । 

परि नो रुद्रस्य हेतिवृ णक्त्‌, परित्वेषस्य दुमंतिरवायो । 
अवस्थिरा मघवद्‌ म्यस्तनुष्व मीद्‌वस्तोकाय तनयाय मृड । 
मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव । 

परमे वृक्षभयुघं कृत्ति वसान आचर पिनाकम्बिश्रदा गहि । 


` विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः । 


यास्ते सहस्रश्भहेतयोऽन्यमस्मस्निवपन्तु ताः 
सहस्राणि सहख॒शो वा ह्ोस्तव हेतयः । 
तासामीदानो भगवः पराचीना मुखा कृधि । 
असंख्याता सहस्राणि ये स्द्राऽधिभ्रूम्याम्‌ । 
तेषा९सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि 

अस्निन्‌ महत्यणंवेन्तरिक्षे भवाञअधि । 
तेषा९सहलयोजनञवेघन्वानि तन्मसि । 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवश९५स्द्राऽडपध्िताः । 
तेषा९५सहस्रयोजनेऽवघन्वानि तन्मसि 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधःक्षमाचराः । 
तेषा९्भखहस्रयोजनेऽवघन्वानि तन्मसि ॥ 

ये वृक्षेषु शष्पिन जरा नीलग्रीवा विरोहिताः । 
तेषा९सहस्रयोजनेऽव धन्वनि तन्मसि 1 

ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपदिनः । 
तेष।९९सहस्रयो जनेऽव घन्वानि तन्मसि 

ये पन्थां पथिरक्षय एेलव्‌ दाऽ आयुयु घः । 
तेषा९१सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा९१सहस्रयोजनेऽव धन्वनि तन्मसि 
यऽएतावन्तदच भ्रूया९५क्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 
तेषा९छसहस्रयोजनेऽव घन्वानि तन्मसि 

नमोऽस्तु दद्रेम्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । 
तेम्यो दश श्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशोव्वां । 
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२०५ 
तेभ्यो नमोऽजस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यद्व 
नो द्र व्टि तमेषां जम्मे दघ्मः। ६४ 


नमोऽस्तु रद्र भ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वातऽइषवः 1 

तेम्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा ददा प्रतीचीदशोदीचीदंचोर्ध्वा । 
तेभ्यो नमोऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यज्व नो 
र ष्टि तमेषां जम्भे दघ्मः। ६१५ 
नमोऽस्तु रुद्र म्यो ये पृथिव्यां येषमिन्नमिषवः । 

तेभ्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंगोदीचीदशोर्घ्वा । 

तेम्यो नमोऽस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं यच्च नो 


द्वेष्टि तमेषां जम्भे दष्मः। 


सद्रानुवरत्ती भदिवनीकरुमार 
तदद्िवना भिषजा खदरवर्त॑नी सरस्वती वयति पेशोऽन्तरम्‌ । 
पशुपति रद्र 
ख्द्राय पद्युपतय कणार्यामाऽवक्प्ता रौद्रा नभोङूपा पार्जन्याः । 
रुद्र ओर ग्ना 


उमा नासत्या सद्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त । 


रुद्रानुवर्ती अद्वनीक्रुमार 


ठरला युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवहिषः आयातं खद्रवतंनी । 


सहस्तुति 


प्रातभ॑गं ` पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत सद्र हुवेम । 


सुद्र का दौत्रत्य के साथ सम्बन्ध 
उग्र ऊोहितेन मित्र सौतवरत्येन सद्र दौत्रत्येनेन्द्र प्रक्रीडने मर्तो 


_ बलेन साघ्यात्‌ प्रमुदा । मवस्य कण्ठ्यं स्द्रास्यान्तः षाश्व्यं 
महादेवस्य यङृच्छ्वंस्य वनिष्टु: पञ्ुपतेः पुरीतत्‌ 


२०६ 


काण्ड सूक्त मन्त्र 


३ १३ 


अध्याय 
र्‌ 


4 
| 


मर्त 


शावमत 


ब्राह्मण-मर्न्थो में रुद्र-सम्बन्धी सन्दभं 


एेतरेय ब्राह्मण 
प्रजापति के पातक को क्था 

प्रजापतिं स्वां दुहितरं अम्यधायद्‌ दिवम्‌ ` इत्यन्य आहुरुषसभित्यन्ये । 
तामृश्यो भूत्वा रोहितां भरतामम्यंत्‌ । तं देवा अपश्यन्नकछतं वं 
प्रजापतिः करोतीति ते तमेच्छन्‌ य एनादिष्यत्येनमन्योन्यम्‌ अस्मिन्न 
विन्दन्स्तेवां या एव घो रतमास्तन्व अआसन्स्ता एकधा सम भरन्स्ताः 
सम्भृता एष देवोऽभवत्‌ । तस्यंतद्‌ भूतबन्नाम इति... .तं देवा 
अब्र वन्‌ अयं वं प्रजापतिरकृतम्‌ अकारीमं विच्येति। स तथेत्य- 
ब्रवीत्‌ । स वं वरं वृणा इति वृणीष्वेति स एतमेव वेरमवृणीत 
पडनामधिपत्यं तदस्यं तत्पशूमन्नाम. . .~-.तान्‌ वा एषो देवोऽम्यवदत 
मम वा इदं मम वं वास्तुहुम्‌ इति तमेत्यार्या निरवदन्त । | 


नाभानेदिष्ठ की कथा 
तं स्वर्यन्तो त्र्‌ वन्नेतत्‌ ते ब्राह्मण सहस्रम्‌ इति तदेनं समाकुवंणं 


पुरुष; ष्णस्वाष्युत्तरत उपोत्यायाश्रावीन्‌ु मम वा इदं ममं वं 
वास्तुहम्‌ इति... ... तं पिताब्रवीत्‌ तस्यव पत्रक तत्‌ तत्‌ तुस तुभ्यं 


दास्यतीति ।.,,,...** 


® 
 कौशीतक्ि ब्राह्मण 
द्विरुदीचि सर्‌ चं उद्यच्छति खद्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि प्रीत्वावसुजति 
तस्माद्ध. गामानस्योत्तरतो न तिष्ठेत्‌. ........ 
नेद खद्रण यजमानस्य पश्न्‌ प्रवृहाजनीति स्वाहा......... 


अथो श्रो वं स्विष्टिकृद्‌ अन्तभाग वा एष तस्माद्‌ एनम्‌ अन्ततो 
यजति.......... 

इत्यथो यदुचः परेत्य त्यम्बंद्चरति सद्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि 
प्रीणन्ति... ..*... 

` , स्द्र-जन्म क्री.कथा 

प्रजापतिः प्रजाकामस्तपोऽतप्यत । तस्मात्‌ तप्तात्‌ पञ्चाजायन्त अग्निर्‌ 
वायुर्‌ आदित्यश्चन्द्रमा ऊषा पञ्चमी 1 ..-ऊषाः प्राजापत्यायान्सरो 
ख्पं कृत्वा पुरस्तात्‌ प्रत्युदंत्‌ । तस्याम्‌ एषां मनः समपतत्‌ । ते रेतो- 
ऽसिञ्चन्त । ते प्रजापति पितरम्‌ एत्याब्रू बन्‌ रेतो वंऽसिञ्चामहं 
इदं नो मा अमुया भद्‌ इति! सु प्रजापृतिदिरण्मयं च॒मसूमक्रराद्‌ 


अध्याय भत्व 


का०ः सु० मश्व 


श 


द 


२१ 


र्दे 


, 


१ 


१ @ 


` तयः तस्य व्रतं स्त्रिया एव विवरं नेक्षेतेति । 
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इषुमातरभूष्वंमेवं तिर्यच । तष्मिन्‌ रेतः समांसचत्‌ । तत उदति- 
ष्ठत्‌ सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ सहस्र ण प्रतिहिताभिः 1 सप्रजार्पति पितरम- 
म्ययच्छत्‌ । तम्‌ अब्रवीत्‌ कया माभ्ययच्छसीति। नाम मे 
कर्वात्यत्रीवीन्नवं इदम्‌ अविहितेन नामान्नंत्स्यामीति । सवं त्वम्‌ 
इत्यत्रवीद्‌ भव एवेति यद्‌ भवः आपः । तेन न हवा एनं मवो 
हिनस्ति नास्य प्रजां नास्य पशून्नास्य ब्रवाणचन। अथय एनं 
दवेष्टि स एव पापीयन्‌ भवति। नसय एव वेद । तस्य व्रतं आ 
इम्‌ एव व।सः परिदधितेति.......स वं त्वम्‌ इत्यत्रवीच्छवं एवेति 
यच्छव ऽग्निः. .....तस्य व्रतं सर्वमेव नाइनीयद्‌ इति........... 
स वं त्वमित्यत्रवीत्‌ पशुपति रेवति यत्पणुपतिर्वायुः...तस्य ब्रतं 
ब्राह्मणम्‌ एव न परिवेददिति........... 

स वं त्वमित्यत्रवीद उग्र एव देव इति यदुग्रो देव ओषवयो वनस्प- 


तस्य त्रतन्‌ उदयन्तमेव नेक्ष तास्तमयन्तं चेति........ 


स वं त्वमित्यत्रवीद्‌ रुद्र॒ एवेति यद्र दरश्चन्द्रमा....-.....- तस्य ब्रतं 
विमूतंमेव नादनीयान्‌ मज्जनं चेति ।.......... 


स वं त्वमित्यत्रवीद्‌ ईशान एवेति यदीश्चानोजन्नम्‌.. तस्य ॒त्रतम्‌ 


` अन्नमेवेच्छमानं न प्रत्याचक्षीतेति.... ... 


स वं त्यभित्यत्रवीद्‌ अशशनिरेवेति यदशनिरि न्द्रः... ..... - तस्य व्रतं 
सत्यमेव वदेद्‌ हिरण्यं च विन्रियाद्‌ ईति.........स एषाऽष्टना- 
माष्टविर्हितो महान्‌ देवः 1 

छ 


अहंन्‌धिमवि सायकानि धन्वेतिपौष्णीं च रीद्रीं चाभिरूपे अभिष्टौति 
पौष्णं चव रौद्र च स्वाहा कारावेताम्यामनुबदति । 

परन्‌ पञ्चमेनाह्लाप्नुवन्ति श्ट देवं देवतानां यशोऽधिभरूतं वीर्यम्‌ 
आत्मन्‌ दघते 1 

पशून्‌ पञ्चमेनाज्ञाप्नुवन्ति पक्ति छन्दस्त्िणवं स्तो मंशक्वासामार्वाचीं 
दिदं हेमन्तम्‌ ऋतूनां मरुतो देवयजवं र्द्रमधिपतिम्‌ । 


तेत्चिरीय बाह्मण 

त्यम्बक हविः 
प्रतिपूरुषम्‌ एककपालं निवपति । जात एव प्रजा इ््ान्निरवदयते । 
एकमात्‌कम्‌ । जनिष्यमान एव प्रजा खद्रा न्निरवदयते । एककपाला 


२०८ 
का० सुऽ मन्त्र 
१६ १० 
= 
र 
३ ९ १७ 
३ ११. २ 
अध्याय मन्त 
१ १३३ 


लंवमत 


भवन्ति 1 एकधेवं रुद्र निरवदयते । नाभिघारयति । यदभि 
घारयेत्‌ अन्तरवचारिणं रद्र कुर्यात्‌ 1 एकोल्मुकेन यान्ति। 
एषा वं रुद्रस्य दिकं । स्वयमेव दिशि रद्र निरवदयते । श्रो वा 
अपशुकाया आहूत्यं नातिष्ठत्‌ । असौ ते पशुरिति निदिशेद यं 
द्विष्यात्‌ 1 यमेव द्रं ष्टि तमस्मे पशु निदिशति 1 यदि न द्विष्यात्‌ 
आरवुस्ते पशुरिदि ब्र.यात्‌ 1 न ग्राम्यान्‌ पशुन्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ । 
चतुष्पथे जुहो ति,.........अन्तमेनंव होतव्यम्‌ । अन्तत एव खद्र 
निरवदयते । एष ते शुद्र भागः सह स्वस्रभ्बिकयेत्याह्‌ । शरदास्या- 
म्बिकौ स्वसा । तया वा एष हिनस्ति यं हिनस्ति । तयेवेनं सह 
रमयति । भेषजं गव इत्याह । यावन्त एव ग्राम्याः परावः 1 
तेभ्यो भेषजं करोति । अवाम्ब रुद्रम्‌ इदमित्याह्‌ । आरिष- 
मेवतस्माशास्ते । त्यम्बकं यजामह इत्याह 1 मृत्योमुं क्षीय मामृता- 
दिति वावैतदाह 1 उत्किरन्ति भागस्य किप्सन्ते....एष ते सद्र 
भाग इत्याह निरवत्यं । अप्रतीक्ष्मा यान्ति1 आपः परिषिच्न्ति 
सद्रस्थान्ताहिव्यंः ! प्र वा अस्माल्छोकाच्च्‌यवन्ते 1 य च्यम्बकंड्चरति । 


आदित्यं चरु पुनरेत्य निर्वपति । इयं वा अदितिः 1 अस्यामेव 


परतितिष्ठन्ति । 


 श्द्रस्य हेतिः परिणो वृणंक्िवत्याह । सद्रदेवं नास्त्रायते । 


यस्येतान्यग्नौ परिहरन्ति । तस्मादेतान्यग्नावेव प्रहरेत्‌ । यतर- 
स्तस्मिन्समृज्यात्‌ । पशूनां त्यं । यो भूतानामधिपतिः, सुदरस्त- 
न्तिचिरो वृषा पशून्‌ अस्माक म। हिसीः । एतदस्तु हत॒ तव 
स्व हित्यग्निसम्माजंनान्यग्नौ प्रहरन्ति । 


[यहाँ खर ओर अग्नि का तादात्म्य प्रतीत होता है।| 


रौद्रः चरू निर्व॑पेत्‌ । यदि महति देवताभिमन्येत । एतद्‌, देवत्यो 


वा .अदवहः 1 स्वयं वेनं देवत्याभिषज्यति । 
त्वमग्ने श्द्रो असुरो महो दिवः । त्वं रार्घो भर्तां पृक्ष ईदिषे । 


तलवकार अथवा जेमिनीय बाह्मण 
रुद्र का षद्यओों से साहुचयं 


यदीद्ानम्‌ इन्द्रं ति प्रतिहरेद ........ईरानो ` यजमानस्य पशूनाम्‌, 
अभिमानकः स्याद्‌ .....नेलानो यजमानस्य पशून्‌, अश्चिमन्यते 
दान्ताः प्रजाः एधन्ते । | ९; 


२ २६१- ६३ 
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रुद्रजन्मको कृथा 


तासु श्रायन्तीयम्‌ । देवा वं, सत्रमुपयन्तोऽ्र वन्‌ यन्नः क्रम 
आत्मनस्तन्तिमिमामहै, मा सक्र.रा उपगमामेति । तदयदेषां क रम्‌ 
जात्मन आसीत्‌ तौ निर्माय शरावयोः सम्माजं' न्यदधुः अत 
सत्र मुपायन्स्तत एपोऽखलो देवोऽजायत तद्यच्छर्वाम्याम्‌ अजायत 
तस्यतन्नामष हा वाव सोऽग्निजेज्ञ । न हैनम्‌ एष हिनस्ति य 
एनं वेद । स देवानत्रवीत्‌ । कस्म मामजीन्त्यत्यौपह्य्यायेत्यन्र्‌ दन्‌ । 
योऽत्िपादयात्‌ तं हनासा इति । प्रजापतिर्होषसं स्वां दुहितरम्‌ अभ्य- 
वायत्‌ । स दताम्‌ अभ्यायत्यविध्यत्‌। ततः स॒ एतद्रषं 
पयंस्योघ्वं उदक्रामत्‌ । स एष ईषु द्रिकाण्डस्तमात्‌ पृषतो 
स्वादुतमः......००.। 


ताण्डय अथवा पञ्चविश बाहमण 


यां समां महादेवः पुन्‌ हन्यात्‌ स॒ नः पवस्य संगव इति चतुष्पदे 
मेषजं करोति...विषेण वा तां समाम्‌ ओषधयोक्ता भवन्ति यां 
समां महोदेवः पशून्‌. हन्ति यच्छं राजन्नोषधीम्य इत्याहौषघीरेवस्मं 
स्वदयति 1 

देवा वं पुन्‌ व्यभजन्त ते रुद्रमन्तरायन्स्तान्‌ वामदेवस्य स्तोत्र 
उपेक्षते... ..-यन्तियह रद्रय पद्ूनमि दधाति खद्रस्तां समां पञ्चन्‌ 
घातुको भवन्ति । 


शतपथ ब्राहमण 


यज्ञेन वें देवाः । दिवमुपोदक्रामान्नथायोऽयं देवः पडूनामभीष्टे 
स इद्ाहियत तस्माद्‌ वास्तव्य इत्याहूर्वास्तौ हि तद्‌ अहीयत्‌... 
सोऽनु चक्राम स आयतयोत्तरत उपोत्पेदे । स एष स्विष्टकृतः कालः । 
तद्रा अग्नय इति क्रियते 1 अग्निर्वै स देवस्तस्येतानि नमानि शव 
इति यथा प्राच्या आचक्षते भव इति यथा वाहीकाः । पशूनां पति 
रुद्रोऽग्निरिति तानस्यादान्तान्येवेतरातराणि नमान्यग्िरित्येव 
दान्ततमं तस्माद्‌ अग्नय इत्‌ क्रियते स्विष्टकृत इति । 


गवेष्षुक लोम 


अथ इवो भृते अक्षावपास्य च गृहेभ्यो गोविकतंस्य च गवेधुका 
सम्मृत्य सूयमानस्य गृहे रद्र गवेधुकं चरं निवंपति 1 ते वा ठेते द 
सति रत्ने एकं करोति सम्पदः कामाय तद्‌ यद्‌ एतेनं यजते यां वा 


` इमां सभायां व्नन्ति खद्रो हैतां अभिमन्थतेऽग्निवं स्टरौ --“.** 








२१० 


९४ 


१२ 


रोवमत 


अथ रुद्राय पशुपतये रौद्र गवेधुकं चरु नि्वंपति। तदेनं रुद्र 
एव पशुपतिः पशुभ्यः सुवत्यथ यद्‌ गवेधुको भवति वास्तव्यो 
वा एष देवो वास्तव्या गवेध्ुकास्तस्माद्‌ गवेधुको भवति । 
ब्रह्मन्तित्येव चतुयम्‌ अ।मन्रयते त्वं ब्रह्मासीतीतरः षरत्याहं रद्रोऽसि 
सुषेव इति तद्रीयन्यिवास्मिन्नेतत्‌ पूर्वाणि दधात्य यनम्‌ एतच्छमयत्येत 
तस्माद्‌ एष सर्व॑स्येदानो मृडयति यदेनं शमयति । 


सद्रजन्म की कथा 


प्रज[पतिर्वा इदमग्र आसीत्‌ 1 एक एव सोऽकामयत स्यां प्रजायेयेति । 
सोऽश्राम्यत स तथोऽतप्यत तस्माद्‌ ...आपोऽसरृजन्त. .-मापोञतर्‌ वन्‌ 
क्व वयं भवामेति। तप्यघ्वमित्यब्रवीत्‌..ताःफनमसृजन्त। फनोज्रवीत्‌ 
क्वाहं भवानीति... ... स॒मरदमसृजत......... मृद्‌ जब्रवीत्‌ क्वाहं 
भवानीति... ....-.-स सिकता असृजत. ....... .सिकताभ्यः शकं- 
रमसरृज्यत शकंराया अर्मानम्‌...अरमनोऽयस्‌ .... ...तद्‌ यदगजता 
क्षरत्‌ 1 यदब्टौ कृत्वोऽक्षरत्‌ संवाष्टाक्षरा गायच्यभवत्‌ । भभरूद्रा 
इयं प्रतिष्ठेति । तद्‌भ्रूमिरभवत्‌ तामप्रथयत्‌ । सा पृथिव्यभवत्‌ । 
तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि भूतानां च पतिः 1 संवत्सरायादीक्षन्त 
भूतानां पतिगृ हपतिरासीद उषाः पत्नी। तद्‌ यानि तानि 
भूतानि ऋतवस्तेऽय यः स भूतानः पतिः संवत्सरः सोऽय यः सोषाः 
पत्न्यौषसि स तानीमानि भूतानि भरतानां च पतिः संवत्सर उषसि 
रेतोऽसिञ्चन्त्स संवत्सरे कुमारोऽजायत सोऽरोदीत्‌ । तं प्रजापतिर्‌ 
अब्रवीत्‌ । कुमार कि रोदिषि......सोज्त्रवीद्‌ अनपहतपाप्म 
बास्म्यहितनामा नाम मे देहीति तस्मात्‌ पुत्रस्य जातस्य नाम 
कुर्यात्‌ ।,...... --तमद्री वद्‌ रुद्रोऽसी ति । तद्‌ यदस्य तन्न।(माकरोद्‌. 
अग्निस्तद्र.पममवद्‌ अग्निवरुद्रो यदरोदीत्‌ तस्माद्र द्रः... तमत्रवीत्‌ 
गवेञ्तीति । तद्‌ यदस्य तन्नामाकरोद्‌ आपस्तद्र पम्‌ अभवन्नापौ 
वं शर्वोऽद्‌म्यो हीदं सवं जायते. . .तमव्रवीत्‌ पशुपतिरसीति । तद्‌ 
यदस्य तन्नामाकरोद्‌ गोषधयस्तद्र पम्‌ अभवन्नोषधयो वं पणशुपति- 
स्तस्माद्‌ यदा पशव ओषधी कुभन्तेऽथ पतीयन्ति.. . ..- तमब्रवीदुग्रो- 
ऽसीति...“ .वायुस्तद्र.पम्‌ अभवद्‌ वायुर्वा उग्रस्तस्माद्‌ यदा बलवद्‌ 
वात्युग्रो . वात्यित्याहुः. . तमब्रवीद्‌ अशनिरखीति.. .विद्य तद्र. पम- 
भवद्‌ विचय द्रा अशनिस्तमाद्‌ यं विद्य हन्त्यदानिरवधीद्‌ इत्याहुः 
.. ०० तमत्रेवीद्‌ भवोऽक्ती ति,.... . -पर्जन्यस्तद्र.पमभवत्‌ पर्जन्यो वं 
भवः पजन्याद्‌ हीदं सवं ` भवति--तमव्रवी महादेवोऽसीति.--चन्द्रमस्त- 
द्र.पम्‌ अभवत्‌ प्र ज।पतिवं चन्द्रमाः प्रजापतिं महान्‌ देवः,,.,.. 
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तमत्रवी दीक्ञानाऽ्सी ति....ादित्यस्तद्र पमभवद्‌ आदित्यो वा ईशान 
मा दित्यौ ह्यस्य सर्वस्येष्टे......सोऽ्रवीद्‌ एतावान्‌ वह्‌ अस्म मामेतः 
परो नाम धा इति......1 


सोऽइवमुत्क्रामयति । प्रतूवन्ने्यवक्रामन्नशस्तिरिति पाप्मा वा भडस्ति- 
स्त्वरमाण एह्यवक्रामन्‌ पाप्मानम्‌ इत्येतद्‌ रुद्रस्य गाणपत्थं मथो 
मुरेउहीति रीद्रा वं पशवो या ते देवता तस्यं गाणपत्यं मयोभुरेही- 
त्येतद्‌ एन मद्वेना न्विच्छति । 


अम्नि-चयन 


अथातः शतरद्वियं जुहोति अत्रंष सर्वऽग्निः संस्ेतः स एषोज््रं ` 
श्द्रो देवता 1 तस्मिन्‌ देवा एतममृतं रूपमृत्तम्‌ अदधुः 1 स एषो- 
ऽत्र दीप्यमानोऽतिष्टद्‌ अन्नम्‌ इच्छमानस्‌ तस्माद्‌ वा अभिभयुयंद्‌ 
वं नोऽयं न हिस्थाद्‌ इति प्रजापतेर्‌ विल्लस्ताद्‌ देवता उदक्राम- 
न्स्तम्‌ एक एव देवो नाजहान्‌ मन्युरेव सोऽस्मिन्नन्तविततोऽतिष्ठत्‌ । 
सोऽरोदीत्‌ तस्य यान्यश्रूणि प्रास्कन्दन्स्तान्यस्मिन्‌ मन्यौ प्रत्यतिष्ठन्‌ 
स एव दतशोर्षा दद्र: समभवत्‌ सहस्लाक्षः दतेपुधिरथ य मन्या 
विग्रुसोऽपातंस्त असंख्यात सहल्राणीर्मा्लोकान्‌ अनुप्रा विशंस्तद्‌ यद्‌ 
रुदितात्‌ सम वंस्तस्माद्‌ स्द्रः सोऽयं शतशीर्पा द्द्रः सटलाक्षः 


 इतेपुधिरधिज्यधन्वा प्रतिदितायीं भीषयमाणोऽतिष्ठ्द्‌ अन्नम्‌ 


इच्छमानस्तस्माद्‌ देवा अभिभयुः । 

अग्ने सहस्राक्ष, दिरण्य्कलं्वा एष सहसछाक्षः शतमूधन्निति यददः 
दातरीर्षा खुद्रोऽसृज्यत शतं ते प्राणाः । 

महादेवोद्यतम्‌ ...... 

तदाहुः । ` एतस्य वा एतद्‌ अधघलायं देवतायं पं गदन्ते घोरां 
आरण्याः पवो यदेतषां पशूनां रोमभिः पयो ग्रहाञ्छीणीयाद्‌ 
खद्रस्यास्ये पशूनाम्‌ अभिदव्याद्‌ अपशुर्यजमानः स्याद्‌ या न 
श्रीणीयाद्‌ अनवरुद्धा अध्य पञ्चवः स्यु खद्रोहि पशनाम्‌ ईष्टा....-...1 
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उपनिषदों म सुद्र-सम्बन्धी सन्दभं 


वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ 


ब्रह्य वा इदमग्र आसीद्‌ एकमेव तदेक सन्नं व्यभवत्‌ । तत्‌ श्रेयो 


रूपम अत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो - 
रुद्रः पजन्यो यमो मृत्युरीशान इति । 


तद्‌ या इमा अक्षन्‌ रो हिन्यो राजयस्ताभिरेनं रद्रोऽन्वायत्तः । 
 तदेतदेवंषा दबी वागनुवदति स्तनयित्नुदं द द इति । 


केन उपनिषद्‌ 
स तस्मिन्नेवाकाशे स्तियमाजगाम वहुशोभमानाम्‌ उमां हैमवतीं तां 
होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । 

मेरा यणी उपनिषद्‌ 
यो ह खलु दावस्य तामसोऽशोऽसौ स॒ योऽयन्‌ । स्द्रोऽथयो हं 
खलु गावस्य सात्विकोऽ शोऽसौ स एवं विष्णुः । | 
भगं ओर रद्र का तादात्म्य 

भगस्य भाभिगंतिस्य हीति भर्गो भजं इति वेष भर्गं इति रद्र 
ब्रह्मवादिनो... .. । 

ख्द्र ओर प्रजापति का तादात्म्य 
एष हि खल्त्रात्मेलानः शम्भूर्वो रुद्रः प्रजापति विरवसृड्धि रण्यगर्भः 
सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोऽकंः सविता धाता सम्राड 
इन्द्र हं इन्दुरिति य एष... ...। 


प्रन उपनिषद्‌ 
इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा रद्रोऽसि परिरक्षिता 1 
श्वेता श्कत्रर उपनिषद्‌ 


यो देवोऽग्नौ योऽप्सु योविदइवं भुवनमा विवेश्च । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मं देवाय नमोनमः ॥ 





#* यह प्रजापति के प्रति है। 
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एको हि स्द्रो न द्िततीयाय तस्थ 
इर्मत्टिकान्‌ इदात ईदनीभिः र 
प्रत्यज्जनास्तिष्ठति *सञ्चुकोचान्तकाले 
संमृज्य विदवा भुवनानि गोपाः ॥ 

विद्व तद्चक्षुरुत विच्वतोमुखो 

वेदवतो वाहुट्त विद्वस्तस्पात्‌ । 
यो देवानां प्रभद्चोन्ःवङ्च 

विरवाविपो खद्रो महपिः | 

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्‌ 

स नो वृद्धया शुभया संयुनक्त्‌ 1 

याते रद्र डिवा तन्‌रघोरा पापकरादिनी 1 
तया नस्तनुवा शन्तमया भिरिन्ताभिचाकशीहि ॥ 
यामिषु गिरिकान्त हस्ते विशष्येस्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कूर मादिसीः पुदषं जगत्‌ ॥ 
ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तम्‌. ........ द 
सवनिन्िरोग्रीवः सवंभ्रुतगुदाशयः । 


_ सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 


य एको वर्णो वहुधा चाक्तियोगाद्‌, वर्णान्‌ भनेकान्‌ निहितार्थो दधाति ॥ 
अजमेकां रखोहितशुक्लकृष्णां, व ह्भीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 1 
अजोह्यको जुषमाणाऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगाम्‌ अजोऽन्यः 11 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनदनन्नन्योऽभिचाकश्चीति ॥ 


अस्मान्‌ मायी सजते विश्वमेतत्‌, तस्मिङ्चान्यो मायया संनिरुद्धः । 
मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेख्वरम्‌ । | 
यो योमि' योनिम्‌ अधितिष्ठत्येको, यस्मिन्निदं संच विचंति सर्व॑म्‌ । 
तमी दानं वरदं देवमीड्यं, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
सृक्ष्मातिसूष्ष्मं कङ्कस्य म्ये, विइवस्य क्ष्टारमनेकरूपम्‌ 1 


विदवस्यंकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 


अजात इत्येवं कर्चिद्‌ भीरः प्रतिपद्यते 

सद्र यत्ते दक्षिणं मूखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ । 

वीरान्‌ मानो दद्र भामितोऽववीहुं विष्मन्तः सदिं त्वा हवामहे । 
भावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभएद करं शिवम्‌ । 

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ 

तत्कारणं सावयथोगाधिगम्यं, ज्ञात्वां देवं मुच्यते सवपा: । 





२१४ वमत 


घ्र-गन्थो में रुद्र-सम्बन्धी सन्दभ 
शांखायन श्रौतसूत्र 


३ ४ ठ व्याधिष्लाय खद्राय......... 
३ १७ १०-११ व्यम्बकं संस्थाप्य मंत्रस्चर। अ।दित्ये वा......... 
शूलगाव्होम 

४ १७-२० रुद्रं गवा यजते स्वस्त्ययनाय । दुरूगव इत्याचक्षते । शुद्धपक्ष 
उपोष्य पुण्ये नक्षत्रे प्रागुदीच्यां दिशि) अग्नि मथित्वा प्राञ्चं 
प्रणीय 1 पुरस्तात्‌ पलाशदाखां सपलाशां निखाय तया उत्तरतः 
पशुम्‌ उपस्थाप्य, रुद्राय त्वा जष्टमुपकःरोमि रुद्रायत्वा जुष्टं प्रोक्षामि 
स्द्राय त्वा जुष्टं नियुजन्मि इति नियुनक्ति पलाशलाखायाम्‌ । 
पयंग्िकृतम्‌ उदं चं नयन्ति । तं संज्ञापयन्ति प्राक्शिरसं उदक्पादं 
प्रत्यक्शिरसं वोदकपादम्‌ अरवमाणम्‌ । 
यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्धिराहते । 
अग्निर्मा तस्मादेनसो जादवेदः प्रमूञ्चतु । 
स्वाहेति रवमाणे जुहोति । वपामुद्ध.त्य प्रक्षाल्य पूवंऽग्नौ श्रपयित्वा- 
भिद्यायद्वास्य शिवं शिवमिति त्रिः पयु क्ष्याज्याहृतिजु होति 1 | 
था तिरश्ची निपद्यते अहं विवराणीति । 
तं घृतस्य धारया युजे समवं भिमऽहं स्वाहा ॥। 
यस्येदं सवं ` हतमिमं हवामहे 1 

समे कामान्‌ कामपतिः प्रयच्छतु । 
स्व हेति द्वितीयायाम्‌ । अग्ने पथिग्या अधिपति इति तृतीयायाम्‌ । 
प्रजापत इति चतुर्थ्याम्‌ 1 त्रीणि पराहापलाशानि मध्यमानि सत्र्यो- 
पस्तीयं वपामवधायाभिवायं । 
यावन्तमहमीशे यावन्तो मे अमात्याः । 
तेभ्यस्त्वा देव वन्दे तेभ्यो नो देव मृ ॥ 
वेद ते पितरं वेदं मातरं, यौस्ते पिता पृथिवी माता। तस्मंते 
देव भवाय शवयि पशुपतय उग्राय देवाय महते देवाय रद्रायेशानाया 
दनये स्वाहेति वपां हुत्वा.....-.-पदिचमेऽगनौ स्थाीपाकं श्रपयति 1 
उत्तरतोऽवदानानि । स्थारीपाकं गूषं मांपतमाज्यमिति स्लिनीय 
शंयोरिति त्रिः षयुक्षय जुहोति । 
भवाय स्वाहा शवयि स्वाहा इद्राय स्वादेशानाय स्वाहाग्नये स्वाहा 
स्विष्टिकृते स्वाहेति । तयैव पयुक्षय । तान्येव सन्निनीय । अग्नी . 
प्दिचमे 1 भवान्यै स्वाहा शर्वाण्य स्वाहा स्द्राण्यं स्वाहेशान्यं 
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स्वाहाग्नाय्यं स्वाहेति. . .ख्दरसेनाम्योऽनुदिशति । अघोषिन्यः प्रति- 
वोषिन्यः सं घोषिन्यो विचिन्वत्यः वसनाः ऋव्याद एष वो भागस्तं 
जुषध्वं स्वाहेति । यजमानर्चोपतिष्ठते।! ` 

भूपते मुवपते भुवनपते भूतपते भरतानां पते महतो भूतस्य पते मृल नो 
द्विपदे चतुष्पदे च पदावे मृ नर्च द्विपदङ्च चतुष्पददच पशून्‌ 
योऽस्मान्‌ द्रं ष्टि यं च वयं द्विष्मो दुरापूरोऽसि सच्छायोऽधिनामेन । 
तस्य ते धनुः हृदयं मन इषवदचक्षुविसर्गस्तं त्वा तथा वेद नमस्ते 
अस्तु सोमस्त्वावतुमा मा हिसीः । 

यावरण्ये पतयतो वृकौ जञ्जभ्ताविव। 

महादेवस्य पुत्राभ्यां भवडशव्यां नमः ॥ 

अग्नये गृहपतये सोमाय वनस्पतये सवित्रे सत्यप्रसवाय रुद्राय 
पशुपतये बृहस्पतये वाचस्पतये इन्द्राय ज्येष्ठाय मित्राय सत्याय 
वरुणाय घमंपतये । 


आश्वलायन श्रौतद्‌त्र 


यस्माद्‌ भीषा निषिदसि ततो नो अभयं कृधि । 
पशून्नः सर्वान्‌ गोपाय नमो सद्राय मील्हुष इति ॥ 


रुद्रः पशूमान्‌ पशुपतिर्वा । 
| लाटय्ायन ओ्रौततूत्र 
ज्यम्बक होम 


त्रयम्बकं नामापूपा भवन्त्येकष्मपालाः । तेषां यम्‌ अब्वयु र्‌ अखु- 
त्कर उपोपेत्‌ तत्राप उपस्पृशेयुः । शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका 
सरस्वती माते व्योम संदा इति...... 

हृते तिष्ठन्तो जपेयुर्वा वा रुद्रम्‌ अयक्ष्म ह्यवदेवं त्र्यम्बक - यथा नः 
श्रेयस्करद्‌ यथा नो वशीयस्करद्‌ यथा नः यशुमद्‌करद्‌ यथा नो 
व्यवास थद्‌ मेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय . मेषजं सुगं मषाय 
मेष्यंस्तु भेषजं यथा सद्‌ इति । 

तत्र ब्रह्मा पर्यज्जपेद्‌ इति धानञ्जप्यस्तिष्टन्निति शाण्डिल्य स्त्रयम्बकं 
यजामहे सुगन्धि पृष्टिवंद्धंमुर्वारकभिव बन्धान्नमृत्योमुक्षीय 
मामृतादिति 1 ...---... 

यत्र॑नान्‌ अघ्वयु रासञ्जेत्‌ तत्रोपतिष्ठेरन्नेषा ते श्दर भागस्तेनावसेन 
परोमूजवतोऽती हि कत्तिवासाः पिनाकहस्तोऽवतत घन्वोमित्यात 


मितोसख्पेयुः । 
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, ओं स्कन्द पाषंदान्‌ तपयामि । 


शंवमत 


कौधायन-धर्मदूत्र . 


ओं भवं देवं तपयामि । ओं शिवं देव तपयामि गोम्‌ ईशान. ..ओं 
पशुपति. ..। ओं रद्र .. । ओमूग्र ... ओं भीमं... ओ महान्तं, . 1 
ओं भवस्य देवस्य पत्नीं -..इत्यादि । ओं भवस्य देवस्य सुतं... 
इत्यादि । ओं रुद्रपाषदास्तपंयामि 1 ओं रुद्रपाषेदींङ्च तर्पयामि । 
ओं स्कन्दं तपंयामि। ओं षण्मुखं... ... । ओं जयन्तं... । 
ओं विचाखं...... । ओं महासेने....... । ओं सुब्रह्मण्यं... । 
ओ स्कन्दपाषदीइवं तपंयामि । 

पाणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो न विशान्तकः । | 


श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ । नमो र्द्राय भूताधिपतये ! 


मानव-गृह्यसूत्र 


अमङ्गल्यं चेद्‌ अतिक्रामति अनुमायन्त्विति जपति । नमो शद्राय 
ग्रामसद इति ग्रामे इमा स्द्रायेति च । नमो रद्रायंकवृक्षासद्‌ 
इत्येकवक्षे । ये वृक्षेषु शद्िजरा इति च । नमो रुद्राय इमशानसद 
इति इमशाने । ये भूतानामधिपतय इति च । नमो खद्राय चतु- 
पथसद इति चतुष्पथे । ये पयां पथि रक्षथ इहि च । नमो स्द्राय 
तीथंसद्‌ इति तीथं । ये तीर्थानि प्रचरन्तीति । 


तस्याग्नि ख्दर पशुपतिम्‌ ईशानं त्यम्बकं शरदं पृषातकं गा इति 
यजति । 


शूलगव होम 


रौद्रः शरदि शुलगवः। प्रागुदीच्यां दिशि ग्रामस्यासकाशे निहि 
गवां मध्ये तष्टो यृपः1 प्राक्‌ स्विष्टिकृतोऽष्टौ शोणितपूतान्‌ पूरयित्वा 
नमस्ते सुद्र मन्यव इति प्रभृतिभिरष्टाभिरनुवाकंदिक्ष्वन्तदिक्षु 
चोपहरेत्‌ 1 नागतं गराममाहरेत्‌ । शेषं भूमौ निखनेद्‌ अपि चमं । 
फाल्गुन्यां पौणमास्यां पुरस्ताद्‌ धानपूपाभ्यां भगं चा्यंमनञ्च यजेत्‌ 
इन्द्राण्या हविष्यान्‌ पिष्टवा पिष्टानि समुत्पुय यावन्ति पशुज,तानि 
तावता मिथुनान्‌ प्रतिरूप।न्‌ श्रपयित्वाकास्येऽध्याज्यान्‌ कृत्वा तेनव 
रुद्राय स्वाहेति जुहोति । ईशानायेत्यैक । 


विनायक 
अथातो .विनायकान्‌ विख्याष्यामः। ` शाककटकटदव कृष्माण्ड- 
राजयुत्रङ्चोस्मितश्च देवयजनदचेति । एतं रधिगतानाम्‌ इमानि 


9 
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रूपाणि भवन्ति लोष्ठं मृग्दाति 1 तृणानि छिनत्ति । ञङ्कष्ु 
ठेखान्‌ लिखति । अपस्वप्नं पर्यत्ति। जटिलान्‌ परयति । 
कषायवासान्‌ परयति । उष्टरान्‌ शुकरान्‌ गदंभान्‌ दिवाकीर्त्यादीन्‌ 
अर्न्याश्चाप्रयातान्‌ स्वप्नान्‌ परयति 1 अन्तरिक्षं क्रामति । अध्वानं 
व्रजन्‌ मन्यते पृष्ठतो मे करिचद्‌ व्रजति । एतैः खलु विनायकैराविष्टा 
राजपुत्रा जक्षणवन्तो राज्यं न लभन्ते । कन्याः पतिकामा लक्षण- 
वत्यो भनन्‌ न भन्ते । स्वियः प्रजाकामा लक्षणवत्यः प्रजांन 
लभन्ते । स्त्रीणाम्‌ आचारवतीनाम्‌ अपत्यानि भरियन्ते । श्रोत्रियो- 
ऽघ्यापक आचायेत्वं न प्राप्नोति । अव्येतरृणाम अध्ययने महा- 
विघ्नानि भवन्ति । वणिजां वाणिज्यपथो विनद्यति । कृषिकराणां 
करृषिरत्पफला भवति । तेषां प्रायदिचत्तं ........... 

नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ शतरक्मे तमोनुद । 

जहि मे दौभग्यं सौभाग्येन मां संयोजय ॥ 


मधुपकं 
उत्तमायाः प्रदोषे चतुष्पथे गां कारयेत्‌ । यो य आगच्छेत्‌ 
तस्मे तस्मे दद्यात्‌ ॥ 
आश्वलायन गृह्यद्ूत्र 


आइवयुज्याम्‌ आदवयुजीकमं । निवेशनम्‌ अलंकृत्य स्नाताः 
शुचिवाससः पशुपतये स्थारीपाक्र निरूप्य जुहुयुः । पशुपतये शिवाय 
शङ्कराय पृषातकाय स्वाहेति 1 


डूलगव होम 


दारदि वसन्ते वा;........ 

रुद्राय महादेवाय जुष्टो वद्धस्वेति । 
हराय मृडाय । शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय मीमाय 
पशुपतये खद्राय शङ्कुरायेशानाय स्वाहेति । 


वोधायन गृ्यसूत्र 
डूलगव होम 


अरण्येऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयं प्रणीताभ्यः कृत्वा बहिरादाय 
गाम्‌ उपकरोति... .--ईशानाय त्वा जुष्टम्‌ उपकरोमि इति । 
तूष्णीम्‌ इत्येके । अथेनाम्‌ अद्धि: पोक्षति । -ईश।(नाय 
त्वां जुष्टं प्रोक्षामि इति । तूष्णीम्‌ इत्येके । तामत्रंव प्रतिचीन- 


९९८ 
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दावमत 


शिरसीमुदीचीनपदीं संज्ञापथन्ति । तस्यं संज्ञप्ताया अद्धिरभिषेकम्‌ । 
पाणानासप्यायति । तूष्णीं वपाम्‌ उत्खिद्य हृदयमुद्धरति । प्रज्ञातानि 
चावदानानि । तान्येतेष्वेव शूरेषु पतिक्षिप्य तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयन्ति । 
म परिघाना-प्रभृत्यग्निमुखात्‌ कृत्वा दं वतम्‌ आ! हायति |... .... 
आ त्वा वर्हन्तु हरयः सचेतसः वेतं रश्वेस्सहकेतुमद्धिर्वातिाजिरं बं टव- 
मनोजवं रायाहि शीध्र मम हव्याय सर्वोमिति । अथ स्नुवेणोपस्ती- 
णम्‌ अभिधारितां वपां जुहोति सहस्राणि सहस्रशः इति । पुरोऽ्नु- 
वाक्यसूच्य ईशानं त्वा भुवनानाम्‌ अभिध्रियम्‌ इति यज्यया 
जुहोति 1 अत्रं तान्यवदानानि कुदासूने प्रखिद्यौदनं मांसं यूषमित्याज्येन 
समुदाथुत्य मेक्षेनोपघातं पूर्वद्धं जुहोति...भवाय देवाय स्वाहा, 
उग्राय. देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति । अथ मध्ये 
जुहोति 1 भवस्य देवस्य पटन्यं स्वाहा, रावंस्य देवस्य पल्न्यं 


` ` स्वाहा, ईशानस्य... . .पणुपतेर्‌ , . .. रुद्रस्य...... -उग्रस्य,,,...... 


मीमस्य......महतो ... ...इति । अथ पराद्धं जुहोति, भवस्य देवस्य 
सुताय स्वाहा,..पशुपतेर्‌......स्द्रस्य. .. . .उग्रस्य...... भीमस्य... 
महतो, ..-..इति 1 अथापराद्धं जुहोति । भवस्य देवस्य सुताय 
स्वाहा... ... (इत्यादि) । अथाज्याहृतिर पजुहो ति.......नमस्ते श्र 
मन्यव इत्यन्तादनुवाकस्य । स्विष्टिृत्‌ प्रभृति सिद्धमाधेनु वर 
प्रदानात्‌ । अथाग्रणाग्निसिकपणेषु हुतशेषं निदधाति...“ -यो 
सुद्रोऽनौ योऽप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश 
तस्मे स्द्राय नमोऽस्तु इति । 

मपि यद्विगां न लमेत मेषमजं वा लभेत । ईगानाय स्थाङीपाक 
वा श्रपयन्ति तष्मादेतत्‌ सवं करोति यद्गवा कार्यं ...... एवम्‌ 
अष्टम्यां प्रदोषे क्रियेते तावदेव नाना नात्रोपकरणं पशोः । 


सद्र-म्‌त्ति की स्थापना 


चतुर्थ्याम्‌ अष्टम्याम्‌ अपभरण्यां वा चतुदंश्यां वा यानि चान्यानि 
शुभनक्षत्राणि तेषु पूर्व्य रेव युग्मान्‌ ब्राह्मणानेव वरिविष्य पुण्याहं 
स्वस्ति ऋद्धिम्‌ इति वाचयित्वा समागतायां निशायां कपि्पञ्च 
गव्येन सहि रण्य-यव-दूर्वाङ्क. राश्वत्थ-पलाशपर्णेन सुवणं पिधाना 
प्रतिकृति कृत्वाभिषिञ्चति। आपो दिष्टा मयोभुवः इति तिसृभिः.“ 
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः इति चतसृभिः... ...-पवमानः सुवचनिः 


| इत्येतेनानुवाकेन व्याहृती भिक्च । पुष्पफल्यक्षतमिसखयवदूर्वाङ्क-रं 


पादपीठे निक्षिपति. ..नमस्ते खर मन्यव इति... तेन... .नमस्ते अस्तु 
धन्वने इत्यष्टाभिः स्नापयति....हिरण्यन तेजसा श्रक्षुवि मोचयेत्‌ । 


= जाः जकः जकः 


= त मा 








१४) 


„९४ 


परिशिष्ट : वतीय अध्यायं २१९ 


तजोऽीति लिद्धो चेन्निवत्तंते चक्षुषोरमावात्‌ ।......अथ च्यम्बकं 
यजामहे मानो महान्तं मान स्तोके, आद्रय स्द्रः, हेतिः स्द्रस्य 
आरात्ते अग्निः, विक्रिरदविलोहितसहस्राणि सहस्रधा सहस्रश 
इति द्वादशनामभिः दिवाय दाङ्कुराय सहमानाय शितिकण्ठाय कपदिने 
ताम्राय अस्णाय जपगुरमानाय हिरण्यबाहवे शदपिञ्जराय बस्नुषाय 
हरण्याय स्वाहा इति 1.....-हविषाव्रलिमूपाहरति, . .त्वमेकमाद्य 
पुट्पं पुरातनं रुद्र॒ शिवं विडवसृजं यजामहे । त्वामेव यज्ञो विहितो 
विधे यस्त्वमाट्मनात्मन्‌ प्रतिगृह्णीष्व हव्यम्‌ इति । 
रुद्र-प्रतिमा का स्नानं 


अथंनं प्रसादयत्ति...... 

आराधितो मनुष्यस्त्वं चिद्धंदवासुरादिभिः। 

राघयामि छक्त्या त्वाञ्नुगृहाण महेश्वर ॥ 
त्यम्बकं यजामह इति च...... 
अथ स्द्रगायत्रीं जपेत्‌, (तत्पुरुषाय विद्महे इत्येतां रौद्रीं सहल 
कत्वावत्तंयेत्‌ 1....... 
दुर्गा 
यज्ञोपवीतं रक्तपुष्पपद्म सम्भारानुकल्प्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वा 
गो मयेन गोचमेमातरं चतुरख स्थण्डिरु कृत्वा प्रोक्ष्य शौचेन सूव्रेत- 
स्तिष्ठन्‌ भगवतीम्‌ आह्खयेत्‌ ......जातवेदसे इति । भम्‌ मार्या 
रौद्रीमाह्वया मीत्याह्वय्य तमग्निवणंम्‌ इति कूचं दत्वा भग्ने त्वां 
पारय इति यज्चोपवीतं दत्वाथेनां स्नपयति 1 आपो हिष्टा मयोभुवः 
इति तिसृभिः हिरण्यवर्णाः इति चतसृभिः पवमानाः इत्येतेनानुवाकेन 
मार्जयित्वा आर्याय रौद्राय महाकाल्यं महायोगिन्यं सुवरणेपष्प्यं 
देवसं कीर्त्य महायज्ञयं (यक्ष्य) महावंष्णव्यं महापृथिग्यं मनोगम्यं 
दङ्कुधरिण्ये नमः इति... .-. सावित्रये ...भगवत्यं दुगदिग्यं हविनिवे- 
दयामि इति ठ्विनिवे्य शेषम्‌ एकादडनामंवेयं हूत्वा पञ्चदुर्गा जपेद्‌ 
ददास्वस्ति जपेत्‌ । 
ज्येष्ठा 

अश इवो भूते ज्येष्ठ।मनुस्म रन्तुत्याय्र देवागारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र 
रोचते मनस्तत्र स्वण्डिकं कत्वा... . ..ज्येष्ठा-देवीमाह्वयति,..... 

यस्थास्सिंहा रथे युक्ता व्याघ्रासचाव्यनुगामिनः । ` 

ताभिमां पुण्डरीकाक्षीं च्येप्ठामाह्वयाम्यहम्‌ ॥ 
इत्याह्य्य ,.. ---ज्येष्ठायं नमः... हस्तिमुखाय नमः. --..विघ्नपा- 
षंदायं नमः, विघ्नपार्षव्यं नमः इति । 





९९८ 


सवमत 


शिरसीमुदीचीनपदीं संज्ञापथन्ति । तस्यं संज्ञप्ताया अदधिरभिषेकम्‌ । 
प्राणानामप्यायति । तूष्णीं वपाम्‌ उत्खिद्य हृदयमुद्धरति । प्रज्ञातानि 
चावदानानि । तान्येतेष्वेव शूडेषूपनिक्षिप्य तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयन्ति । 
,.. ...परिघाना-प्रभृत्यग्निमुखात्‌ कृत्वा दं वतम्‌ अ! ह्वायति 1...... 
आ त्वा वहन्तु हरयः सचेतसः ववेतं रश्वंस्सहकेतुमद्धिर्वाताजिरं बं टव- 
ल्मनोजवेरायाहि शीघ्र मम हव्याय सर्वोमिति । अथ स्ुवेणोपस्ती- 
णम्‌ अभिधारितां वपां जुहोति सहस्राणि सहस्रशः इति 1 पुरोऽ्नु- 
वाक्यमूच्य ईशानं त्वा भुवनानाम्‌ अभिच्रियम्‌ इति यज्यया 
जुहोति । अत्रं तान्यवदानानि कुदासूने प्रचिद्यौदनं मासं यूषमित्याज्येन 
समुदायुत्य मेक्षेनोपघातं पूर्वाद्धं जुहोति..-भवाय देवाय स्वाहा, 
उग्राय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति । अथ मध्ये 
जुहोति 1 भवस्य देवस्य .पटन्यं स्वाहा, दावस्य देवस्य पल्न्यं 


` स्वाहा, ईशानस्य...... पणुपतेर्‌... ^ रुद्रस्य... उग्रस्य... 


३.२ १६ १-४३ ` 


भीमस्य... ,.महतो ......इति 1 अथ पराद्धं जुहोति, भवस्य देवस्य 
सुताय स्वाहा...पशुपतेर्‌.....स्द्रस्य.... . उग्रस्य... भीमस्य... 


, महतो, .....इति । अथापराद्धं जुहोति । भवस्य देवस्य सूताय 


स्वाहा... . .. (इत्यादि) । अथाज्याहुतिर पजुहो ति.....-नमस्ते खर 
मन्यव इत्यन्तादनुवाकस्य । स्विष्टिकृत्‌ प्रभृति सिद्धमाधेनु वर 
प्रदानात्‌ । अथाग्रणाग्निसिकंपर्णेषु हुतशेषं निदधाति......-यो 
सद्रोऽ्नौ योस्प्यु य ओषवीषु यो रुद्रौ विश्वा भुवना विवेदा 
तस्मे रुद्राय नमोऽस्तु इति । 

अपि यद्वि गांन कुभेत मेषमजं वा लभेत । ईघानाय स्थालीपाक 
वा श्रपयन्ति त्मादेतत्‌ सर्वं करोति यद्गवा कार्यं...... एवम्‌ 
अष्टम्यां प्रदोषो क्रियेते तावदेव नाना नात्रोपकरणं परोः । 


सद्र-मृत्ति की स्थापना 


चतुर्थ्याम्‌ अष्टम्याम्‌ अपभरण्यां वा चतुदंश्यां वा यानि चान्यानि 
शुभनक्षत्राणि तेषु पूवंद्य्‌ रेव युग्मान्‌ ब्राह्मणानेव वरिविष्य पुण्याहं 
स्वस्ति ऋद्धिम्‌ इति वाचयित्वा समागतायां निद्ायां कपिलपञ्च 
गव्येन सहि रण्य-यव-दूर्वाद्कः राइवत्थ-पलाश्पणेन सुदर्णोपधानां 
प्रतिकृति ृत्वाभिषिन्चति। आपो हिष्टा मयोभुवः इति हठिसृभिः... 
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः इति चतसुभिः......-पवमानः सुवचनिः 


इत्येतेनानुवाकेन व्याहतीभिक्व । पुष्पफल्धाक्षतमिस्रयवदूर्वाङ्कः. रं 


पादपीठे निक्षिपति. ..नमस्ते सद्र मन्यव इति. . . तेन. ..नमस्ते अस्तु 
रन्वने इत्यष्टाभिः स्नापथति....हिरण्येन तेजसा शक्षुविमोचयेतं 1 


= कको २ अकः क 7 9 केक जे 
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तेजोऽसीति लिङो चेन्तिवत्तंते चक्षुषोरभावात्‌ ।......अथ त्यम्बकं 
यजामहे मानो महान्तं मान स्तोके, अद्रय सद्रः, हेतिः खद्रस्य 
आरात्ते जग्निः, विक्रिरदविलोहितसदहस्राणि सदेलधा सहखश्च 
इति इादशनामभिः शिवाय शद्धुराय सहमानाय शितिकण्ठाय कपदिने 
तास्राय अरुणाय अपगुर्मानाव हिरण्यतराहवे शदिपञ्जराय बम्नुषाय 
हिरण्याय स्वाहा इति।...... टविषात्रलिमुपाहरति.. . .त्वमेकमादय' 
पुल्पं पुरातनं सद्र शिवं विश्वसृजं यजामहे । त्वामेव यज्ञो विहितो 
विवे यस्त्वमाट्मनाःमन्‌ प्रतिगृह्णीष्व हव्यम्‌ इति । 
सद्र-्रतिमा का स्नान 

अथेनं प्रसादयति...... 

आराधितो मनुष्यस्त्वं सिद्द वायुरादिभिः। 

आरादयामि चक्त्या त्वाञ्नुगृहाण महेडवर ॥ 
त्यम्बकं यजामहे इति च...... 
अय दद्रगायत्रीं जपेत्‌, 'तस्पुरषाय विग्रहे" इत्येतां रौद्रीं सहस्र- 
कृत्वावत्तयेत्‌ 1... 

दुर्गा 
यज्ञोपवीतं रक्तपुष्पपद्म सम्भारानुकल्प्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वाह्न 
गो मयेन गोचमंनात्रं चतुर स्थण्डिरं कृत्वा प्रोक्ष्य शौचेन सूब्रेत- 
स्तिष्ठन्‌ भगवतीम्‌ आ हयेत्‌ .....-जातवेदसे इति । “ओम्‌ आर्या 
रौद्री माह्वया मीत्याह्य्य तमग्निवणंम्‌ इति कूर्चं दत्वा अग्ने त्वां 
पारय इति यज्ञोपवीतं दत्वा्थनां स्नपयति । आपो हिष्टा मयोभुवः 
इति तिभिः हिरण्यवर्णः इति चतसृभिः पवमानाः इत्येतेनानुवाकेन 
मार्जयित्वा आर्याय रौद्राय महाकाल्यं महायोगिन्यं सुवर्णपुष्पयं, 
देवसं कीत्य महायज्ञयं (यक्ष्यं ) महावेष्णव्यं महापृर्िग्यं मनोगम्यं 
शङ्कःधरिण्यं नमः इति... .-सावित्रयं . ..भगवत्यं दुगदिव्यं हविनिवे- 
दयामि इति ट्विनिवेच शेषम्‌ एकादचन मंवेयं हृत्वा पञ्चदुर्गा जपेद्‌ 
दशस्वस्ति जपेत्‌ । 
ज्येष्ठा ,. 

अथर इवो भ्रुते ज्येष्ठामनुस्म रन्तुत्याप देवागारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र 
रोचते मनस्तत्र स्वण्डिकं कत्वा... . . ज्येष्ठा-देवीमाह्वयति...... 

यस्प्रास्सिंहा रथे युक्ता व्या्रास्चाप्यनुगाभिनः । 

ताभिमां पुण्डरीकाक्षीं ज्येष्ठामाह्वयाम्यहम्‌ ॥ 
इत्याह्वम्य,...ज्येप्ठायं नमः.....--हस्तिमुखायं नमः.. --.-विध्नपा- 
पंदायं नः, विघ्नपार्ष॑ध्ये नमः इति । 





। 
=> ० 
च 


लोवमतं 


विनायक 


मासि मासि चतुर्थ्या शुक्लपक्षस्य पञ्चम्थां वाभ्युदशः सिद्धिकामः 
ऋद्धिकामः पशुकामो वा भगवतो विनायकस्य बक हेरेत्‌....... 
विष्न-विघ्नेदवरागच्छ विध्निस्येव नमस्कृत । 
अविध्नाय भवान्‌ सम्यक्‌ सदस्माकं भव प्रभो 11 . 
अथ तूष्णीं वा गन्धपुष्पधूपदीपं रम्यच्यं उपतिष्ठते... .-भूपतये नमो 
भुवनपतये नमो भूतानां पतये नमः इति । 
उपस्याय तिस्रो विनायकाहुतिजुं होति... विनायकाय भ्रूपतये नमो, . 
विनायकाय स्वाहा । विनायकाय भुवनपतये नमो विनायकायं 
स्वाहा । विनायकायशूतानां पतये नमो, विनायकाय स्वाहा 
इति जय प्रभृत्तिसिद्धिम्‌ आधेनुवरप्रदानात्‌ । अपूपं करम्भोदक 
सक्त न्‌ पयसम्‌ इत्यथास्मा उपाहर ति... विघ्नाय स्वाहा विनायकाय 
स्वाह्‌। वी राय स्वाहा शूराय स्वाहा उग्राय स्वाहा भीमाय स्वाहा 
हस्तिमुखाय स्वाहा वरदाय स्वाहा विघ्नपाषेदेभ्यः स्वाहा विघ्नपाषं- 
दीभ्यः स्वाहा इति । 
अथ भूतेभ्यो बलिम्‌ उपहरेत्‌. ..ये भूताः प्रचरन्तीति । 
अथ पञ्चसूत्रं कङ्कणं हस्ते व्याहूतीभिवंध्नाति.--विनायक महा- 
वाहो विघ्नेद्भवदाक्ञया कामामे साधिताः स्वं इदं वघ्नामि 
कङ्कणम्‌ इति । 
अथ साभ्निकं विनायक प्रदक्षिणां कृत्वा प्रणम्याभिवाद्यं विनायक 
विसजयति- 
कृतं यदि मया प्राप्तं श्रद्धया वा गणेश्वर । 
उत्तिष्ठ सगणः साधो याहि भद्र प्रसीदताम्‌ ॥ 
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मदन-दहन 


कन्दर्पो मूत्तिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधः । 
तपश्ष्यन्तमिह्‌ स्थाणु नियमेन समाहितम्‌ ॥ 
कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरूद् गणम्‌ । 
वर्षयामास दुमधा हूंकृतर्च महात्मन। ॥ 
अवधव्यातदच सद्रण चक्षुपा रघुनन्दन । 
व्यरीयन्त दारी रात्स्वात्‌ सवंगात्राणि दुर्मतेः 
तत्र गात्रं हतं तस्य निदं रधस्य महात्मनः 1 
अशरीरः कृतः कामः कोधाट्‌ वेश्वरेण ह्‌ ॥। 
अन्ध इतिविख्यातस्तदा-प्रमृति राघव । 

स चाङ्धविषयः श्रीमान्यत्रागं स मुमोच ह्‌॥ 


तस्यां गङ्क यमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 
उमा नम द्वितीयाऽभ्रूत्‌ कन्या तस्यंव राघव ॥ 
या चान्या चरुदुहिता कन्यासीद्‌ रधुनन्दन ॥ 
उग्रण तपसा युक्तो ददौ शंख्वरः सुताम्‌ । 
सद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ ॥ 


कात्तिकेय का जन्म 


पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो मह्‌।तपाः 1 
दुष्ट्वा च मगवान्‌ देवीं मंयुनायोपचक्रमे । 
तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य वीमतः । 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वषंशतं गतम्‌ ॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्‌ परंतप। 
सरवे देवाः समुद्‌ क्ताः पितामहपुरोगमाः ॥ 
यदि होत्पद्यते भूतं कस्तत्‌ प्रतिसहिभ्यति । 


अभिगम्य सुराः सवं प्रणिपत्येदमत्रूवन्‌ ॥ 
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दँ वमतं 


देवदेव महादेव खोकस्यास्य हिते रत । 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुम्हेसि॥ 
न लोक्रा धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम 
ब्राह्मण तपसा यक्तो देव्या - सह तपरचर ।¦ 
तररोक्य हितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय । 
रक्ष सर्वानिर्माल्लोकान्‌ नालोकं कतु महसि ।। 
देवतानां वचः श्रूत्वा सवंरकमहेरव रः । 
वाढमित्यव्रवीत्‌ स्वन्‌ पुनश्चेदसुवाच ई 11 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसंव सहोमया । 
त्रिदा परथिवी चंवर निर्वाणमधिगच्छतु ।। 
यदिदं क्षुभितं स्थानान्‌ मम तेजोह्यनुत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रवन्तु सुरसत्तमाः ॥ 
एवमृक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुव्‌ षभघ्वजम्‌ । 
यत्तेजः क्षुभितं ह्यद्य तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥ 
एवमूक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महावलः । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ 
ततो देवाः पुनरि दमूचुश्चापि हुताशनम्‌ । 
अविश त्वं महातेजो रौद्र वायुसमन्वितः ॥ 
तदग्निना पनर्व्याप्तिं सञ्जातं इवेत्तपवंतम्‌ । 
दिव्यं शरवणं चं पावकादित्यसच्निमम्‌ ॥ 
यत्र जातो महातेजाः कात्तिकेयोऽग्तिसम्भवः। 
अथोमां च रिवं चव देवाः सपिगणास्तथा ॥ 
पुजयामासुरत्यथं सुप्रीतभनस्तदा । | 
अथ शेलमुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्‌ ॥ 
समन्यु रशपत्सवन्करिधसं रक्तछोचना । 
यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ।। 
अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हृथ 1 
भद्यश्रभ्रृति युष्माकमप्रज[: सन्तु पत्नयः ॥ 
एवमुक्त्वा सुरान्‌सर्वान्‌रङ।प पृथिवीमपि 
अवने नकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि ॥ 
न च पुत्रतां प्रीति मलत्कोघ्कलुषीङृता । 
प्राप्स्यसे त्वं सुदुमधो मम पत्रमनिच्छती ॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्ट्वा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा । 
गमनायोपचक्राम दिं वरुणपालिताम्‌ ॥ 
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स गत्वा तपं अ।तिष्ठत्पाश्वं तस्योत्तरे गिरेः । 
दिमवत्प्रभवे श्य सह देव्या महेश्वरः ॥ 


गङ्खावतरण 


अथ संवत्सरे पूणं सर्वलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पशुपती राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि दंलराजसुतामहम्‌ ॥ 
ततो हैमवती ज्येष्ठा सवंलोकनमस्कृता । 
तदा साति महद्र.पं कत्वा वेगं च दुःसहम्‌ ॥ 
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत । 
अचिन्तयच्च सा देवी गङ्कापरमदुद्धंरा॥ 
विचाम्यहुं हि पाताङं सोतसा गृह्य शद्धुरम्‌ । 
तस्थावकेपनं ज्ञत्वा ऋ धस्तु भगवान्‌ हरः ॥ 
तिरोभावयितु वुद्धि चक्र त्रिनयनस्तदा । 

सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्ये पुण्ये द्द्रस्य मूद्धं नि ॥ 
हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलग ह्वरे । 

सा कथच््चिन्महीं गन्तु नाशक्रो्यत्नसास्थिता ॥ 
नैव सा निगंमं ठेभे जटामण्डलमन्ततः । 

तत्रं वावश्रमद्र वी संदत्सरगणान्वहून्‌ ॥ 
तामपश्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः । 

स तेन तोषितदचासी दत्यन्तं रघुनन्दन ॥ 
विरसजं ततो गङ्कां हरो बिन्दुसरः भ्रति । 
तस्यां विसृज्यमानायां सप्त्लोतांसि जज्ञिरे ॥ 


शिव द्वारा विषपान 


ततो निदिचि्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥ 

अथ वषंसहल्रोण योक््रसपंशिरांसि च। 
वमन्तोऽति विषं तत्र ददंशुदंशनंः शिकाः ॥1 
उत्पपाताग्निसंकाशं हाखहलमहाविषम्‌ । 

तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥। 

भथ देवा महादेवं शङ्करं शरणा थनः । 

जग्मुः पशुपति शुद्र त्राहि त्राहीति वुष्टुवुः ॥ 
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एवमुक्तस्ततो देवेदं बदेवेदवरः प्रभुः । 
प्रादुरासीत्ततोऽवर व शद्भुचक्रधरो हरिः ॥ 
उवाचैनं स्मितं कृत्वा ख्द्र शूखभृतं हरिः 1 
देवतं मंथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम्‌ ॥ 
तत्तवदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतोहि यत्‌ । 
अग्रपूजामिह्‌ स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो ॥ 
इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तव्रं वान्तरधीयत । 
देवतानां भयं दष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्भिणः॥ 
हाखाहकं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमम्‌ । ` 
देवान्विसृज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥ 
विश्वामित्र द्वारा रशिव-पुजा 
स गत्वा हिमवत्पार्वं किन्नरोरगसेविते । 


महादेवप्रसादा्थं तपस्तेपे महातपाः ॥। 
केनचित्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः । 


, दशयामास वरदो विद्वामितरं महामुनिम्‌ ॥ 


्चिव-घनुष 


` : देवरात इति ख्यातो निमेज्येष्ठो महीपतिः । 


न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मनः ॥ 
दक्षयज्ञववे पूर्व धनुरायम्य वीर्यवान्‌ । | 
विष्व्य त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
यस्माद्‌भागाधिनो भागान्नाकल्पयत मे सुराः । 
वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः ॥। 


ततो विमनसः स्वे देवा वं मुनिपुङ्गव 1. 


प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्‌ भवः | 
प्रीतियुक्तस्तु सवेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदेतह्‌ व देवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥ 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूवंजे विभौ । 
अथ मे कृषतः क्षेत्रं खाङ्खादुत्थिता ततः ॥ 
क्षेत्रं शोधयता छन्धां नाम्ना सीतेति विश्रुता । 
भूतकादूत्थिता सा तु व्यवद्धत ममात्मजा ॥ 


शिव-घनुष 
इमे द्व धनुषी श्रऽठ दिव्ये रोकाभिपुजिते । 
द्‌ ढे वरुवती मुख्ये सुकृते विदवकममंणा ॥ 
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अनु्ृष्ट सुररेकं व्यम्बकाय युयुत्सवे । 
्रिुर्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकृत्स्य यत्त्वया ॥ 
जन्घक-वेघ्‌ 
भगर्वास्तत्रविह्वात्मा राम्भुरेह कादद्यात्मकः । 
ब्रह्मा. वसति देवेशो ब्रह्मषि परिवारितः ॥ 
शिवादि को राम से विनती 
तेतो वंश्रवणो राजा यमश्च पितृभिः सह्‌ । 
सहसराक्षरच देवेशो त्ररुणष््च जदेदवर ॥ 
षडद्धनयनः श्रीमान्‌ महादेवो वृषच्वजः । 
कर्तां सवंस्य छोकस्य ब्रह्मा वेदविदां वरः ॥ 
अब्रवं स्त्रिदशश्रेष्ठाः र (धवं प्राजा स्थितम्‌ ॥ 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ॥ 
सीता-ग्रहण करने पर शिव का साधु-वाक्य 
एतच्छ .त्वा शुभं वाक्यं राधवेणानुभभाषितम्‌ 1 
ततः शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः ॥ 
पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परंतप । 
दिष्ट्या कृतमिदं कमं त्वया धर्मभृतां वर ॥ 
विदयुत्केश के पुत्रको कथा 
ततो वृषभमास्थाय पावंत्या सहितः शिवः । 
वायुमार्गेण गच्छन्‌ वं शुश्राव र्दितस्वनम्‌ ॥ 
अपरयदुमया सार्धं ॒रुदन्तं राक्षसाट्मजम्‌ । 
कारूण्यभावात्पादंत्या भवस्त्रिपुरसुदनः ॥ 
तं राक्षसाटमजं चत्र मातुरेव वयः समम्‌ । 
अमरं चैव तं कृत्वा महादेवो क्षरोव्ययः ॥ 





पुरभाका्गं प्रादात्‌ पावंत्याः प्रियकाम्यया । 


उमयापि वरो दत्तो राक्षसीनां नुपात्मज ॥ 

सद्योपरुष्धिगं भस्य प्रसूतिः सद्य एव च । 

स॒द्य एव वयः प्राप्तिमातुरेव वयः समम्‌ ॥ 
शिव का अभुरवध करने से इनकार 

इत्युक्तस्तु सुर: सर्वं: कपदीं नीरलोहितः। 

सुकेशं प्रति स पेक्षः प्राह देवगणान्‌ प्रमु: ॥ 

अहं तान्न हनिष्यामि ममावध्या हि तेऽसुराः ॥ 
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अहं तु हिमवत्पृष्टं गतो धर्ममुपारसितुम्‌ । 
सद्र व्रतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ 
तत्र देवो मया दष्ट उमया सहितः प्रभुः । 
सव्यं चक्षुमंया दं वात्तत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥। 
कान्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना । 
रूपं चानुपमं कृत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति ॥ 
देव्या दिव्यश्रभावेण दरव सव्यं ममेक्षणम्‌ 1 
रेणुध्वस्तमिव ज्योतिः पिङ्ग रत्व मुपागतम्‌ ॥\ 
ततोहभन्य दिस्तीर्णं गत्वा तस्य गिरेस्तटम्‌ । 
तूष्णीं दर्वश्तान्यष्टो समघ्‌ार महाव्रतम्‌ ।। 
समाप्त नियमे तस्मिंस्तत्र देवो महदव रः । 
ततः प्रीतेन मनसा प्राहु वाक्यमिदं प्रभूः ॥ 
प्रीतोऽस्मि तव धमंन्ञ तपसानेन सुव्रत । 
मया चंतद्‌ तब्रतं चीर्णं त्वया चंव धनाधिप ॥ 
देव्या दिग्धं प्रभावेण यच्च सव्यं तवेक्षणम्‌ । 
पँ ङ्गल्यं यदवाष्तं हिं देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ 
एकाक्षिपिङ्ककीत्यव नाम स्थास्यति शाइवतम्‌ । 
एवं तेन सखिटवं च प्राप्यानृज्ञां च शङ्करात्‌ ।। 
नन्दो ओर. रावण का मानमदन 
इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कष्णपिङ्खकः । 
वामनो विकटो मुण्डी नन्दी ह्ुस्वभुजो बली ॥ 
ततः पाडवं पागस्य भवस्यानुचरोऽत्रवीत्‌ । 
नन्दीश्वरो वचर्चेद राक्षसेन्द्रमशद्कितिः ॥ 
निव तस्व ददाग्रीव शके करीडति शङ्करः । 
सुपणनागयक्षाणां देवगन्धर्व रक्षसाम्‌ ॥। 
सवेषामेव भरूतानामगम्यः पवंतः क्तेः । 
इति नन्दिवचः श्रुत्वा क्रोधात्‌ कभ्पितकरण्डलः ॥ 
रोषात्‌ ताश्ननयनः पष्पकादवरुह्य सः। 
कोऽवं चङ्कुर इत्युक्त्वा शंलमुखमुप।गतः ॥ 
सोऽपश्यन्नन्दिनं तत्र देवस्यादूरतः स्थितम्‌ । 
दीप्तं यूलमवष्टभ्य द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ 
तं ऋद्धो भगवान्नन्दी शङ्कुरस्यापरा तनुः । 
भब्रवीतच्त्र तद्रक्षो दशाननमूपस्थितम्‌ ॥ 
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मचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महावलः । 
पवंतं तु समासाद्य वाक्यमाह दञ्ाननः ॥ 
पुष्पकस्य गतिटिछन्ना यत्कृते मम॒ गच्छतः +! 
तमिमं शं लमुन्मूकं करोमि तद गोपते ॥ 

केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत्‌ । 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो राम भृजान्‌ विशिप्य पवते । 
तोख्यामास तं रीध्न स शलः समकम्पत ।। 
चालनात्पवं तस्येव गणा देवस्य कम्पिताः । ` 
चचार पावती चापि तदारिरृष्टा महेश्वरम्‌ ॥ 
ततो राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः । 
पादा गुष्ठेन तं लंक पीडयामास ङील्या ॥ 
रक्षसा तेन रोषाच्च भुजानां पौ डनात्तथा । 
मुक्तो विरावः सहसा त्रं लोक्यं येन कम्पितम्‌ 1 
मेनिरे वज्निष्पेषं तस्यामात्या युगक्षये । 

तदा वत्मंसु चकिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
समुद्राश्चापि संक्षुब्धाद्चक्ितिाइ्चापि पवंताः । 
यथा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चाब्रूचन्‌ ॥ 
तोषयस्व महादेवं नीरुकण्ठमुमापतिम्‌ । 

तमृते शरणं नान्यं पदयामोञत्र दशानन ॥ 
स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमेव शरणं त्रेज । 
कृपालुः शङ्कुरस्तुष्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥ 
एवमुक्तस्तदामात्यं स्तुष्टाव वृषभघ्वजम्‌ । 
सामभिविविवंः स्तोत्रं: प्रणम्य स दशाननः ।1 
संवत्सरसहख तु रुदतो रक्षसो गतम्‌ । 

ततः प्रीतो महादेवः गंलाग्रं विष्ठितं प्रमुः। 
मुक्त्वा चास्य भृजान्‌ राम प्राहं वाक्यं दशाननम्‌ ॥। 
एवमुक्तस्तु लङ्क शः शम्भुना स्वयमब्रवीत्‌ । 
प्रीतो यदि महादेव वरं मे देहि याचतः ॥ 
एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स रङ्करः। 

ददौ खड्गं महादीप्तं चन्द्रहासमिति भुतम्‌ ॥। 
शिव का स्तीरूप धारण करनी 

तस्मिन्‌ प्रदेशे देवे दोखराजसुतां हरः । 
रमयामासदुदधंषंः सवं सनु चरः सहं \। 





२२८ दौवमत 


का० सगं श्लो° 
उत्तर० ८७ १२ कत्वा स्त्रीरूपमात्मानमूमेशो गोपतिघ्वजः । 
देव्धाः प्रियचिकीषु : संस्तस्मिन्‌ पवंतनिञ्षरे ॥ 
४ „ १३ यत्र यत्र वनोद शे सत्त्वाः पुरुषवादिनः । 
वृक्षाः पुरुषनामानस्ते सवं स्त्रीजनाभवन्‌ ॥। 
१४ यच्च किञ्चन तत्सर्वं नारीसंज्ञं बभूव ह । 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इरः कद मात्मजः ॥ 
+ + १५ निघ्नन्‌ मृगसहस्राणि तं देरामुपचक्रमे । 
स दुष्ट्वा स्त्रीकृतं सवं सव्यालमरगपक्षिणम्‌ ॥ 
$ » १६ आत्मनं स्त्रीकृतं चंव सानुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखं महच्चासीददुष्ट्वात्मानं तथागतम्‌ ॥ 


-% ` #» १७ उमापतेश्व तत्कमं ज्ञात्वा त्रासमुपागसत्‌ । 
ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपदिनम्‌ ॥ 
१ १८ जगाम हरणं राजा सभरृत्यवलवाहूनः ! 
ततः प्रहस्य वरदः सह्‌ देव्या महेडव रः ।। 
शिव का भेषज 


„ ९० १२ नान्यं पड्यामि भेषज्यमन्तरा वृषभध्वजम्‌ । 
नादवमेधात्परो यज्ञः प्रियश्चंवे महात्मनः ।॥। 


रामायण (८ गोरेसियो-सल्कटण / 
० यथा कर्‌ द्धस्य रुद्रस्य त्रिपुरं वं विजिज्ञ्‌षः। 
४४ ४५ सद्रस्य किरु संस्थानं शरो वं सावंमेधिकम्‌। 
तमतिक्रम्य शंडेन्द्र महदेवाभिपाकितम्‌ ॥। 
ततः सभायां देवस्य राज्ञो वंश्रवणस्य स 1 
धनाव्यक्षस्य सभां देवः प्राप्तो हि वृषध्वजः ॥। 
६ ५१ १७ ` रुद्रवनाहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम्‌ । 
„+ <४ ५५ आक्रीड इव रुद्रस्य ऋद्धस्य निघ्नतः परन्‌ । 
„ ९५ ठत ईदवरेणाभिपद्स्य रूपं पशुपतेरिव । 
€>) 
महा भारत (८ दक्षिण-संल्करण / 
सागर-मन्थन 
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९ 
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त १, 


पवं अध्या° श्लो० 

आदि १३ २२ एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दबौ ोकेश्वरं हरम्‌ । 
व्यक्ष त्रिशूकिनं सद्र देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ 

१ ‰ २३ तदथं चिन्तितो देवस्तज्ज्ात्वा दर्‌ तमाययौ ॥ 
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तस्याथ देवस्तत्‌ सर्वमाचचक्ष प्रजापतिः । 
तच्छ .त्वा देवदेवेशो लोकस्याय हितेप्सया ॥ 
अपिवद्‌. तत्‌ विषं द्रः कालानलसमप्रभम्‌ । 
यस्मात्तु नी क्ता कण्ठे नीलकण्ठस्ततः स्मृतः । 


शिव के चार मुख 


द्रष्टुकामस्य सखद्रस्य गतायां पाश्वं तस्ततः । 
अन्यदच्चितपक्ष्माक्षं परिचिमं निःसृतं मुखम्‌ ॥ 
गतायाश्चोत्तरं पादवं मृत्तरं निःसृतः मुखम्‌ । 
पृष्ठतः परिवत्तिन्याः दक्षिणं निःसृतं मुखम्‌ ॥ 
एवं चतुमु खः स्थाणुर्मह्‌देवोऽभवत्‌ पुरा । 


जरासन्ध का नरमेध 


तान्‌ राज्ञः समुपगृह्य त्वं रद्रायोपजिहीषंसे । 

मनुष्याणां समक्म्भोन हि दृष्टः कदाचन! 

स कथं मनुषंदेवं यष्टुमिच्छसि दाद्कुरम्‌ । 

सवर्णो हि सवर्णानां कथं कुर्याद्िहिसनम्‌ ॥ 
अजुन की तपस्या 


यदा द्रक्ष्यसि भूतेशं जयक्ञं शुख्धरं शिवम्‌ । 
तदा दातासि ते तात दिनव्यान्यस्त्राणि सवंतः। 


किरातःरूप में शिव 
गतेषु तेषु सर्वषु तपस्विषु महात्मसु । 
पिनाकपाणिर्भगवान्‌ सर्वपापहरो हरः ॥ 
करातं वेशमास्थाय काञ्चनद्र्‌म सन्निभम्‌ 
देव्या सहोमया भ्रीमान्‌ समानत्रतवे्यया । 
नानावासधरंह्‌ ष्टं तं रनुगतस्तथा ॥। 


. किरातवेशसंछन्नः स्त्री भिद्चानुसहसशः । 


अशोभत महाराज स देवोऽतीव भारत ॥। 
भरमुमोचाशनिप्रद्यं शारङ्गनिशिखोपमम्‌ ॥ 


गङ्खावतरण 


करिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र संरायः । 
वेगं तु मम दुर्धायं ` पतयत्त्या गगनाच्च्युताम्‌ ॥ 
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न शक्तस्त्रिषु रोकेषु करटिचद्धारयितु नृप। 
अन्यत्र विवृघश्रेऽठान्नी ककण्ठान्महेश्व रात्‌ ॥ 
तपसाराधितः शम्भुभगवान्‌ रोकभावतनः । 
धारयिष्ये महावाहो गगनात्‌ प्रच्युतां शिवाम्‌ । 
दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते नृपसत्तम ॥ 
एवमुक्ता महावाहो हिमवन्तमुपागमत्‌ । 
संवृ तः पाषंदं घोरि्नाना प्रहरणोद्यतंः ॥ 
एतच्छ त्वा वचो राजा शवंण समुदाहृतम्‌ । 
तां दधार हरो राजन्‌ गङ्गां गगनमेखलाम्‌ । 
ललाटदेशे पतितां मालां मुक्तामयीमिव ॥ 
स्कन्द-जन्म 


देवासुराः पुरायत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ । 
तत्राजयन्‌ सदा देवान्‌ दानवा घोररूपिणः ॥ 
समवयेतुतं रौद्र. दष्ट्वा शक्रो व्यचिन्तयत्‌ । 
जनयेद्‌ यं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभं वेत्‌ । 
अग्निड्चंभिगु णं: सवं रग्निः सर्वाद्च देवताः ॥ 
तत्राभ्यगच्छद्‌ देवेन्द्रो यत्र सप्तषंयोऽभवन्‌ । 
पिपासवो ययुद वाः शतक्रतुपुरोगमाः ॥ 

समाह्‌ तो हतवहः सोऽ. तः सूर्यमण्डलात्‌ । 
विनिःसृत्य ययौ वद्भिः पार्वत विधिवत्‌ प्रभुः ॥ 
निर्चक्रामंर्चापर्यत्‌ स पत्नीस्तेषां महात्मनाम्‌ । 
पत्नीद्‌. ष्ट्वा द्विजेन्द्राणां वद्िः कामवशं ययौ ॥ 
अलाभे ब्राह्मणस्त्रीणां वद्धिर्वनमुपागमत्‌ । 

स्वाहा तं दक्षदूहित। प्रथमाकामयत्‌ तदा ॥ 

सा तं ज्ञात्वा यथावत्तु वह्नि वनमुपागतम्‌ । 
तत्त्वतः कामसन्तप्तं चिन्तयामास भामिनी ॥ 
अहं सप्तषिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम्‌ । 
कामयिष्यामि कामात्तं तासां रूपेण मोहितम्‌ ॥ 
शिव [भार्या त्वद््खिरसः शीलरूपगुणान्विता ॥ 
तस्याः सा प्रथमं रपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥ 
ततोऽग्निरूपयेमे तां शिवां ्रीत उदाहरत्‌ । 
प्रीत्या देहीति संयुक्ता शुक्र जग्राह पाणिना ॥ 
सुपर्णा सा तदा भूत्वा निर्गत्य महतो वनात्‌ । 
अपद्थत्‌ पवंतं दवेतं शरस्तम्भः सुसंवृतम्‌ ॥ 


परिशिष्ट ६ चतुथं अध्याय २३१ 


ववं अध्या० श्खो० 
वन १८४ १४ प्राक्षिपत्‌ काञ्चने कुण्डे शुक्रं सा त्वरिता सती ॥ 


| , १५ शिष्टानामपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मनाम्‌ 1 

पत्नीसरूपतां कत्वा रमयामास पावकम्‌ ॥ 

। ४ ^ १६ दिव्यरूपम्‌ अरुन्वत्याः कत्तु न शकितं तया । 
| तस्यास्तपः प्रभावेण भत्तु शुश्रूषणेन च ॥ 
। | 7 १७ षट्‌कृत्वस्तत्र निक्षिप्तमग्ने रेतः कर्त्तमम्‌ । 

। तस्मिन्‌ कुण्डं प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ 
व १८ तत्र स्कन्दं तेजसा तत्र संहूतं जनयत्‌ सुतम्‌ । 


ऋषिभिः पूजितं स्कन्दं जनथत्‌ स्कन्दनात्‌ तु तत्‌ ॥ 
„+ १८५ ४७ ततः कुमारं सजातं स्कन्दमाहुजंना मृवि। 
| + १८६ ३० सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वः देवगणैः सह्‌ । 
| अतीव शुशुभे तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ 





> ् ३४ रुद्र्माग्न द्विजाः प्राहु रुद्र सूनुस्ततस्तु सः । 
। कीतंयते सुमहातेजः कुमारोऽ्भ तदशन: ॥ 
ष % ३६ पूज्यमानं तुख्द्रोण दृष्ट्वा सवं दिवोकसः । 
रुद्रसूनु ततः प्राहुगु हं गुणवतां वरम्‌ ॥ 
११ ४; ३७ अनुप्रविद्य जातेन वर्धि जातोऽप्ययं शिशुः । 


तत्र जातस्ततः स्कन्दो रद्रसूनुस्ततोऽभवत्‌ ॥ 


ज्िवपुत्र-रूप मं स्कन्द 


% १८८ ८5 अभिगच्छ महादेवं पितरं त्रिपुरादंनम्‌ 1 
| ` र्द्रोणाग्नि समाविश्य स्वाहामाविश्य चोमया 11 
% ११ ९ हितार्थं सवंलोकानां जातस्त्वम्‌ अपराजितः ॥ 
| ` 9 , १० उमायोन्यां च रुद्र ण शुक्र सिक्तं महात्मना 1 
| आस्ते गिरी निपतितं मुल्जिको मुच्जिका ततः 1 
| १ % ११ मिथुनं वं महाभाग तत्र तद्‌ सद्रसम्भवम्‌ । 
| भूतं लोकं हितो शे शुक्रशेषभवापतत्‌ 11 
| % „ १२ सू्रद्मीषु चाप्यन्यद्‌ अन्यच्चंवापतद्‌ मुवि 1 
| आसक्तमन्यद्‌ वृक्षेषु तदेवं पञ्वधाऽभवत्‌ ॥ 
` ५» + १७ तत्रते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः । 
_ भक त एवं. पार्षदा घोरा य एते पिरितादानः ॥ 
१ ; ५० , सं गृहीत्वा पताकां तु यात्यग्र रक्षसो ग्रहः । 


क्रीडतस्तुः श्मद्ाने यो नित्यं स्द्रस्य वं सखा ॥ 
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कलंवमतं 


स देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षमुमापतिम्‌ । 

बछि स्वयं प्रत्यगृह्यत प्रियमानस्‌ त्रिखोचनः ॥। 
अथ संवत्सरेपूर्णेभूताः पशुपतेः प्रभो । 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रमृब्र यहा इति ॥। 


शिव के अनेक नाम 


तं देवो दशयामास शुरूपाणिरुमापतिः । 

ततः स पुनरेवाथ कन्या रुद्रमुवाच हं 1 

यथा स सत्यो भवति तथा कुरु वृषध्वज । 
अपत्यार्थे महाराज तोषयामास शङ्करम्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवान्‌ तस्मिश्चक्र ततो दयाम्‌ । 


मुत्यु को उत्पत्ति 


प्रजाः सृष्ट्वा महाराज प्र्जासगं पितामहः । 
असंहतं महातेजा दृष्ट्वा जगदिदं प्रभुः ॥ 
चिन्तयन्नाससादं व संहारं वसुधाधिप । 
तस्य रोषान्महाराज सुखेम्योऽग्निरजायत । 
ततो भृवं दिवं चंव सवं ज्वाखाभिरावृतम्‌ । 
चराचरं जगत्सवं ब्रह्मणः परवीरहन्‌ ॥ 
ततो हरो जटी स्थाणुनिशाचरपतिः हिवः । 
जगाम शरणं देवं ब्रह्माणं परवीरहन्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते स्थाणौ प्रजानां हितकामया 1 
अब्रवीत्‌ परमौ देवो ज्वलन्निव महाद्‌ तिः ॥ 
करिष्य ते प्रियं कामं त्र हि स्थाणो यदिच्छसि । 
ततः स्पृष्टोदकं पार्थं विनीतपरिचारकम्‌ । 
नैत्यकं दशेयाञ्चक्र नशं उयम्बकं बलिम्‌ ॥ 

| शिव-वणेन 
सपापन्नस्तु तं देगं शंलाग्र तु समवस्थितम्‌ । 
तपोनित्यं महादम्रानम्‌ अपद्यद्ानरघ्वजः ॥ 
सहस्रमिव सूर्याणां दीप्यमानं स्वतेजसा । 
शुखिनं जटिकं शीर्णवल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ 
नयनानां सहल श्व विचिश्राङ्ख महौजसम्‌ । 
पात्या सहितं देवं भूतसं धंश्च भास्वरम्‌ ॥ 


ठ जः तिनि त > त कक क अक क क्कि 
णक भ कक 


५ 
॥ 
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परिशिष्ट : चतुथं अध्याय 


गीत-वादित्र-संवादं स्ताङ-नत्तन-लासितंः । 
वल्गितास्फोटितोत्क्‌ ष्ट: पुण्यगन्वं स्चसेवितम्‌ ॥ 
वासुदेवस्तु तं दष्ट्वा जगाम शिरसा क्षितिम्‌ । 
पार्थन सह धर्म्मा गृणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
खोकादिविश्वकर्माणम्‌ अजमीश्चानमव्ययम्‌ । 
तमसः परमं ज्योतिः खं वायु ज्योतिषां गतिम्‌ । 
योगिनां परमं ब्रह्माव्यक्तं वेदविदां निधिम्‌ । 
चराचरस्य छष्टार प्रतिहर्तारमेव च ॥। 
काककोपं महात्मानं शक्रसूरयंगुणोदग्रम्‌ । 

ववन्दे तं तदा कृष्णो वाङ मनोबुद्धिक्मंभिः ॥ 
यं प्रपश्यन्ति विद्वांसः सूष्ष्माध्यात्मनिदर्शनात्‌ ॥। 
तमजं कारणात्मानं जग्मतुः शरणं भवम्‌ । 


कृष्णं ओर्‌ अजु न द्वारा शिवस्तुति 


नमो भवाय शर्वाय सद्राय वरदाय च। 
पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपदिने ॥ 
कूमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
विरोहित घ्‌ म्राय व्याख्यज्ञोपवीतिने ॥ 
महादेवाय भीमाय व्यम्बकाय शिवाय च । 
ईदानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्वकघातिने ॥ 
अचिन्त्यायास्विकाभव्रं सवंदेवस्तुताय च । 
वृषल्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे । 
तपसे तप्यमानाय ब्रह्मणायामिताय च 1 
विद्वात्मने विश्वसृजे विङ्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 
नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमन्यवे । 
सहस्रनेत्रपादाय नमोऽ्येयक्मणे । 
नमोदहिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च ॥ 
नमोऽस्तु देवदेवायमहाभूतधराय च 1 
भक्तानुकम्पिने नित्यं सिष्यतां नो वरः भ्रभो ॥ 
कृष्ण द्वारा शिव की स्तुति ` 
दिव्यमारापरिक्षिप्तं तेजघां परमं निधिम्‌ । 
सुद्र नारायणो दुष्ट्वा ववन्दे विशवमीदवरम्‌ 11 
वरदं सह पावंत्या प्रियया दयितात्रियम्‌ 1 
क्रीडमानं महात्मानं भूतसङ्खगणंव्‌ तम्‌ ॥ 


२३३ 


२३४ शोवमत 


पवं अध्या० श्लोऽ 
द्रोण १६९ ३१ अजमीशानमन्यक्तं कारणात्मानमन्ययम्‌ । 
` स्वजानुभ्यां महीं गत्वा कृत्वा शिरसाञ्जलिम्‌ ॥ 
> „+ ३२ प्माक्षस्तं विरूपाक्षम्‌ अभिस्तुष्टाव भक्तिमान्‌ । 


त्रिपुरदाह 


कणं २४ ५८ अनङ्कमथनं सवं भवं सर्वात्मना गताः । 
„ ६० सर्वात्मानं महात्मानं येनाप्तं विङ्वमात्मना । 
तपोविशेषेविविधंयोगं यो वेद चात्मनः ॥। 
६१ `यः सरां्यमात्मनो वेत्ति यस्य चात्मा वशे सदा । 
तं ते दद्‌ शुरीशानं तेजोराशि उमापतिम्‌ ॥ 

> „+ ६३ एकश्च भगवांस्तत्र नाना रूपाण्यकल्पयन्‌ । 
आत्मनः प्रतिल्पाणि रूपाण्यथ महात्मनि ॥ 

६ „ ६७ नमो देवाधिदेवाय त्रियघाम्नेऽतिमन्यवे । 
प्रजापतिमलघ्नाय प्रजापतिभिरीडयते ।1 

११ % ६८ नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय शम्भवे । 
विलोहिताय धूम्राय नौलग्रीवाय श्‌क्नि॥ 

् „+ 59 ईशानायाप्रमेयाय निहूुत्रे चमंवाससे । 
तपो रताय पिङ्काय त्रतिने -कृत्तिवाससे ॥ 

„ ७१ कुभारपित्रे व्यक्षाय प्रवरायुघयोधिने 1 
प्रपन्नात्तिविनाशाय ब्रह्य द्विट्‌-सङ्कुघा तिने ॥ 
, ७२ वनस्पतीनां पतये वनानां पतये नमः 1 

गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥ 

५१ ,, ७३ नमो नमस्ते सौम्याय उयम्बकायोग्रतेजसे । 
मनोवाक्कमं मिदव त्वां प्रपन्नान्‌ भजस्व नः ॥। 

„ २५ १७ साहाय्यं वः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून्‌ । 


१ ,» १८ दीयतां च बलाद्धं मे सर्वेरपि पृथक्‌-पृथक्‌ । 

४ „ १९ पशुत्वं चंव मे कोकाः स्वं कल्पन्तु पीडिताः । 
पशनां च पतित्वं मे भवत्वाद्य दिवौकसः 1। 

५ „ २४ यो वः पशुपतेख्चर्यां चरिष्यति ख मोक्ष्यते । 


पशुत्वाद्‌ इति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे । 
> २५ ये चान्येऽपि चरिष्यन्ति व्रतं मोक्ष्यन्ते तेऽप्युत । 
नष्ठिकं द्वादशाब्दं वा योऽन्दमद्धंम्‌ ऋतुत्रयम्‌ । 
मासं द्वाददारात्रं वा स पशुत्वाद विमुच्यते ॥ 
# ^ २६ तस्मात्‌ परमिदं गृह्य त्रतं दिव्यं चरिष्यथ । 
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- स्कन्द-जन्म 
तेजो माहेश्वरं स्कन्नमग्नौ प्रणिहितं परा । 
तत्सवं भगवान्‌ अनिनर्नाशकद्‌ धतुः मक्षयम्‌ ॥ 
स गङ्खामुपसङ्गम्य नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रभु; । 
गभमाहितवान्‌ दिव्यं भास्करोपमतेजसः ॥ 
अथगङ्गापि तं गभम्‌ असहन्ती च धारणे । 
उत्ससजं गिरौ तस्मिन्‌ हिमवत्यमरा चिते ॥ 
स तत्र ववृधे खोकान्‌ आवृत्य ज्वलनात्मजः । 
दद्‌ णुज्वं लनाकारं तं गर्भम्‌ अय कृत्तिकाः ॥ 
दारस्तम्ये महात्मानम्‌ अनलात्मजमीश्वरम्‌ । 
ममायमिति सर्वास्ताः पृत्राथिन्यो विचुक्शुः ॥ 
तासां विदित्वा भावं तं मात्णां भगवान्‌ प्रभुः । 
प्रस्नुतानां पयः षडभिराननं रिवत्‌ तदा ।। 
कुमारस्तु महा वीयः कात्तिकेय इति स्मृतः । 


` गाङ्कय पुवंमभवन्‌ महाकायो वङान्वितः ॥ 


स ददशं महात्मानं देवदेवमुमापतिम्‌ । 
दोलपुत्र्या समागम्य. भरूतसक्घ: समावृतम्‌ ॥ 
निकाया भूतसङ्कानां परमादुभृतददंनाः । 
विकृताविकताकारा विङ्दाभरणव्वजाः ॥ 
व्याघ्रसिहक्षंवदना विडारमकराननाः ¦ 

व पदं शमुखाइचान्ये खरोष्टरवदनास्तथा ॥ 
उलृकवदनाः केचिद्‌ गृध्गो मायुदङनाः । 
करौञ्चपारावतनिभर्वादिनेभेरवेरपि ॥ 

दवा विच्छल्यकगोधानामजंडकगवामिपि 1 
सदृशानि वपु ष्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥। 
केचिच्छंराम्बुदप्रस्यार्चक्रो यतगदायुधाः । 

के चिदञ्जनपुञ्जाभाः केचिच्ख्वेताचल्प्रमाः ॥। 
तमात्रजन्तमालोक्य रिवस्यासीन्मनोगतम्‌ । 
युगपच्छं रपुच्याङ्च गङ्खायाः पावकस्य च ।। 
कं नु पूवंमयं वालो गौरवादभ्यूपंति च । 
अपि माम्‌ इति सवेषां तेषाम सन्‌ मनोगतम्‌ ॥ 
तेषामेवम्‌ अभिप्रायं चतुणामूपलक्ष्य सः । 
युगपद्‌ योगमास्थाय ससजं विविध्रास्तनू- ॥1 
ततोऽभवच्चतुमू तिः क्षणेन भगवान्‌ प्रभुः 
स्कन्दः शाखो विशाखक्च नंगमेयश्च पृष्ठतः ।! 





२३६ लेवमत 


अदवत्थामा द्वारा शिव के काल्पनिक 
रूप की आराघना 
ववं अध्या० श्लों० | 
सौप्तिक ६ ३२ सोऽहमद्य महादेवं प्रपद्य रारणं प्रभुम्‌ । 
दवदण्डमिमं घोरंस दहि मे नाशयिष्यति ॥। 
२२३ कप्िनं प्रपधं ऽहं देवदेवमूमापतिम्‌ । 
कपालमालिनं रुद्र॒ भगनेत्रहरं हरम्‌ ॥। 
उग्र स्थाणु शिवं रुद्र रवंमीशानमीरवरम्‌ । 
शिंतिकण्ठमजं रुद्र दक्षक्रतुहर हरम्‌ ॥। 
दमशाननिख्यं दृप्तं महागणपति विभुम्‌ । 
खट्वाङ्कधारिणं मुण्डं जटिक ब्रह्मचारिणम्‌ 1! 
८ धनाध्यक्षप्रियसखं गौरीहृदयवत्लभम्‌ । 
कृत्तिवाससमत्युग्र ....... -*“ 
१० ` परपरेभ्यः परमं परं यस्मान्न विद्यते । 
इष्वस्त्रोत्तमभर्तारं दिगन्तं देशरक्षिणम्‌ 1 इत्यादि । 
दक्षयज्ञ-ध्वस 
‡ १८ १ ततो देवयुगेऽतीते देवा वं समकल्पयन्‌ । 
यज्ञ वेदध्रमाणेन विधिवद्‌ यष्टुमिप्सवः ॥ 
३ ता वं सद्रमजानन्त्यो यातातथ्येन भारत । 
नाकत्पयन्त देवस्य स्थाणोभगिं नराधिप ॥ 
४ सोऽकत्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेऽमरंः । 
तपसा यज्ञमन्विच्छन्‌ घनुरग्रं ससजं ह्‌ ॥ 
८ ततः ऋद्धो महादेवस्तदुपादाय कामुकम्‌ । 
आजगामाथ तत्रव यत्र देवाः समीजिरे ॥ 
९ तमात्तकामुक द्ष्ट्वा ब्रह्मचारिणमव्ययम्‌ ॥। 
विव्यथे पृथिवी देत्री पर्वताश्च चकम्पिरे ॥ 
१० न ववौ पवनडचंव नाग्र्जज्वार वेधितः । 
व्यश्रमच्चापि संविग्नं दिवि नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥ 
१२ अरभिश्रुतास्ततो देवा विषयान्‌ न प्रजज्ञिरे । 
न प्रत्यभाच्च यज्ञः स देवतास्त्रे सिरे तथा ॥ 
१३ ततःस यज्ञं विव्याध रौद्रण हृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञो मृगो भूत्वा स पावकः ॥ 
१५ भमपक्रान्ते ततो यज्ञे संज्ञा न प्रत्यमात्‌ सुरान्‌ । 
नष्टसंज्ेषु देवेषु न प्रज्ञायत कश्चन । 
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त्यम्बकः सवितुर्बाह्िं भगस्य नयने तथा । 

पूष्णश्च ददानान्‌ सर्वान्‌ धनुष्कोट्या श्यश्चातयत्‌ ॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञाङ्खानि च सवशः । 

केचित्‌ तत्रव घूर्णन्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥ 

स तु विद्राव्य तत्‌ सवं शितिकण्ठोवहुस्य तु । 
अवष्टभ्य धनुष्कोटि रुरोध विवुधान्स्तथा ॥। 


`ततो वाग्‌ अमररुक्ता ज्यां तस्य धनुषोऽचछिनत्‌ । 


अथ तत्‌ सहसरा राजन्‌ छिन्नज्यं विस्फुरत्‌ धनुः ॥ 
ततो विधनुषं देवा देवश्रेष्ठमुपागमन्‌ । 


शरणं सह्‌ यज्ञेन प्रसादं चाकरोत्‌ प्रभुः ॥ 


सर्वाणि च हवींष्यस्य देवा भागभकल्पयन्‌ । 
रद्रादित्यवसूनां च तथान्येषां दिवौकसः । 
एते वं निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥ 


. वेदविद्या विधातारं ब्रह्माणममितच्‌ तिम्‌ । 
` : - भूतमतृगणाघ्यक्ष विरूपाक्षं च सोऽसृजत्‌ ॥ 


कृष्ण द्वारा शिव का महिमा-गान 





न शक्या कर्मणा वेत्त गतिमीश्स्य तत्त्वतः. 
हिरण्यगरभेप्रमुखाः सेन्द्रा देवा महषयः ॥। 
न विदुर्यस्य निधनमादि वा सूक्ष्मदरिनः। 


स कथं नाममात्रेण रायो ज्ञातु सतां गतिः । 


उपमन्यु द्वारा शिव का महिमा-गान 


एष एव महान्‌ हेतुरीश्चः कारणकारणम्‌ । 

शुश्नुमो न यदन्यस्य देवमम्यचितं सुरं: 11 

कस्यान्यस्थ सुर: सर्वे किङ्ग मुक्त्वा महेश्वरम्‌ 1 
अर्व्यतेऽचितपुवं वा ब्र.हि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥ 

यस्य ब्रह्मा च विष्णु त्वं च दाक्रसहामरंः । 

अर्चयष्वं सदा किङ्क तस्माच्छ ष्ठवरो हि सः ॥ 
दिवसकर्काङ्कव हिनेतरं, त्रिभुवनसास्मपारमतीश्चमाद्यम्‌ 1 

` अजरममरमध्रसाद्यद्र जगति पुमान्‌ इहं को लमेत शान्तिम्‌ ॥ 


ह्निव का वर्णन 


११५ प्रशान्तमनसं देवं व्रिहेतुमपराजितम्‌ । 


२२३०८ 
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श्लो० 


शेवमत 


११६ नीककण्ठ महात्मानं हर्यक्षं तेजसां निधिम्‌ । 
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, अष्टादशभुजं देवं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 


शुक्काम्बरधरं देवं शुक्छमाल्यानुरेपनम्‌ । 
शुक्छष्वजमनाधृर्यं शुक्छयज्ञो पवी तिनम्‌ ॥ 
वृतं पादवंचरंदिव्यं रात्मतुल्यपराक्रमंः ॥ 
त्रिभिनेत्रैः कृतोद्योतं त्रिभिः पूर्यरिवोदितंः । 
अशोभतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभा । 
जातरूपमयः पद्मं प्रं थिता रत्नभूषिता ॥ 
इन्द्रायुघसवर्णाभं धनुस्तस्य महात्मनः 1 
पिनाकमिति विख्यातं स च वं पल्नगो महान्‌ ॥ 
असंख्येयानि चास्त्राणि तस्थ दिव्यानि धीमतः । 
प्राघान्यतो मयंतानि की त्तितानि तवानघ ॥ 
सव्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मारोक पितामहः । 

दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तम व स्थितः ॥ 
वामपाश्वंगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः । 
वनतेयं समास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः ॥ 
दाक्तिकण्ठे समास्थाय द्वितीय इव पावकः । 

उपमन्यु द्वारा शिवस्तुति 

नमो देवाधिदेव महादेवाय ते नमः । 

शक्राय शक्रह्पाय राक्रवेशधराय च॥ 
नमोस्तु कृष्णव।साय कष्णकुच्न्वितमूधंजे । 
कृष्णाजिनोत्तरी याय कृष्णाष्टमिरताय च । 

तवं ब्रह्मा सवंदेवानां खद्राणां नीललोहितः । 
आत्मा च सवभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते ॥ 
ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां कपिलः शिवः । 
सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिखो मुनिः ॥ 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहर्ता कार एव च। 
योऽमृजद्‌ दक्षिणाद्‌ अङ्गाद्‌ ब्रह्माणं खोकसम्भवम्‌ । 
वामपाश्वत्‌ तथा विष्णुः लोकरक्षा्थमी श्वरः ॥ 
युगान्ते समनुप्राप्ते सद्र प्रभूरथासुजत्‌ । 

स खट्रः संहरन्‌ त्स्नं जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ । 
कारो भूत्वा परं ब्रह्म .याति संवतंकानरः ॥ 
सर्वगः सवंभूत्रात्मा सवं मूतभवोद्धवः । 

आस्ते सर्वगतो नित्यमद्‌ श्यः सवंदेवतं: ॥ 
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पवं अध्या० श्लो° कृष्ण दारां रिवस्तुति 


ॐ ५ सु 


~ न> ` 


अचु २२ २२७ त्वं वं ब्रह्मा च स्द्रर्च वरुणोऽग्नि्मनुर्भवः। 


१०५ 


१९ 


धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः ॥ 
पावती का वणेन 


११ २३ ३ ततो मां जगतो माता धारणी सवंपावनी । 
उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधिः ॥ 
देवता ओर मनुष्य शिव को नहीं जानते 

„+ + ४ अयं ब्रह्मादिभिः सिद्धंगुदायां सेवितः प्रभुः! 
देवासुरमनुष्याणामप्रकाशो भव्रेद्‌ इति ॥ 

~ 1 4: तेन देवासुरनरा भूतें न विदुर्भवम्‌ । 
मोहिता खल्वनेनंव हृच्ख्येन प्रचोदिताः ॥ 

फ + र ये चंनं संप्रपद्यन्ते भक्तियोगेन भारत 1 
तेषामेवात्मनात्मानं दशंयत्येव हृच्छयः 11 

> = ३ यं सांष्यं गणतत्वन्नाः सांख्यलास््रविञ्चारदाः 

, सूष्ष्मज्ञानरताःसवं ज्ञात्वा मुच्यन्ति बन्धनः ॥ 
जिज्ञासु हिव 

९2 उपससपं भगवन्तमाचायं भगवान्‌ आचार्यो खटः । 

> ४ ८ इत्युक्ते चासीनो भगवान्‌ अनन्तरूपो स्द्रस्तं प्रोवाच । 

,# 52२ यञ्च तत्पुरुषं शुद्धम्‌ इत्युक्त योगसाख्ययोः ॥ 

,, „+ १८. सर्वमेतद यथा तत्वम्‌ आच्याहि मुनिसत्तम ॥ 

क „, १९ चतुर्थस्त्वं त्रयाणां तुये गता परमां गतिम्‌ । 

., ,, २० ज्ञानेन तु प्राकृतेन निमुःक्तो मृट्युबन्नात्‌ । 

र „ २१ वयं तु वंकृतं मागेमाश्रिता वं क्षरं सदा । 
परमुत्सृज्य पन्थानम्‌ अमृताक्षरमेव तु ॥ 

न „ २२ | न्यूने पथि निमग्नास्तु एेडवयंऽध्टगणे तथा । 
महिमानं प्रगृह्य मं देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 

हिमालयवासी शिव 

) -११२ १७ त॑त्र देवो गिरितटे हेमधातुविभ्रूषिते । 
पयंङ्कुदव वश्राजन्नुपविष्टो महाद्‌.तिः ॥ 

त  याघ्रच्मंपरिधानो गजचमत्तिरच्छदः 1 


`` व्यालयज्ञोपवीतीच कोहिताङ्गदभरषितः ॥। 


भयहेतुर भक्तानां भक्तानामभयङ्करः ॥ ` 
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लँ बमत 


शिव का तृतीय नेत्र 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे देवी भूतस्त्री गणसंवृता । 
हरतुल्याम्बरधरा समानव्रतचारिणी ॥ ` 


सरित्लवाभिः सर्वाभिः प्ृष्ठतोऽनुगता वरा । 
सेवितु भगवत्पाश्वंम्‌ अजगाम शुचिस्मिता ॥ 


तृतीयं चास्य सम्भूतं ककाटे नेत्रमायतम्‌ । 
द्वाद्ादित्यसंकाडं लोकान्‌ भासावभासयत्‌ ॥ 


शिव के महिमा 


सर्वेशं हि कोकानां कूटस्थं विद्धि मां श्रिये । 
मद।घीनास््रयो रोका यथा विष्णौ तथा मयि ॥ 
ष्टा विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि । 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृदति शुभं वा यदि वेतरात्‌ । 
तथं वेदं जगत्सवं ` तत्तत्‌ भवति शोभने ॥ 


रिव ओौर तिलोत्तमा 


 पुरासुरौ महाघोरौ रोकाद्र गकरो भृशम्‌ । 


सुन्दोपसुन्दनामानावासतुः बर्गवितौ ॥ 

तयोरेव विना्ाय निर्मिता विश्वकर्मणा । 
तिोत्तमेति....... 

सा तपस्यन्तमागम्य सूपेणाप्रियतमा भुवि । 

मया बहुमता चेयं देवकायं करिष्यति ॥ 

इति मत्वा तदाः चाहं कवं न्तीं मां प्रदक्षिणाम्‌ । ` ` 
तथ॑व तां दिदक्षुरच चतुव क्त्रोऽभवं श्रिये ।॥। ` “ 
एन्द्र मुखमिदं पूवं तपर्चर्यापरं सदा । 

दक्षिणं मे मुखं दिव्यं रौद्र संहरति प्रजाः ॥ 
लोककार्यपरं नित्यं पदिचमं मे मखं प्रिये । 

वेदान्‌ अवीते सततम्‌ मद्भुतं चोत्तरं मुखम्‌ ॥ ` 


कापालिक शिव 


आवासाथं पुरा देवि शुद्धान्वेषी शुचिस्मिते । 
नाव्यगच्छं चिरं कार दें शुचितमं शुम 1 ` 
एष मेऽभिनिवेशोऽभूत्‌ तस्मिन्‌ काले प्रजापतिः । 

आकुकः सुमहाधोरः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः । ˆ 
सम्भा शरूतसृष्टिश्च घोरा लोकभयावहा ॥ 
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नाना वर्णा विरूपार्च तीक्ष्णद॑ष्टराः प्रहारिणः । 
पिशाचरक्षोवदनाः प्राणिनां प्राणहारिणः । 
इतर्चरन्ति निध्नन्तः प्राणिनो भृशमेव च ॥ 
एवं कोके प्राणिहीने क्षयं याते पितामहः । 
चिन्तयंस्तत्प्रतीकारे मां च शक्तं हि निग्रहे । 
एवं ज्ञात्वा ततो ब्रह्मा तस्मिन्‌ कमंण्ययोजयत्‌ 11 
तच्च प्रणिहिता तु मयाप्यनुमतं श्रिये । 
तस्मात्‌ सं रक्षिता देवि भूतेभ्यो प्राणिनो भयात्‌ ॥ 
अस्पाच्छमदचानान्मेष्यं तु नास्ति किच्चद्‌ अनिन्दिते । 
निःसम्पातान्‌ मनुष्याणां तस्माच्छचितमं स्मृतम्‌ ॥ 
भूतयृष्टिच तां चाहं इमयाने संन्यवेशयम्‌ 1 
तत्रस्थसर्वंभ्रूतानां विनिहन्मि त्रिये भयम्‌ ॥ 
नच भ्ूतगणेनाहमपि नादितुमुत्सहे । 
तस्मान्मे सन्निवासाय इमदाने रोचते मनः ॥ 
मेध्यकामंद्विजेनित्यं मेव्यमित्यमिधीयते । 
अचंद्ध्रतं रौद्र मौक्षक्रामंद्चव सेव्यते ॥ 
शिवकाडग्ररूप 
पिङ्करं विकृतं भाति ल्प ते तु भयानकम्‌ । 
भस्मदिग्धं विरूपाश्चं तीक्ष्णदष्ट्‌ जटकरुलम्‌ ॥ 
व्याघ्रोदरत्वकूसंदितं कपिरूदमन्नुसं ततम्‌ ! 
रौद्र भयानकं घोरं शूर्पटसषयुतम्‌ ॥ 
किमर्थं त्वीदृशं रूपं तन्मे शंसितुमहंसि । 
द्विविवो लौकिको भावः सितमुष्णमिति प्रिये ॥ 
तयोहि ग्रथितं सवं सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ ॥ 
सौम्यत्वं सततं विष्णौ मय्याग्नेयं प्रतिष्ठितम्‌ । 
अनेन वपुषा निर्यं सवं रोकान्‌ बिमम्यंहम्‌ ॥ 
रौद्राक्ृति विरूपाक्षं शल्पटुससंयुतम्‌ ॥ 
आग्नेयमिति मे रूपं देवि लोकहितेरतम्‌ ॥ 
यद्यहं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्त्वा शुभानने । 
तद॑व सवंलोकानां विपरीतं प्रवत्तंते ॥ 
तस्मान्‌ मयेदं ध्रियते रूपं रोकदितंषिणा ॥ 
दक्षयज्ञ-विष्वंस 
शिवः सवंगतो रुद्रः खष्टा यस्तं शछणुष्व मे । 
प्रजापतिस्तमसुजत्‌. तपसोऽन्ते महातपः ॥। , 
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क्षवभतं 


राङ्करस्त्वसुजत्‌ तात प्रजाः स्थावरजङ्खमाः ॥ 
नास्ति किल्चित्‌ परं भूतं महादेवाद्‌ विशांपते । 
इह त्रिष्वेपि रोकेषु श्रुतानां प्रभवो हिं सः ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य यजतो वितते क्रतौ ॥। 
विव्याध कुपितो यज्ञं निभेयस्तु भवस्तदा । 

तेन ज्य।तलघोषेण सवं रोका: समाकुलाः 1 
वभरूवुरवज्षाः पाथं विषेदुश्च सुरासुराः । 

ततः सोऽभ्यद्रवद्‌ देवान्‌ ऋद्धो भीमपराक्रमः ॥ 


चिपुरदाह 


असुराणां पुराण्यासन्‌ त्रीणि वीर्यवतां दिवि । 
नाशकत्तानि भगवान्‌ भेत्तु सर्वायुबरपि । 
अथ सेमरा रद्र जग्मुः शरणमदिताः।। 


स तथोक्तस्तथेत्युक्तवा विष्णु कत्वा शरोत्तमम्‌ । 


शल्यमग्नि तथा कृत्वा पद्ध सोमम्पापतिम्‌ ॥ 
ओंकारं च धनुः कृत्वा ज्यां च सावित्रीमृद्धमाम्‌ । ` 
वेदान्‌ रथवरं कृत्वा विनियुज्य च सर्वशः ॥ 
शरेणादित्यवर्णेन  काकाग्निसमतेजसा । 
तेऽघुराः सपूरास्तत्र दग्बा रौद्रेण तेजसा ॥ 


इन्द्रका सान-मदंन 


देव्याश्च ्कुगतं दष्ट्वा वारु पञ्चरिखं पुनः 1 

उमां जिज्ञासमानः स कोऽयमित्यत्रवीद्‌ वरः ॥ 
असूयतदच शक्रस्य व्रण प्रहुरिष्यतः । 

सवच संस्तंभयामसि तां बाह परिघोपभाम्‌ 1 


देवताओं का अज्ञान 


` न संबुबुधिरे चैव देवास्तं भुवनेरवरम्‌ । 


स॒ प्रजापतयः सवं तस्मिन्‌ मुमूहुरीश्वरे ॥ 
ततो ध्यात्वा तु भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
अयं श्रेष्ठ इति ज्ञत्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥} 


` ततः प्रस्ादयामासुख्मां श्र चते सुराः॥ 
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पं सगं श्लो 9 
ज्िवकेदो रूप ओर उनके नाम 


अनु० १५१ २ दं तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्यणा विदुः । 
घो रामन्यां शिवामन्यां ते तन्‌ बहुवा पुनः ॥ 


“~ ६ यस्य घोरतरा मूत्तिजंगत्‌ संहरते तथा । 
ईदव रत्वान्महत्वाच्च महेश्वर इति स्मृतः ॥ 
22 20 बनि त 
७ यन्निदंहति यत्तीक्ष्णो यद्भुद्रो यत्प्रतापवान्‌ । 
मां प्तशोणितमज्जदो यत्‌ ततो रुद्र॒ उच्यते | 
५4 ८ यच्च विदवं जगत्‌पाति म॒हादेवस्ततः स्मृतः ॥ 


व ९ स मेष्यति यन्नित्यं स सर्वान्‌ सर्व॑कमंभिः। 
शिवमिच्छन्‌. मनुष्याणां तस्मादेव शिवः स्मृतः ॥ 

9 १० दहत्युल्वं स्थितो यच्च प्राणान्‌ प्रेरयते च यत्‌ । 
स्थिरजिङ्ध च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मृतः ॥ 





 ” . १२ धृञ्ररूपजटा यस्माद्‌ वुजंटिः पुनख्च्यते। 
विद्वे देवाङइच यद्र पं विदवरपस्ततः स्मृतः ॥ 
व: १३ सहसराक्षोऽच्युताक्षदस्व सवं तोऽक्षिमयोपि च। 
` चक्षुषः प्रभवं तेजः सवं तङ्चक्षुरेव च ॥ 
~ 4 १८४ सर्वथा यत्‌ पशून्‌ पातितं श्च यद्रमते पुनः । 


तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्‌ पशुपतिरुच्यते ॥ 
~ १५ नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य सदा स्थितम्‌ । 
भक्तानुग्रहार्थाय गूढक्िङ्गस्ततः स्मृतः ॥ 


शिव की प्रतिमारएं 
८८ १६ विग्रहं पूजयेद्‌ योव लिङ्क वापि महात्मनः 


पूज्यमाने सद्या तस्मिन्‌ मोदते स महेदवरः ॥ 


लिव कासौम्य ओौर उग्र ङ्प 


र १९ तस्याघोराणि रूपाणि दीप्तानि च शुभानि च। 
` ` ~ लोके यानि स्म पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुर्ब्‌वाः॥1 
» `* ` २१ वेदे चास्य विदुवि्राः शतरुद्ियमुकत्तमम्‌ । 
व्यासेनोक्तं च यच्चास्योपस्थानं महात्मनः ॥ < 
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( साहित्य-ग्रन्य ) 


“बुद्धच रितः 


धाच्यङ्कसं विष्टमवेक्षय चनं । 


` देव्यङ्कसं विष्टमिवाग्निसूनुम्‌ 1 


भवनमथ विगाह्य शाक्यराजो । 
भव इव षण्मुखजन्मना प्रतीतः 1 
विसिस्मिये तत्र जनस्तदानीं स्थाणुत्रतस्येव वृ षध्वजस्य ॥ 


“सौन्दरानन्द" 


संतप्तचामीकरभक्तिचित्र 
रूप्याङ्खदं शीणेमिवाम्बिकायाः ॥ 


मृच्छकटिकम्‌" र 


के वादका गद्यभाग 


तद्‌ वयस्य कृतो मया गृहदेवताभ्यो बलिः । गच्छ त्वमपि चतुष्पये 
मातुभ्यो वलिमुपहर । 

एल्ादि वाशु चिकि गगहिदा केशेणु बाङेशु शिरोलुदेशु । 
भआाक्कोश विक्कोरा रवाहिचण्डं शम्भु शिवं शंकरमीदङं वा ॥ 

के बाद का गद्यभाग ४ । 
प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां सिद्धिलक्षणम्‌ । अत्र करमप्रारम्मे कीदृशम्‌ 
इदानीं सन्धिमुत्पा द्यामि ? इह खलु भगवता कनकशक्तिना चतुविघः. 
सन्ध्युपायो दशितः । 

अमं तुह देउ इरो विण्हु बम्हा रवी अ चंदो अ । 

हत्‌ण सत्तुवक्खं सृभणिस॒मे जधा देवी ॥ 

जयति वृषभकेतुदंक्षयज्ञस्य हन्ता । 

तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः क्रौञ्चरात्रुः ॥ 


जो कक जः = > कान क 


ग्च्या० श्लोऽ 
३ १५२ 
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-मनुल्मृतिः" 


चिकित्सकान्‌ देवककान्‌ मांसविक्रयिणस्तथा 1 ; 1 


>; विपणेन च जीवन्तो व्ज्याःस्युहंग्यकव्ययोः ॥ 


मृदं. गां दं वतं विप्रं घृतं मधुचतुष्पयम्‌ । 
प्रदक्लिणानि करर्वीति प्रज्ञातांड्च वनस्पतीन्‌ ॥ 
देवतानां गुरो रज्ञः स्नातकाचायंयोस्तया 1 
नाक्रमेत्‌ कामतङछायां वभ्न णो दीक्षितस्य च ॥ 
| टीका : देवतानां पाषाणादिमयीनाम्‌ ] - 
दं वतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईदवरं चेव रक्नार्थं गुरूनेव च पसु । 


ननाट्कश्चास्तरम्‌" 


प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहपरमेदवरौ 1 
नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहूतम्‌ ॥ 
दुष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः । 
कंशिकीदलक्ष्णनेपथ्या श्यृङ्खा ररससम्भवा ॥ 
सुरयंश्छव्रं दिठस्सिद्ध वायुव्यंजनमेव च ॥1 ` 
तृतीयं च स्थितो विष्णुश्चतुयं स्कन्द एव च ।। 
आदौ निवेश्यो भगवान्‌ साद्धं' भूतगणं भवः ॥ 
ततस्तण्ड समहय प्रोक्तवान्‌ भुवनेहवरः 1! 
प्रयोगमङ्गहाराणाम्‌ आचक्ष्व भरताय वं 1 


मालविकग्निमिज्नम्‌* ` 


एकंड्वयं स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयंङृत्तिवासाः 1 
कान्तासम्मिश्रदेहोप्यविषयमनसां यः पुरस्ताद्‌ यतीनाम्‌ ।. , 
अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिविश्रतो नाभिभानः। 
सन्मार्गालोकनाय व्यप्नयतु स नस्तामसीं वृत्तिमीशः. 11. 


“विक्रमोवेशीयम्‌ 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसी । 
यस्मिन्नीडवर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथाथक्षिरः । 

अन्तर्य्च मूमृक्षुभिनियमितप्राणादिभिमृ ग्यते । 7". * ` 
स ` स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुकभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 





२४९ रोवमतं 


| (अभिन्ञानशा कुन्तलम्‌“ 
अध्या० श्लो० 
१ १ मा सृष्टिः क्लष्टुराद्या वहति विधिहुतं-या हविर्या च होत्री 
ये द्वे कारु विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विर्वम्‌ । 
यामाहुः सवंवीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः. 
प्रत्यक्षाभिः. प्रसन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥ 


` मेघदूतम्‌ 


३४ अप्यन्यस्मिन्‌ जख्धर महाकारमासाद्य काले . 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः। 
कुर्वन्‌सन्ध्यावलिपटहतां शूलिनः दलाघनीया- 
मामद्द्राणां फकमविकलं रप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥। 
३५ पादन्यासंः क्वणितरदानास्तत्र लींखावधतं 
रतनच्छायाखचितवकिभिश्चामरेः क्लान्तहस्ताः । 
वेदयास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रविन्दरुन्‌ 
£ आमोक्ष्यन्ते स्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ ॥। 
३६ नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्र नागाजिनेच्छां 
- श्ान्तोद्रंगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिभेवान्याः ॥ . ` 


रुवं शम्‌' 
१ १ वामार्थाविव संपृक्तौ वागार्थाप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे पवंतीपरमेरवरी ॥ 


 (पुराण-गप्रन्थ) 


1 अग्निपुराण 
अध्या० श्लो. ` शिव का विषपान 
इ ८ क्षीरान्धेमथ्यमानाच्च विषं हालाहलं ह्यम्‌त्‌ । 
न ९ हरेण धारितं कण्ठे नीर्कण्ठस्ततोऽभवत्‌ 1। 


स्त्रीरू१ विष्णु पर शिव करा मुग्ध होना 
५ १८ दर्चाथामास खाय स्त्रीरूपं भगवान्‌ हरिः । ` 
, मायया मोहितः शम्भृगौ रीं त्यक्त्वा स्थियं गतः ॥ 
- १९ नग्न उन्मत्तरूपोऽभूत्‌ स्त्रियः केशान्‌ अधारयत्‌ । 
। अगाद्‌ विमुच्य केदान्‌ स्त्री अन्वधावच्च तां गताम्‌ ॥. 


# नन नेको > 


अध्याऽ 


१८ 


५३ 
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र 


स्खलितं तस्य वीर्ये" कौ यत्र यत्र हरस्य हि । 
तत्र तत्राभवत्‌ क्षेवं लिङ्खानां कनकस्य च॒ ॥ 
मायेयम्‌ इति तां ज्ञता त्वर्पस्योऽभवद्‌ धरः । 
शिवमाह हरी सद्र जिता माया त्वया हि मे॥. 
न जतुमेनां शक्तो मे त्वदृतेऽन्यः पुमान्‌ भूवि । 


चे ह चे 


अप्राप्यथामृतं द॑त्या देवयु दधे निपातिताः ॥ 


सकाद्द सद्र 


सुरभी काच्यपाद्‌ द्द्रान्‌ एकाद विजज्ञुपी 1 
महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती । 

अजं कपाद्‌ अहित व्नस्त्वष्टा द्द्राङ्व खत्तम ॥ 
त्वष्टुश्चंवात्मजः श्रीमान्‌ विदवरूपो महायद्याः 1 
ट्‌ रर्च॒वहुरूपच्च व्यस्बकदचापराजितः 1 

वृ पाकपिकूच शभ्भुर्च कपर्दी रवतस्तया 1 
मृगव्याधइच सपंर्च कपारी दद्य चंककः । 
रुद्राणां च खतं लक्षं यर्व्याप्तं सचराचरम्‌ ॥ ` 


शिवलिङ्क कास्वहूप, 


लिङ्गादिलक्षणं वश्ये कमखोद्धव तच्छृणु 1 
दंर््याद्धं वसुभिभक्त्वा. त्यक्त्वा भागत्रयं तथा 1 
विष्कम्भ भूतभागंस्तु चतुरखः तु कारयेत ॥ 
आयामं मूत्तिभिरमक्त्वा एक-द्वि-विक्रमौन्न्यसेत्‌ । 
ब्रह्यविष्णुशिवांशेषु बद्धंमानोऽयमृच्यते 1 

चतुरस्र ऽस्य वर्णद्धं गुह्यकोणेषु काञ्छयेत्‌ ॥ 
चतुः षष्ट्‌यस्रकं कृत्वावत्तु कं साधयेत्‌ ततः । 
कतंयेद्‌ अतथ छिङ्गस्य शिरो वं देशिकोत्तमः ॥ 
विस्तारमथ लिङ्खस्याष्टवा सं विभाजयेत्‌ 1 
भागार्दाद्धं तु संत्यज्य छत्राकारं शिरोभवेत्‌ ॥ . 


लिङ्ख-मूतियों का वर्णन 


वक्ष्याम्यन्यप्रकारेण लिद्कमानादिक णु 1 

वक्ष्ये रवणजं लिङ्ग घृतजं बुद्धिवद्धनम्‌ ।॥ . . 
भूतये वस्व्रलिङ्कि तु लिङ्ग तात्काक्कि विदुः ॥ 
पनवापक्वं मृण्मयं स्यादपक्वात्‌ पक्वजं वरम्‌ 1 
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५४ 
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दाँवर्म॑तं | 


श्लो० 

३ ततो दारुमयं पुण्यं दाख्जाच्छर्जं वरम्‌ । 
खाद्‌ वरं तु मुक्ताजं ततो लौहं सुवर्णजम्‌ ॥ 

७ : “पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिङ्ग पूर्णाचंनं भवेत्‌ ॥। 
'चर्मङ्क.रुमानेन द्वारगभंकरः स्थितम्‌ । 
अङ्ख.काद्‌ गृहकिङ्गं स्याद्‌ यावत्‌ पञ्चदशा्खं.लम्‌ ॥ 

गणेश 

१ गणाय स्वाहा हृदयम्‌ एकदष्टाय वं शिरः ॥ 

२ - गजकणितने च शिखा गजवक्त्राय वमं च । 
महोदराय स्वदन्तहस्तायाक्षि तथाऽस्त्रकम्‌ ॥। 

३ गणो गुरः पादुका च शक्त्यनन्तौ च धमकः । 

` ` . मुख्यास्थिमण्डलं चाधश्चोव्वंछृदनभचंयेत्‌ 1 

४ पद्मकणिकबं) जांरच ज्वालिनीं नन्दयाचंयेत्‌ ॥। 
 सूर्येशाकामख्पा च उदया कामवत्तिनी ॥। 

५ सत्या च विध्ननाला च आसनं गन्धमृत्तिका । 
यं शोषो रं च दहनं प्कवो छं वं तथाऽमृतम्‌ ॥ 

६ रम्बोदराव विद्महे महोदराय घीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ 11 

७ गश्पतिर्गणाधिपो गणेशो गणनायकः । 
गणक्रीडो वक्रतुण्ड एकदंष्टो महोदरः ॥ 

८ ` गजवक्त्रो लरभ्वकुक्षिविकटो. विघ्ननाशनः । 
घु ख्रवर्णा महेन्द्राद्याः पुज्था गणपतेः स्मृताः 1 

¦ 4 गात्रा 

२९ . रद्र ध्यायेद्‌ वृषाग्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभूषिताम्‌ । 
व्रिशयुलाक्षधरां दक्ष वामे साभयशक्तिकाम्‌ 

शिवाचंन-विधि 

४२ “ भ्रक्षाल्य पिण्डिकालिङ्खं अस्त्रतोये ततो हृदा । 
अर्व्यपात्राम्बुना सिञ्चेद्‌ इति किङ्गविशोधनम्‌ ॥ 

८३ आत्मद्रन्धमन्त्रलिङ्गणशुद्धौ सर्वान्‌ सुरान्‌ यजेत्‌ । 

, वायव्ये गणपतये हां गुखम्थोऽ्चयेच्छिवि ॥ 
५० न्यसेत्‌ सिंहासने देव शुक्छं पञ्चमुखं विभुम्‌ । 


-दशाबाइं च खण्डेन्दु दधानं दक्षिणे: करः ॥ 


च 


जनकः अक्क 
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शत्त्युष्टिशरुखट्‌वाङ्गवरदं वामकः करै: । 

डमरु बीजपूर च नीलान्जं सूत्रमुत्पलम्‌ ॥ 

तन्मे शिवपदस्थस्य हुं क्षः क्षेपय शङ्कुर । 

शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सवं मिदं जगत्‌ ॥, 
शिवो जयति सवत्र यः रिवः सोऽहमेव च । 
दलोकद्रयम वीत्येवं जपं देवाय चापंयेत्‌ ॥ 


चण्ड 


ततः रिवान्तिकं गत्वा पूजाहोमादिकं मम । 
गृहाण भगवन्‌ पुण्यफटमित्यभिधाय च ॥ 
संहत्य दिव्यया जङ्ग मूत्िमन्त्रेण योजयेत्‌ । 
स्थण्डिले त्वचिते देवे मन््रसक्कातमात्मनि ॥ 
नियोज्य विधिनोक्तन विदध्थाच्चण्डपूजनम्‌ 
ओं घ्‌ लिचण्डेर्वराय हं फट्‌ स्वाहा तमाह्येत्‌ ॥ 
चण्डास्त्राय तथा हं फट्‌ चण्डं रुद्राग्निजं स्मरेत्‌ । 
शूरूटद्कधरं कृष्णं साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ ॥। 
टङ्काकारेऽद्धचन्द्रं वा चतुवक्वं प्रपूजयेत्‌ । 
यथाशक्ति जपं कुर्यादङ्गानां तु दांतः ॥ 
शिवाचना 


सन्धाने ततः शम्भोरुपविश्य निजासने । 
पवित्रमाटमने दद्याद्‌ गणाय गुख्वल्वये ॥ 

स्वाहान्तं नमोन्तं वा मन्त्रमेषामुदी रयेत्‌ ॥ 
ओं हां आत्मतच्वाधिपतये शिवाय स्वाहा 1 

ओं हां विद्यातत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ॥ 
अन्तद्चारेण भूतानां द्रष्टा त्वं परमेश्वर । 
कर्मणां मनसा वाचा त्वत्तो नान्या गतिमंमं ॥ 
पवित्राणि समारोप्य प्रणम्याग्नौ शिवं यजेत्‌ । 


मक्तिङामः हिवायाथ कुर्यात्‌ कमसमपणम्‌ । 
विसञ्य लोकपाकादीन्‌ आदायेचात्‌ पवित्रकम्‌ । 


सति चण्डेश्वरे पूजां कृत्वा दत्वा पवित्रकम्‌ ॥। 
क्िववन्दना 


ओं नमः दिवाय सर्वप्रभवे हं दिवाय ईशानमूर्धाय । 
तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहुदयाय वामदेवाय गुह्याय ॥ 


२४९ 





२५० शं बमत 


अध्यायं श्लो - 
~ सद्योजातमूर्तये भों नमो नमो गुह्यातिगुह्याय । 
गोष्त्रेऽनिधनाय सर्वाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेदवराय भावेनं 
ओं व्योम्‌ ॥ 
शिव ओर शक्ति 
८८ २ उभौ शक्तिशिवौ तत्त्वे मु वनाष्टकसिद्धिकम्‌ ॥ 
न ६ हेतुः सदाशिवो देव इति तत्त्वादिसञ्चयम्‌ । . 
सल््वित्य शान्त्यतीताख्यं विदध्यात्‌ ताडनादिकम्‌ ।। # 


लिङद्ध-पूजा 


९६ २० मभूत्तस्तिदीइव रस्तत्र पूवं वद्‌ विनिवेदयेत्‌ 1 
तद्‌ व्यापकं शिवं साङ्ग दिवहस्तं च मूद्धनि ॥ 
=; २१ ब्रह्यरन्धप्रविष्टेन तेजसा बाह्यमन्तरम्‌ । 
तमः पटकमाधूय प्रद्योतितदिगन्तरम्‌ ॥। 
7 २२ आत्मानं मूत्तिपः साद्धं सलग्वस्त्रमुकूटादिभिः । 
भ्रूषयित्वा शिवोऽस्मीति ध्यात्वा वोधासिमुद्धरेत्‌ ॥ 
६३ अच॑येच्च ततो लिङ्क स्नापयित्वा मृदादिभिः। 
शिल्पिनं तोषयित्वा तु दद्याद्‌ गां गुरवे ततः ॥ 
‰ ६४ लिङ्क धूपादिभिः प्राच्यं गायेवुर्भतु गाः स्त्रियः । 
सव्येन चापसव्येन सूत्रेणाथ कुशेन वा । 
% ६५ स्पृष्ट्वा च रोचनं दत्त्वा कुर्यान्निमंन्थनादिकम्‌ । 
गडल्वणघान्याकदानेन विसृजेच्च ताः ॥ 


लिङ्खमूतति-प्रतिष्ठापन 


९७. प्रथम द्वारपालो › "दिक्पतियों' भौर शिवकुम्भ' की पूजा की जाती दै । फिर 
भग्न गौर छिगमूत्ति को आठ मुद्‌ठढी चाव चढ़ाये जाते है । तदनन्तर मङ्गलमन्त्रोच्चारण 
करता हओ प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है ओर लिङ्खमूत्ति की स्थापना करता है- 


५5 ४ न मध्ये स्थापयेत्लिदङ्ख वेधदोषविश्ञङ्कया । 
तस्मान्‌ मध्यं परित्यज्य यवाद्धन यवेन वा 1 
1 ७ ओं नमो व्यापिनि भगवति स्थिरेऽचले ध्वे ॥।. 


तब उपासक मणयो, विभिन्न घातुभों भौर अनेक अन्नं का ध्यान करता है, जिनसे 
मशः सौन्दर्यं, ऊर्जस्‌, सुन्दर आकृति ओर बक भिरता है । तब विभिन्न कलशः को 


क क कि 9 = जनका 
` यय = जि = क = का ऋः कः 


("3 रति ) 


~ ज त = क > = 
व = 
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उपयुक्त मन्व के उच्चारण के साथ यथास्थान रखा जाता है 1 तब वास्तु देवतीर्भोँ' को 
उपहार देकर उपासक जिङ्मूत्ति को उठाता है ओर उचित प्रदक्षिणा करने के पदचात्‌ (भद्रः 
दवार के सम्मुख उसको स्थापना करता है । तदनन्तर “महापाशुपतः स्तोत्र का जप किया 
जाता है। 


पुरानी लिद्ध-मूत्तियों का जीर्णोद्धार 


अध्याय श्लो० 
` १०३ १ लक्ष्मोज्ज्षितं च भग्नं च स्थूरं वज्रहतं तथा । 
- सम्पुटं स्फुटितं व्यद्ध किङ्खमित्येवमादिकम्‌ ॥ 
हः २ इत्यादि दुष्टलिङ्खानां योज्या पिण्डी तथा वृषः । 
द ९ भअसुरेमुनिभिर्गोत्रस्तंत्रविद्धिः प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीर्णं वाप्यथवा भग्नं विधिनापि न चाल्येत्‌ ॥ 


कारी का माहात्म्य 


११२ १ वाराणसी परं तीथं गौय प्राहं महेदवरः । 
भुक्तिमुक्तिप्रद पुण्यं वसतां गृणतां हरिम्‌ ॥ 
# २ गौरीक्षेत्रं न मुक्तं वं जविमुक्तः ततः स्मृतम्‌ । 


जप्तं तप्तं हुतं दत्तं अविमृक्तं किलाक्षयम्‌ ॥ 
+ ५ गुह्यानां परमं गुह्यम्‌ अत्रिमुक्त परं मम । 


नमदा का माहात्म्य 


११३ १ सयः पुनाति गाङ्ग यं दर्शनाद्‌ वारि न।मंदम्‌ ॥ 
६ ४ गौरी श्रीरूपिणी तेपे वपस्ताम्‌ अब्रवीद्‌ हरिः । 
अवाप्स्यसि त्वमध्यात्म्यं नाम्ना श्रीपवंतस्तव ॥ 
~ ६ मरणं शिवलोकाय स्वंदं तीथंमुत्तमम्‌ । 
हरोऽत्र क्रीडते देव्या हिरण्यकशिपुस्तथा ॥1 


माव शुक्ल चतुर्थी को गणेश-प्रुजा ८ 
१७९ ३ उल्कान्तंगदिगन्धाचंः पूजयेन्मोदकादिभिः 1 


ओं महोल्काय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


क्िवरात्रि को पूजा 


१९३ १ माघफाल्गुनयोमेध्ये कृष्णा यातु चतुदं शी 
९ २ कामयुक्ता तु सोपोध्या कुवन्‌ जागरणं ब्रती ॥ 


२५२ दावमत 


अध्याय .  रलो° 
१९३ ३ . आवाहयाम्यहं शम्भं मुक्ति-मुक्ति-प्रदायकम्‌ । 
1 ४ नरकार्णवकोत्तारनावं शिव नमोऽस्तु ते॥। 
नमः शिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिद।यिने 1 इत्यादि) 


विनायकगण 
२६१५ १ विनायकोपसष्टानां स्नानं सर्वकरं वदे । 
विनायकः क्म विष्न-सिद्ध्यथं विनियोजितः ॥ 
ॐ २ गणादामाधिपत्ये च केशवेरापितामहैः। 
स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यथं जलं मुण्डांश्च परयति ॥। 
८ ३ विनायकोपसृष्टस्तु क्रव्यादान्‌ भमधिरोहति । 


व्रजमाणस्तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः ॥ 
५ विमना विषलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः । 
कन्या वरं न चाप्नोति न चापत्यं वराङ्गना ॥। 


सोम ओर तारा 
२७३ २ सोमक्वक्र राजसूयं त्ररोक्यं दक्षिणां ददौ । 
समाप्तेऽवभ्रृथे सोमं तद्रूपारोकनेच्छवः ।। 
^ ३ कामवाणाभितप्ताङग्यो नरदेव्यः सिषेविरे । 


लक्ष्मी नारायणं त्यक्त्वा सिनीवाखी च कदंमम्‌ ॥ 
घृ तिस्त्यक्त्वा पति नन्दीं सोममेवाभजत्‌ तदा 1 
स्वकीया एव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा ॥ 
बृ्ुस्पतेः स वं भार्या तारां नाम यदास्विनीम्‌ ॥ 
जहार तरसा सोमो ह्यवमन्याङ्किरःसुतम्‌ । 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रड्यातं ताराकामयम्‌ ॥ 
१० देवानां दानवानां च रोकक्षयकरं महत्‌ । 
ब्रह्मा नि्वयिंशिनसं ताराम्‌ अङ्ङिरसे ददौ ॥ 
११ तामन्तःप्रसवां दष्ट्वा गभं त्यजाब्रवीद्‌ गुरुः । 
गभस्त्यक्तः प्रदीप्तोऽथ प्राहाहं सोम-सम्भवः ॥ 
१२ एवं सोमाद्‌ वुधः पुत्र 


^, 
/ , 


9 ॐ © >< 


विनायक अथवा गणेश्च 
३१२ १ भं विनायकाचंतं वक्ष्ये... 
£ ३ गणमृत्तिं गणपति हृदयं स्याद्‌ गणंजयः । 
एकदन्तोत्कटदिरः शिखायाचककणिने ॥ 


न 1 भि यि = ता = न का = य म ता = काः कक कः 


नः यो क ययक = 


नि णो णभ 
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गजववेत्राय कवचं हुं फडन्तं तथाष्टकम्‌ । 
महोदरो दण्डदस्तः पूर्वादौ मध्यतो यजेत्‌ ॥ 
जथो गणाधिपो गणनायकोऽव गणेडवरः । 
वक्रतुण्ड एकदन्तोत्कटलम्बोदरो गजः ॥ 
वक्त्रो विकटाननोऽय हूंपर्वो विषघ्ननारनः । 
घु म्रवर्णो महेन्द्रा्यो बाह्य विष्नेशपूजनम्‌ 1 


शिवगायत्रो 


तन्महेशाय विद्महे मह्‌दिव(य वीमटि ¢ 
तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणेश को विष्ननिवारणाथं पूजा 


यात्रायां विजयादौ च यजेत्‌ पूवं गणं ध्रिये । 
शि रोहतं तत्पुरुषेण ओमाद्य च नमोन्तकम्‌ ॥ 
गजाज्यं गजशशचिरसं च गाङ्कयं गणनायकम्‌ । 
त्रिरावत्तं गगनगं गोपति पूवंपक्तिगम्‌ ॥ 
विचितरांशं महाकायं कम्बोष्ठं लम्बकर्णकम्‌ । 
कम्बोदरं महाभागं विकृतं पावंतीभ्रियम्‌ ॥ 
हानादं भास्वरं च विघ्नराजं गणाधिपम्‌ ॥ 
उद्टस्वानभद्चण्डी महशुण्डं च भीमकम्‌ ॥। 
क्यं नत्यभ्रियं कौल्यं विकणं वत्सरं तथा । 
कृतान्तं कारदण्डं च यजेत्कुस्भं च पूववत्‌ ॥ 


पाशुपतश्ान्ति 


ओं नमो भगवते महापाशुपताय..... -. ... त्रिपञ्चनयनाय ........ ~... 
सर्वाङ्ग रक्ताय......~दभशानवेतालप्रियाय सवं विघ्ननिङृन्तनरताय... 
भक्त) नुकम्मपिनेऽसंख्यवक्तरभुजपादाय..वेतारवित्रासिने शाकिनीक्षोभ 
जनकाय व्याधिनिग्रहकारिणे..... . .दुष्टनागक्षयकारिणे क्रराय.... 
वज्रहस्ताय.......मुण्डास्त्राय.....-कङ्कारास्त्राय. --योगिन्यस्त्राय... 


हिवास्वाय.. .... स्वंलोकाय...इत्यादि... 


रुद्रशान्ति 


ओंरद्रायचते ओं वृषभाय नमोऽविमृक्ताय असम्भवाय पुरुषाय च 
पूज्याय ईशपुत्राय पौरुष।य पञ्च चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय 


विकृतरूपाय.-.* 
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एकपिङ्कलाय श्वेतपिङ्खलाय कृष्णपिङ्खखाय नमः । 
मधुपिङ्कराय नमः नियतावनन्तायारद्राय शुष्काय पयोगणाय 
कारत्तवे केराखाय विकरारछाय द्रौ मायातत्त्वे सहस्रशीर्षाय 
सहस्रवकत्राय....००.... 

भूपतये पशुपतये काङाधिपतये...... 

शाङ्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्यं योगिने....सवं प्रभवे .... 
तत्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय । 

ब्रह्म-विष्णु-षटद्र-पर ! अनचित 1 अस्तुतस्तु..... .. 


लिङ्कपूजा 


यदों नमः हिवायेति एतावत्‌ परमं पदम्‌ 1 

अनेन पूजयेल्किङ्ग लिद्खं यस्मात्‌ स्थितः शिवः ॥ 
लिङ्गाचनाद्‌ मुक्तिमृक्तिर्यावज्जी वमतो यजेत्‌ । 

वरं प्राणपरित्यागो मृञ्जीतापूज्यनंव तम्‌ ।। 
सर्वंयज्ञतपोदाने तीथं वेदेषु यत्फलम्‌ } 

तत्फक कोटिगुणितं स्थाप्य लिद्ध लमेन्नरः। : 
त्रिसन्व्यं योऽचयेटि्लिङ्ख कृत्वा विल्वेन पाथिवम्‌ । 
दातंकादशिकं यावत्‌ कुलमुद्धृत्य नाकभाक्‌ ॥। 


गणेश्मन्त्र 
ओं गं स्वाहा मूक मन्त्रोऽयं गं वा गणपतये नमः । 


, षडङ्गो रक्तशुक्छदच दन्ताक्षपरशूत्कटः 11 


कूष्माण्डाय एकदन्ताय तच्रिपुरान्तकायेति........मेवोल्काय.... 
विष्नेदवराय ...भुजगेन्द्रहाराय शशा ङ्कधराय गणाधिपतये स्वाहा । 


गणेशपुराण 
एकेइ्वर गणेश 


दिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्यं मयि नराधिप । 
योऽमेदवुद्धिर्योगः स सम्यग्‌ योगतमो मतः 
अहमेव जगद्‌ यस्मात्‌ सजामि पारयामि च । 
कृत्वा नानाविधं वेशं संहरामि स्वलीलया ॥ 
अहमेव महा वि्णुरहुमेव सदादिवः 1 ` 
मोहयत्यविखान्‌ माया श्रेष्ठान्‌. मम नरान्‌ भमून्‌ ॥ 


अध्यायं इश्ला० 
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गणेश के अवतार 


अनेकानि च ते जन्मान्यतीतानि ममापि च । 
संस्मरे तानि सर्वाणि न स्मृतिस्तव वत्तंते ॥. 
मत्त एव महावाहो जाता विष्ण्वादयः सुराः । 
मम्येव च ल्यं यान्ति प्रल्येषु युगे युगे ॥ 

दमेवापरो ब्रह्मा महाद्द्रोऽहमेव च । 
अहमेकं जगत्‌ स्वं स्थावरं जङ्खमं च यत्‌ ॥ 


गणेश कौ महिमा 


न मां विन्दन्ति पापिष्ठा मायामोहितचेतसः 1 
त्रिविकारा मोहयति प्रकृतिर्मम जगत्त्रयम्‌ ॥ 


ब्रह्मा-विष्णु-शिवेन्द्राद्यान्‌ लोकान्‌ प्राप्य पुनः पतेत्‌ । 


यो म।मुपेत्यप्न्दिग्धः पतनं तस्य न क्वचित्‌ ॥ 


गणश्च कौ उपासना का फल 


योऽसितोऽथ दुराचाराः पापास्त्रर्वाणिकास्तया । 
मदाश्चये विमुच्यन्ते क मद्भक्ता द्विजातयः ॥ 


गणेश्च का विहवरूप 
वीक्षेऽहुं तव देहेऽस्मिन्‌ देवान्‌ ऋषिगणान्‌ पितन्‌ । 


पातालानां समुद्राणां द्वीपानां चापि भुभृतान्‌ ॥ 
ब्रह्म-विष्णु-महेशेन्द्रान्‌ देवान्‌ जन्तून्‌ अनेकधा । 
त्वमिन्द्रोऽग्निर्यंमइचंव नितऋ तिवर्णो मस्त्‌ ॥ 
गृह्यं कादशस्तयेशानः सोमः सूर्योऽखिर जगत्‌ ॥ 


गरुडयुराण 


मध्ये पितामहं चंव तथा देवं महेश्वरम्‌ । 
पूजयेच्च विघानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक्‌ ॥ 
उत्तरस्यां स्द्रकुम्मं पूरितं मशरुसपिषा । 
श्रीख्द्र स्थापयेत्तत्र इवेतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ 11 
अस्ति देवः परन्रह्यस्वरूपी निष्कलः शिवः । 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च स्वंश्षो निमंलो दयः ॥ 
स्वयं उथोत्तिरनाद्न्तो निविकारः परात्परः । 
निगणः सच्चिदानन्दः तदंश्ञाज्जौवसंकः ॥। 
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हं वमेतं 


नीलमतपुराण 
शिवचतुदश्ती 


घृतकम्बलहीनं तु जिद संस्नापयेद्‌ बुधः । 

श्रोतव्यः शिवघमंस्च प्रादुभविद्च तत्कृतः ॥ 

पँष्ठाक्व परावः कार्या नैवेद्यं शङ्करस्य च । 

तां रात्रीं लक्षणं कायं बलाकानां गृहे गृहे ॥ 

प्‌र्चलीसदितंनया कीडमानेनिरा तु सा। 

बरह्मचर्येण गीतेन नृत्य्॑वाद्यं मनोहरः ॥ 
इन्द्रका भरन 


सर्वमेतत्‌ त्वमेवंकः त्वत्तः किमपरं विभो । 
यन्नतोऽसि महाभाग एतान मे संशयो महान्‌ ॥ 
ब्रह्मा का उत्तर 
मा मा राक्र वदेदेवम विज्ञातोऽसि पुत्रक । 
एष सवंश्वरः शक्र एषः कारणकारणम्‌ । 
एष चाचिन्त्यमहिमा एष ब्रह्म सनातनम्‌ ॥। 
स एष सर्वकर्ता च सवंज्ञह्चव मटेदवरः। 
यदिच्छया जगदिति ववंति सचराचरम्‌ ॥ 


ब्रह्मयुराण 
सोम ओरतारा 


उशना तस्य जग्राह पार्ण्णमिद्किरसस्तथा । 
खद्र्च पार्ष्णी जग्राह गृहीत्वाजगवं धनुः ॥ 
तत्र॒ तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम्‌ । 
देवानां दानवानां च लोकक्षयकरं महत्‌ ॥ 
त्र शिष्टास्तु ये देवा स्तुषिताश्च॑व ये द्विजाः । 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ 
तदानिवार्यशिनसं तं वं सद्र च शाङ्करम्‌ । 
देदावांगिरसे तारां स्वयमेव पितामहः॥ 


°रामेङवर' तीर्थं 
आस्ते तात्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः 1 


,राभेदवर इति ख्यातः रावंकामफलगप्रदः॥ 
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राजसूयफलं सम्यग्‌ वाजिमेधफकं तथा । 

पराप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां तथा ॥ 

दाकर योगमास्थाय ततो मोक्षं ब्रजन्ति ते ।। 

दक्षयज्ञविष्वं्त 

योऽसौ सर्वगतो देवस्तिपुरारिस्त्रिलोचनः । 

उमाप्रियकरो स्दरदचन्द्रा्दङृतशेखरः ॥ 

विद्राग्य विबुधान्‌ सर्वान्‌ सिद्धविद्याघरान्‌ ऋषीन्‌ । 

गन्धर्वं यक्षनागांइ्च तथान्यांश्च समागतान्‌ ॥ 

जघान पूवं दक्षस्य यजतो धरणीतले । 

यज्ञं समृद्धं रत्नांदयं सवं सम्भारसंभृतम्‌ ॥ 

यस्य प्रतापं त्रस्ताः शक्राद्यस्त्रिदिवौक्सः । 

रान्ति न लेभिरे विप्राः कंरासं शरणं गताः ॥ 

स आस्ते तत्र वरदः शूरपाणिवृ षल्वजः । 

पिनाकपाणिर्भगवान्‌ दक्षयज्ञविनादानः ।। 
महादेवोऽके देशे कृत्तिवासा वृषध्वजः । 

एकास्रके मुनिश्वेष्ठः सवंकामप्रदो हरः ॥ 
नाजुहावात्मजां तां वं दक्षो खरम्‌ अभिद्विषन्‌ । 

अकरोत्‌ सन्तति दक्षे न च कच्चिन्‌ महेदव रः ॥ 

त्वत्तः श्रेष्ठा वरिष्ठाश्च पूज्या बालाः सत्ता मम । 

तासां ये चव भर्तारः तेमे बहुमताः सति॥ 

तरचापि स्पद्ध॑ते शवः सवं ते चेव तं प्रति। 

तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हिमे भवः॥ 

यस्मात्‌ त्वं मल्कृते ऋ.र ऋषीन्‌ व्याहूतवान्‌ असि । 

तस्मात्‌ सार्द्ध सुरंयंजञं न त्वां यक्ष्यन्ति वं द्विजाः ॥ , 

कृत्वाहृतति तव क्रूर आपः स्पृशति कमसु । इ 


इहैव वत्स्यसे कोके दिवं हित्वा युगक्षयात्‌ ॥ 


शिव का वर्णन 
महेश्व रः पर्वतलोकवासी चराचरेशः भ्रथमोऽ्रमेयः । 
विनेन्दुनाहीनसमानवर्चा विभाति रूपमवनीस्थितो यः.1 
ज्ञिव का विकृत खूप 
विकृतं रूपमास्थाय स्वो बाहुके एव च । ५ ० 
विभग्तरनासिको भूत्वा कुब्जः केकन्तपिङ्खरः ॥.- . : 
उवच विकृतास्यश्च देचि त्वं वरयाम्यहम्‌ 1 
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शं वमत 


इन्द्र का भुजस्तम्भन भौर रिव का दाशेनिकै स्वरूप 
सं बाहुरुत्थितस्तस्य तथेव समतिष्ठत । ` 

स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शम्मुना ॥ 

पुराणः सामसङ्खीतः पृण्याख्यंगु हनामभिः 1 

अजस्त्वमजरो देवः स्रष्टा विभुः परात्परम्‌ ॥ 

प्रघानपुरुषो यस्त्वं ब्रह्मध्येयं तदक्षरम्‌ । 


अमृतं परमात्मा च ईदवरः कारणं महत्‌ ॥ 


ब्रह्यसुक्‌ प्रकृतेः सरष्टा सवंङ्ृत्‌ प्रकृतेः परः । 
इयं च॑ प्रकृतिदंवी सदा ते सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
पत्नीरूपं समास्थाय जगत्कारणमागता । 
नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वं सहिताय च ॥ 
देवाद्यास्तु इमा सृष्टा मूढास्त्वदयोगमायया ॥ 
मूडाइ्च देवता सर्वा ननं बुध्यत शङ्करम्‌ ॥ 
ततस्ते स्तम्भिताः. सवं तथेव त्रिदिवौकसः ॥। 
प्रणेमूमंनसा शवं भावशुद्धेन चेतसा ॥ 

` देवताओं द्वारा शिवस्तुति 
नमः पवंतलिङ्खाय. . -पवनवेनाय विरूपाय जिताय च... ,... 
नीररिखण्डायाम्बिकापतये...... शतरूपाय, ..... ` 
कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे ......कपाकहस्ताय दण्डिने ग दिने... 
व्र लोक्यनाथाय पशुलोकरताय...... खट्वाङ्गहस्ताय ,,.१,, 
कृष्णकेशापहारिणे. ..... ॑ | 
कालकालाय.......~ 
दत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे...... 
दमदानरतये इमचानवरदाय...... 
गृहत्यसाघवे...जटिके, “ब्रह्मचारिणे ...मुण्डाद्धंमुण्डाय 
पञ्चूनापतये ~... 
साख्याम्‌... ~~ 
प्रधानायाप्रमेयय कार्याय कारणाय.....* 
पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ....~. 


उमा की माता द्वारा शिव की निन्दा 


दरिद्रा क्रीडनंस्त्वं हि भर्व्रा क्रीडसि संगता ॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथंव च निराश्रयाः । 
डमे त एव क्रीडन्ति य॒था तव प्रतिः शुभे ॥। 


| ~ `` ~~ ~> ~ ~~ --~--~--~~--~--~----~ 
ण भी भि भयय्कवक 
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शिव का उत्तर 


एवमेव न सन्देहः कस्मान्मन्युरभृत्‌ तव 1 
कृत्तिवासा दयवासास्व दमशशाननिरुयङ्च ह ॥ 
सनिकेतो हिरण्येषु पर्व॑तानां गुहासु च । 
विचरामि गणंनगनैवृ तोऽम्भोजविलोचने ।, 
माधो देवि मात्रे त्वं तथ्यं मातावदत्‌ तव ॥ 


दक्षयज्ञविध्वंसं 
सन्ति मे वहवो श्वाः शूकहस्ताः कपदिनः । 
एकाददस्थानगता नान्यं विद्मो महेडवरम्‌ ॥ 
दधीचि का कथन 
सवेषामेकपन््रोऽयं ममेखो न निमन्त्रितः 1 
यथाहं श द्ुराद्‌ ऊर्ध्वं नान्यं पडयामि दंदरतम्‌ ॥ 
शिव द्वारा सती के प्रत का समाधान 


सुररेव महाभागे सवंमेतदनुष्ठितिम्‌ । 
यज्ञेषु मम स्वषु न भाग उपकल्पितः ॥ 
पूर्वागतेन गन्तव्यं मार्गेण वरर्वाणिनि । 
न मे सुरा प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य धमतः 1 


वीरभद्र को शिव का भदेश 
तमुवाच मखं गच्छ दक्षस्य त्वं महेदवरः । 
नाश्चयाशु क्रतु तस्य ` दक्षस्य मदनुज्ञया ॥ 
ब्रह्मा द्वारा शिव की तुष्टि 


भवतेऽपि सुरा सवं भागं दास्यन्ति वं प्रभो । 
क्रियतां भरतिसंहारः सवंदेवेश्वर त्वया ॥ 


दक्षद्वारा शिवस्तुति 


गजेन्द्रकर्णो गोकणेः शतकर्णो... ---“^“ 

त्वत्तः शरीरे पदयामि सोपममग्नि जलेरवरम्‌ । 
आदित्यमथ विष्णु च ब्रह्माणं सब्रहुस्पतिम्‌ ॥ 
स्थिताय धावमानाय कून्जाय कुटिराय च।। 
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नमो नतनशीराय मुखवादित्रकारणे॥। 
नमो क्पाठहुस्ताय सितभस्मप्रियाय च । 
सांख्याय साख्यमूख्याय योगाधिपतये नमः ।। 
नमोऽन्नदानकत्रं हि तथान्नप्रभवे नमः ॥ 
मृत्युश्चंवाक्षयोऽन्तरच क्षमा माया करोत्करः ॥ 
क्षराक्षरः प्रियो धृर्तो गणेगंण्यो गणाचिपः.॥ 
शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेऽठः सवंशिल्पप्रवत्तंकः ॥। 


अथवा मायया देव मोहिता सूक्ष्मया तव ।। 
तस्मात्त कारणाद्वापि त्वं मया न निमन्त्रितः । 
न यक्षा न पिाचावाननागा न विनायकाः 1] 
कुयु विघ्नं गृहे तस्य यत्र संस्तूयते भवः ॥ 


एकास्रक तीर्थं 


लिङ्खकोटिसमायुक्त वाराणसीसमं शुभम्‌ । 
एकाञ्चकेति विख्यातं तीर्थाष्टकस्षमन्वितम्‌ ॥। 
आस्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः ॥। 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे लिद्ध भास्करेदव रसंन्ितम्‌ । 


अवन्ती मे महाकाल 


तत्रास्ते भगवान्‌ देवस्त्रिपुरारिस्त्रिखोचनः ॥ 
महाककेति विख्यातः सर्वकामप्रदः शिवः ॥ 
संभज्य विधिवद्‌ भक्त्या महाकालं सकृच्छिवम्‌ ॥। 
अदवमेवसहस्रस्य फं प्राप्नोति मानवः ॥ 


मदनदहन 


रामम्‌ दुष्ट्वा सुरगणा यावत्‌ पर्धन्ति मन्मथम्‌ । 
तावच्च भस्मसाद्‌शूतं कामं दुष्ट्वा भयातुराः । 
तुष्टुवुस्त्रिदशेशानं कतान्जल्पुटाः सुराः ॥ 
तारकाद्‌. भयमापन्नं कुरू पत्नीं गिरेः सुताम्‌ 1 
विद्धचित्तो हरोऽप्याशु मेने वाक्यं सुरोदितम्‌ । 
अरुन्वतीं वसिष्ठं च मां तु चक्रधरं तथा ॥ 
प्रेषयामासुरपरा- विवाहाय परस्परम्‌ ॥. 


अध्याय श्लोऽ 


७७ 


९७ 


१०० 


१०९ 


११० 


११४ 


१९४ 
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कपिल दारा भगीरथ को हिवार्चना का आदेश 
५४ केकासं तं नरश्रेष्ठ गत्वा स्तुहि महेद्वरम्‌ 1 


२१ 


१९ 


१०० 


१० 


१३ 


१५ 


तपः कुरु यथाद्यक्ति ततद्चेप्सितमाप्स्यसि ॥ 
चिव को अष्टसूत्ि का उल्लेख 
त्वमष्टमूर्त्या सकर विभि, | 
त्वदाज्ञया वत्तंत एव सवंम्‌ 1 
शिव की महिमा 


लोकत्रयेकाचिपतेनेयस्य, कुत्रापि वस्तून्यभिमानलेशः । 
स सिद्धनाथोऽदिकदिच्छकर््ता, मर्ता दिवाय भवतु प्रसन्नः ॥ 


दक्रतीथं 


यत्र विष्णुः स्वयं देवर्चक्रार्थं शङ्कुर प्रभुम्‌ । 
पुजयामास तत्तीर्थं चक्रतीथं मुदाहूतम्‌ ॥ 





एकेरवर शिव 


सर्वाणि कर्माणि विहाय धीरा- 
स्त्यक्तं षणा निजितचित्तवाताः 1 
यं यान्ति मुक्ट्यं शरणं प्रयत्नात्‌ 
तमादिदेवं प्रणमामि शम्भुम्‌ ॥ 


गणेरास्तुति 


न विघ्नराजेन समोऽस्ति कदिचत्‌ ¦ 
देवो मनोवा ज्छितिसम्प्रदाता । 
निदिचत्य चतत्‌ त्रिपुरान्तकोऽपि, 

तं पूजयामास वधे पुराणाम्‌ ॥ 


यो मातुर्त्संगगतोऽय मात्रा 


निवायंमाणोऽपि वाच्च चन्द्रम्‌ । 
संगोपयामास पितुजंटासु, 
गणाधिनाथस्य विनोद एष ॥ 
यो विध्नपाशं च करेण बिभ्रत्‌ । 
स्कन्घे कुठारं च तथा परेण ॥ 
स्वातर्त्यसामथ्यंक्ृतातिगवं , 
ज्रातृ्रियं त्वाखुरथं तमीडे ॥ 


२६२ 


बभ्यम्य 
१२९ 
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श्लो० 
६८ 
६९ 


७१ 


७९ 


८१ 


१० 
१७ 


१ ४ 


शंवमतं 


इन्द्र द्वारा शिवस्तुति 


स्वमायया यो ह्यखिक चराचर, 
सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ । 

न यस्य तत्त्वं सनकादयोऽपि, 

जानन्ति वेदान्तरहुस्यविज्ञाः 1 

पापं दरिद्रं त्वथ लोभयाञ्चा, 

मोहो विपच्चेति ततोऽप्यनन्तम्‌ ॥ 
अवेक्ष्य शर्वं चकितः सुरेशो, 
देवीमवोचज्जगदस्तमेति 1) 

त्वं पाहि छखोकेड्वरि छोकमातर्‌-- 
उमे शरण्ये सुभगे सुभद्रं ॥ | 
एके तकत विमुह्यन्ति रीयन्ते तत्र चापरे 1 
दिवदाक्त्योस्तदद्रं तं सुन्दरं नौमि विग्रहम्‌ ॥ 


ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिव का गद्रंत 


ब्रह्मा विष्णुः चिवच््चेति देवानां तु परस्परम्‌ । 

त्रयाणामपि देवानां वेद्यमेक परं हि तत्‌ ॥ 

यद्यप्येषां न भेदोऽस्ति देवानां तु परस्परम्‌ 1 

तथापि सवं सिद्धिः स्यात्‌ शिवादेव सुखात्मनः ॥ 

प्रपञ्चस्य निमित्तं यत्‌ तज्ज्योतिदच परं दिवः ॥ 

तमेव साधय ह्रं भक्त्या परमया मुने ॥ 

काष्ठषु वर्धि: कुसुमेषु गन्धो, बीजपु वृक्षादि दृषत्सु हेम 1 

शरतेषु सवघु तथास्ति यो वं, तं सोमनाथं शरणं श्रजामि ॥ 

येन त्रयी वमं मवेक्ष्य पूर्वं ब्रह्मादयस्तत्र समी हिताद्व 1 

एवं द्विधा यन कृतं शरीरं सोमेश्वरं तं शरणं त्रजामि ॥ 
शिवस्तुति 

नमस्वंटोक्यनाशधाय दक्षयज्ञविभेदिने | 

वआदिक्त्रं नमस्तुभ्यं नमस्प्रदोक्यल्पिणे । 

सवदा सर्वूपाय काढकष्पाय ते ममः । 

पाहि शद्ुर सर्वद पाहि सोमेश सर्वग ॥ 
आल्मतीथं 

शात्मतीर्थनिति श्यत भुक्िगृक्तिप्रदं नृणाम्‌ । 

तस्य प्रभावं वयामि यत्र ज्ानिदवरः दिवः ।। 


ज ऋ जो ककर 


कः = चये 


अध्याय 


९१२२ 


श्लो० 


१९१५ 
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राम द्वारा शिवस्तुति 


नमामि शम्भू पुरुषं पुराणं, नमामि सवंज्ञमपारभावम्‌ । 
नमामि सदर प्रमृमक्षरं तं नमामि शवं शिरसा नमामि ॥ 
नमामि वेदत्रयरोचनं तं, नमामि मूत्तित्रयवजितं तम्‌ । 
यज्ञेश्वर संप्रति हव्यकव्यं तथागति लोकसदः शिवो यः । 
नमाम्यजादीशपुरन्दरादिसुरासुरं रचितपादपद्मम्‌ । 
नमामि देवीमूुखवादनानामीक्षाथं मक्षित्रितयं च देच्छत्‌ ॥ 


वेद भी शिवाघीनर्ह 


परतन्त्र वयं तात ईदवरस्य वज्ञानुगाः ॥ 
अशेषजगदाधारो निराधारो निरञ्जनः 1 
सवंदाव्त्यंकसदनं निधानं सवंसम्पदाम्‌ । 
सतु कर्ता महादेवः संहर्ता स महेड्वरः 11 
न त्वां जानन्ति निगमा न देवा मुनयो न च । 
न ब्रह्मा नापि वङरण्ठो गोऽसि सोऽसि नमोस्तुते 





स्कन्द -जन्म-क्या 


ततः कतिपये काले तारकाद्‌ भयमागते । 
अनुत्पन्ने कात्तिकेये चिरकाररहोगते 
महेङ्वरे भवान्यां च त्रस्ता देवाः समागताः 11... 
विइवस्य जगतो राता विरइवमूत्िनिरञ्जनः । 
आदिकृत्ता स्वयंभूश्च तन्नमामि जगत्पतिम्‌ 1। 


लिङ्क की उत्पत्ति 


ब्रह्याविष्ण्वोश्च संवादे महत्त्वे च परस्परम्‌ । 
तयोमंष्ये महादेवो ज्योतिम्‌ त्तिरभुत्‌ करि ॥ 
तत्रव वागुवाचेदं दवी पुत्र तयोः शुभा। 
दे वीवाक्‌ तावुभौ प्राह्‌ यस्त्वस्यान्तं तु पश्यति । 
स तु ज्येष्ठो भवेत्‌ तस्मान्मा वादं कर्तु महंथ ॥ 


राम द्वारा शिवलिङ्ग को पूजा 


एवं त पञ्चाहवमं पिरे ते स्वं स्वं प्रतिष्ठापितलिङ्गमच्यं ॥ 
ये श्रदहुषानाः शिबङिङ्गपूजां निधाय कृत्यं न समाचरन्ति ॥ 
यथोचितं से यर्माक्करहि, पर्यन्त एवाखिरुदुगंतीषु ॥.., 


२६४ ` शंवमत 


अध्याय श्लो० र 
शिव के मूत्तं ओर अमूत्त रूप 
१६२ १७ नव किचित्‌ तं वेत्ति यः सवे वेत्ति सवदा ; 
। अमूत्तं सूतंमप्येतद्‌ वेत्ति कर्ता जगन्मयः ॥ 
* २८ सएव स््ररूपी स्याद्‌ रुदर मन्युः शिवोऽभवत्‌ । 


स्थावरं जङ्खभं चंव सवं व्याप्तं हि मन्युना ॥ 

उषाअनिरुद्ध को कथा 
२०६ १३ थयौ वाणपुरभ्या्ं नीत्वा तान्‌ संक्षयं हरिः । 
=  “ १४ ततस्त्रिपदस्त्रिरिरा ज्वरो माहेश्वरो महान्‌ । 
बाणरक्षाथंमत्य्थं युयुधे शाङ्खं धन्वना | 
१६ . ततः संयुध्यमानस्तु -सह देवेन शार्ङ्गिणा । 
वंष्णवेन ज्वरेणाशु  कृष्णदेहाल्िराकृतंः ॥1 


^ २१ ततः समस्तसैन्येन दंतेयानां बलेः सुताः । 
` युयुधे शङ्कुरर्चंव कात्तिकेयइच सौरिणा ॥। 

भ २२ हरिशङ्करयोयु ढमतीवासीत्‌ सुदारुणम्‌ । 
चुक्षुभुः सकला रोकाः रास्तरास्तर वं हुधादिताः ॥ 

^ २४ जुम्भेणास्त्रेण गोविन्दो जूम्भयामास शङ्कुरम्‌ । 


ततः प्रणेशुदं त्यार्च प्रमथाश्च समन्ततः ॥ 
बाणासुर कीओर से शिव द्वारा कृष्ण से अनुनय 
स ४१ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेषां परमात्मानम्‌ अनादिनिधन परम्‌ ॥ 
२०६ ४२ देवतियंङ मनूष्येषु शररीरग्रहणात्मिका । 
लीलेयं तव चेष्टा हि दैत्यानां वधलक्षणा ॥ 
कृष्ण का उत्तर 
४ ४६ युन्महृत्तवरो बाणो जीवतादेष शाद्धुर । 
९ ४७ त्वया यदभयं - दत्तं तदृत्तमभयं मया॥ 
मत्तोऽविभिन्नमाद्मानं द्रष्टुमहंसि शङ्कुर ॥। 
नरह्मवेकत्त पुराण ¦ 
भाग अध्या० श्लो कृष्ण का उत्कषं 
१ १ १ गणेशब्रह्यं शसुरेरशेषाः सु राख्व सर्वं मनवो मुनीन्द्राः । 
५ ४ सरस्वतीश्चीगिरिजादिकाश्चं नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभम्‌॥ . ` 
2; ४ बन्दे छृष्णं गरगातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः । । 
2 - आाविर्वंभृवुः प्रकृतिब्रह्मविष्णदिवादयः ॥ 
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कृष्ण के वाममांग से शिव का प्रादुर्भाव 
य।विर्वंभूव तत्पर्चाद्‌ आत्मनो वामपादवंतः । 
शुद्स्फटिकसंकादाः पंचवक्त्रो दिगम्बरः ॥ 
सविद घेरवरः सिद्धो योगीन्द्राणां गूरोगुरः 1 
वष्णव्ानां च प्रवरः प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
श्रीढृष्गपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पृटाञ्जकिः ॥ 
चिव द्रारा देवी की निन्दा 
ततः रकरमाहूय सवश्ो योगिनां गुरुम्‌ । 


उवाच त्रियमित्येवं गृह्णीयाः सिंहवानिहीम्‌ ॥ 
अधरुनाटं न गृह्णामि प्रकृति प्राकृतो यथा । 


त्वद्‌, भक्त्यक्व्यवहितां दास्यमागेविरोधिनीम्‌ \। 


तत्तवज्ञानसमाच्छन्नां योगद्वारकपाटिकाम्‌ । 

मुक्तीच्छाघ्वंसरूपां च कामां कामवदिनीम्‌ 1 

तपस्याच्छन्नर्पां च महामोहुकरण्डिकाम्‌ ¦ 

भवकारागहे घोरे दटां निगडरूपणीम्‌ ।। 

दाश्वद्‌ विचुदधिजननीं सद्‌ वुद्धिच्छेदकारिणीम्‌ । 

गरवद्‌ विभोगसारां च विषयेच्छातिदधिनीम्‌ ॥। 
छामि गृहिणीं नाथ वरं देहि मदीगस्सितिम्‌ । 

विष्णु का कथन 

सत्सेवां कुर सर्वेश सवं सवविदां वर 1 

अयभ्रभृति ज्ञानेन तेजसा वय॑सा शिव । 

त्वत्‌ परो नास्ति मे प्रयास्त्वं मदीयात्मनः परः । 

ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतनाः॥! 

पच्यन्ते काछसूत्रेण यावचचन्दरदिवाकरी 11 

कृत्वा छिगं सृत पूज्य वसेत्‌ कंत्पायुतं दिवि । 

ज्ञानवान्‌ मुक्तिवान्‌ साधुः शिवच्गिाचंनाद्‌ भवेत्‌ । 

शिवल्गिाचंनस्यानमतीर्थं तीर्थमेव तत्‌ ।। 


विष्णु का दुर्गाके प्रति कथन 
अधुना तिष्ठ वत्से त्वं गोलोके मम सन्निधौ । 
काठके भजिप्यसि शिवं शिवदं च शिवाथनम्‌ ॥ 
काले सथेपु विष्वेपु च महापूजासुपूजिते । 
भ्नविता प्र्तिवपं च शारदीया सुरेर्वरी ॥ 





२६६ रंवमत 


माग अध्याऽ श्लो० 


१ ६ ६१ ग्रामेषु नगरेष्वेव पूजिता ग्रामदेवता) 
भवती भवितेत्येवं नामभेदेन चारुणा 11 


५ ८ ६२ मदाज्ञया रिवजृतेस्तंत्रैननि विधेरपि । 
पडाविधि विधास्यामि कवचं स्तवसंयुतम्‌ ॥ 
र £ ६४ ये त्वां मातभंजिष्यन्ति पृण्यक्षेत्रे च भारते । 


तेषां यदादच की तदच धममेदवयं' च वधंते 


शिव द्वारा विष्णु का उत्कषं 


० १२ २२ यश्य भक्तिहरौ वर्स सुद्‌ढा सवंमंगला । 
सं समर्थः सवेविर्वं पातु कतु ` च रीख्या 1 


शिवलोक 
९५. ८ लोकं त्रिलोकाच्च विलक्षणं परं, भीमृत्युरोगातिजराहरं वरम्‌ ॥ 
. *” १० प्रतप्तहेमाभ्रजटाधरंविभु, दिगम्बरं... 
कृष्णेति नामेव मुदा जपन्तम्‌ 1 

ए १.35 5 ,,„ ...भक्तजनंकवन्धुम्‌ । 

| कृष्णभक्त भगीरथ 

१० १५ वैष्णवो विष्णुभक्तस्व गुणवान्‌ अजरामरः ॥ 

० ” १६ तपः कृत्वा लक्षवर्ष' गङ्खानयनकारणात्‌ 1 


` दददे कृष्णं हृष्टास्यं सूयेकोटिसमप्रमम्‌ }। 
देवासुरपुज्य शिव 
““ (श्ल ७४ तत्रावयोविरोधे च गमनं निष्फलं तव । 
समसम्बन्धिनोर्वन्व्वो रीश्वरस्य महात्मनः। 
। / / - भयेषां 9 [* [ 
६१ ३७ उ गरः शं भुम्यो वन्यरच सवतः । 
“ ध्मश्च साक्षी सवेषां त्वमेव च पितामहः 1 
विष्णु का उत्कषं 
५६ ततो न बरवाज्छमुनं च पाशुपतं विधे 1 
नच कारी न शेषङ्च न च सद्रादयः सुराः॥ 
५८ षोडशांशो भगवतः स चंव हि महान्‌ विराट्‌, 
देवी का उत्कषं 
६४ ९ ब्रह्मविष्णुशिवदीनां पुज्यां वन्धां सनातनीम्‌ । < 
नारायणीं विष्णुमायां वृष्णवीं विष्णुभक्तिदाम्‌।, 
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स्वस्वर्पां सर्वेषां सर्वाधारं परात्पराम्‌ । 
सवं विद्या-सेवं मंव्र-सवंक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 

दुर्गां शतभुजां देवीं महद्‌ दुगं तिनादिनीम्‌ । 
त्रिलोचनग्रियां साध्वीं त्रिगुणां च त्रिोचनाम्‌ ॥ 
कृत्वा च वंष्णवी परजां विष्णुरोकत व्रजेत्‌ सुधीः । 
माहेश्वरीं च संपूज्य शिवद्टोकं च गच्छति ॥ 
मादेच्वरी राजसी च वलिदानसमन्विता । 
शाक्तादयो राजसाइच कंलासं यन्तिते तथा॥ 
किरातास््रदिवं यान्ति तामस्या पुजया तया । 


देवी को वलिदानं 


वछिदानविधानं च श्रूयतां मुनिसत्तम । 
म(याति महिषं छागं दद्यान्मेपादिकं शुभम्‌ ॥ 
मांसं सुपक्कादिषकंरक्षतंरिति नारद । 
युवक व्याधिहीनं च समङ्क लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
विश्ुद्धमविकारद्क सुवर्णां पुष्टमेव च॥ 
मायातीनां स्वरूपं च श्रूयतां मुनिसत्तम । 
वक्ष्याम्यथवेवेदोक्त ` फटटा निव्यं तिक्रमे ॥ 
बकिदानेन विप्रद्र दुर्गाप्रीतिभवेन्ृणाम्‌ । 
हिसाजन्यं न पापं च कमते यज्ञकर्मणि ।1 
ब्रह्मविष्णुिवादीनामहमा्या परात्परा ॥ 
सगुणा निगु णा चापि वरा स्तच्छामयी सदा ॥ 
नित्यानित्या सवंरूपा सवेकारणकारणम्‌ । 
बीजरूपा च स्वेषां मूलप्रकृतिरीदवरी ॥ 





स्कन्दजन्म को कथा 
दृष्ट्वा सुरान्‌ मयार्तास्च पुनः स्तोतु समूद्यतान्‌ । 
विजहौ सुखसंमोगं कण्ठङग्नां च पावंतीम्‌ ॥ 
उत्तिष्ठतो महेश्चस्य त्रसरुज्जायुतस्य च 1 
भूमौ पपात तद्वयं ` ततः स्कन्दो वभूवं ह ॥ 


विष्णु का शिव-पावंती को सन्तान देने का वर्च॑नं 


९१ 


स्वयं गोलोकनाथस्त्वं पुण्यकस्य प्रभावतः 1 
पावंतीगभंजातद्च तव पुत्रो भर्विष्यति ॥ 


४ ५१ „ न र 


२६०८ ` शंवमतं 


साग अध्या श्लो 
३ ६ ९३ यस्यस्मरणमात्रेण विव्ननाशो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
` जगतां हेतुनाऽनेन विष्ननिघ्नाभिधो विमु: ॥ 
+ ५ ९५ रदानिदृष्ट्या रिरच्छेदाद्‌ गजवक्त्रेण योजितः । 
गजाननः शिशुस्तेन स्वां सवंसिदधिदः ॥ 


+ # ९९ दन्तभंगः परशुना परशुरामस्य वं यतः । 
| हेतुना तेन विख्यातदचं कदन्ताभिघः दिशुः 11 
५७ „ ९८ पूजासु सवंदेवानामग्रं संपूज्य तं जनः । 
पुजाफमवाप्नोति निविघ्नेन वुथाऽन्यथा ॥1 
,* „ १०० गणेशधूजने विघ्नं निम जगतां भवेत्‌ 1 
गणेश को दिव कौ उपाधियां 
४ १ ३ # 4 १ ईशत्वां स्तोतु 9७०००००० 
8 „, ४२ सिद्धानां योगिनां युरः"*““ 
, ,, ४९ स्त्रयं प्रकृतिरूप्च प्राढ़ृतं प्रकृतेः परम्‌“ 


देवी का उत्कं 


9; ३६ २९ नमः दंकरकान्तायं सारायं ते नमोनमः । 
कृ ~ ३१ प्रसीद जगतां भातः सृष्टिसंहारकारिणि ॥। 


ब्रह्माण्ड पुराण 


शिव के गणो को उत्पत्ति 
२ ९ २३ अभिपानात्मक दद्र निमेमे नीललोहितम्‌ । 


प प ६८ प्रजाः संजेति व्यादिष्टो ब्रह्मणा नीलछोहिंतः 1 
सोऽभिव्याय सतीं भार्या निमेमे चात्मसंभवान्‌ ॥ 
५5 ७० तुल्यानेवात्मना सर्वान्‌ रूपतेजोवलश्तेः । 


पिगकान्‌ सनिषद्धांरच कपर्दी नीटखोहितान्‌ ॥ 
2 ७१ विशिखान्‌ हीनकेर्गादच दृ ष्टिष्नास्तां कपालिनः । 

मटार्पान्‌ विरू्पां्च विद्वरूपांङ्च रूपिणः ॥ 
४ » ७४ अतिमेदोग्रकार्याश्च शितिकण्ठोग्रमन्युकान्‌ । 
र „ ९२ एवमेव महदिवः सर्वदेवनमस्कृतः । 

प्रजामनुद्यमां सृष्ट्वा सर्गदि, उपरराम ह्‌॥ 


दक्षयज्ञविध्वंस कौ कथा 
” १३ ४५ तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या व्यम्बकस्थ वं । 
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नाजुहावात्मजां तां वं दक्षो दद्रम्िद्रषन्‌ 1 
अकरोत्‌ सन्नति दक्षे न कदा चिन्महेद्वरः ॥ .. 


सागर-मन्थन को कथां 


विषं कालानलप्रख्यं काककूटमिति स्मृतम्‌ । 
यन प्रोुः.तमात्रेण न व्यराजन्त देवताः ॥ 
तस्थ विष्णुरहं वापि सवं वा सुरपुगवाः। 
न शक्र्‌वन्ति वं सोढु वेगमन्यत्र शद्भुरात्‌ ॥ 


विष्णृद्रारा शिव का उत्कषं 


यः ष्टा सर्वभूतानां काठः कालकरः प्रभूः: 
येनाहं ब्रह्मणा साद्धं सृष्टा रो फश्च मायया +! 
ऋपि-प्नियों कौ कथा 

ततस्तेषां प्रसादा्थं देवस्तद्नमागतः । 
भस्मपाण्ड्र दिग्धाद्धो नग्नो विकृतलक्षणः ॥ 
विकृतखस्तकेशद्च कराकदशनस्तथा । ` 

उत्मु कव्य ग्रहृस्तङ्च र क्तपिगखखोचनः ॥\ 

शिइनं सवृषणं तस्य रक्तगे रिकसन्निमम्‌ । 

मुख मंगारवणेन शुक्छेन च विभूषितम्‌ ॥ 
क्त्रचित्‌ स हसत रौद्र उ्वचिद्‌ गायति विस्मितः 
कं३चिन्नृत्यति च्छगारी क्वचिद्‌ रौति मृहुमु हुः ॥ 
नृत्यन्तं रुरुधुस्तरुणं ` पत्न्यस्तेषां विमोहिताः । 
आश्रमेऽभ्यागतोऽभीक्ष्णं याचते च पुनः पुनः ॥ 
भार्या कृता तथाक्पा तृणाभरणश्रुपिता । 
वृषनादं प्रग्जन्‌ वं खरनादं ननाद च ॥ 

तथा वंचितुमारब्धो हासयन्‌ सवंदेहिनः । 
ततस्ते मुनयः ऋडधा ऋोवेन कलुपोकृताः ॥ 

मो हिता मायया सवं दापितु समुपस्थिताः । 
खरवद्‌ गायसे यश्मात्‌ खरस्तस्माद्‌ भविष्यसि । 
शेपुः शापस्तु विविधस्तं देवं भुवनेश्वरम्‌ । 
यत्तीनां वा तथा धर्मो नायं दृष्टः कथचन । 
अनयस्तु महान एष येनायं मोहितो द्विजः ॥ 
गं प्रपातयस्वेतं नायं धर्मस्तपस्विनाम्‌ । 
वदस्व वाचा मधुरं वस्त्रमेकं समाश्रय ॥ 
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क्षैवमत 


त्याजिते च त्वया छिगि ततः पूजामवाप्स्यसि ॥ 


शिव का उत्तर 
ब्रह्मादिदंवतंः सर्वेः किमुतान्येस्तपोधनः । 
पातयेयमहं चं तत्किगं भो द्विजसत्तमाः ॥ 


आगे को कथा 

आश्रमे तिष्ठ वा गच्छ वाक्यमित्येद तेऽत्र वन्‌ । 
एवमुक्तो महादेवः प्रहष्टेन्द्रियचेष्टितः ॥ 

सर्वेषां पश्यतामेव तत्रं वान्तदं धे प्रभुः ॥ 
स्नुषाणां च दुहितृणां पूदत्रीणां ज विशेषतः ॥ 
वतं मानस्ततः पादवं विपरीताभिराषतः । 
उन्मत्त इति विज्ञाय सोऽस्माभिरवमानित्तः ॥ 
भाक्‌ष्टस्ताडितश्चापि लिगं चाप्स्य चोद्धृतम्‌ । 
तस्य कोधप्रसादार्थं वयं ते शरणं गताः ॥। 

दष्टं वं यादृशं तस्य किगम।सीन्महात्मनः । 
तादृक्‌ प्रतिकृति कत्वा शूकुषाणि प्रपद्यत ।। ` 
ये हिमे भस्मनिरता भस्मना दग्धकिल्विषाः । 
यथोक्तकारिणो दान्ता विप्रा व्यान-परायणाः ॥ 
न तान्‌ परिवदेद्‌ विद्धान्‌ न च तान्‌ अतिकषयेत्‌ ।। 
असकृच्चाग्निना दग्धं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥। 
भस्मषाध्यं हि तत्‌, सवं पवित्रमिदमृत्तमम्‌ ॥ 
भर्मस्नान विशुद्धात्मा जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ 
मत्समीपसुपागम्य न भूयो विनिवतंते ॥ 
नरना एव हिं जायन्ते देवता मुनय स्तथा 1 

ये चान्ये मानवा रोके सकें जायन्त्यवाससः ॥ 
इन्द्रिथे रजितं नग्ना दुक्‌लेनापि संवृताः । 

तरेव संवतो गुप्तो न वस्त्रं कारणं स्मृतम्‌ ॥ 
दक्षिणेनाथ पन्थानं ये रमड्यानानि भेजिरे ॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च ह्यमरत्वं च ते गताः ॥ 


स्कन्द-जन्म कौ कथा 
अन्योन्यप्रीतमनसोरमादंकरयोरथ ॥ 


द्लेषं ससंक्तयोर्ञात्वा शंकितः किल वृत्रहा । . 
ताम्यां मंथुनखक्तास्यामपत्योद्धवमी रुणा ॥ 
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१९ न त्वया रहितं चिद्‌ ब्रह्माण्डे सचराचरम्‌ । 
` प्रसादं कुरु धर्मज्ञे नमां त्यक्त्‌ मिहाहु सि ॥ 


परिदिष्ट : पञ्चम अन्याय 


तयोः सका्मिन्द्रे ण प्रेषितो हन्य वाहन, ॥ 
उमां देवः समुत्सृज्य शुक्र भूमौ व्यसर्जयत्‌ ॥ 
यदेवं विगतं गमं रौद्रः शुक्र महाप्रभम्‌ 1 

गभे त्वं घारयत्वेवभेषा ते दण्डधारणा ॥*-“ 
पावती को माता द्वारा शिवनिन्दा 

मम पादवं त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वरः । 
दरिद्रः सवंथेवेह हा कष्टं छज्जते न वं ॥ 


मत्स्य पुराण 


अग्निसूनु स्कन्द 
अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्भे व्यजायत । 
तस्य शाञो विश्ाखरच नंगमेयद्य पृष्ठतः ॥ 
अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्िकेयस्ततः स्मृतः ॥ 


पिङाचपति िव 


पिल्ाचरक्षःपशुभरतयक्षवेतारराजं त्वथ गूर्पाणिम्‌ ॥ 


राजा इल को कथा 


जगामोपवनं चांभो रदवाङृष्टः प्रतापवान्‌ । . 
 कल्पद्र्‌ मताकोण' नाम्ना रारवणं महत्‌ ॥ 
रमते यत्र देवेदाः शंभुः सोमाद्धंेखरः । 
उमया समयस्तत्र पुरा शरवणे कतः ॥ ` 
पज्ञाम सत्त्वं यत्किधिद्‌ आगमिष्यति ते वने । 
स्तर त्वमेष्यति तत्‌ सवं दह्ययोजन मण्डले ॥ 
अज्ञातसमयो राजा इरः शरवणे पूरा । 
स्त्रीत्वमाप विच्चन्नं व वडवाद्वं हयस्तदा ॥। 


दक्षयज्ञ-विध्वंस-कथा 
दक्षस्य यज्ञं वितते प्रभूतवरदक्षिणे 1 


तमाहूतेष देवेषु पितरमब्रवीत्‌ सती ॥ 
त्वमस्य जगतो माता जगत्सौभाग्यदेवता । 


दुहितृत्वं गता देवि ममानुग्रहकाम्यया ॥ 
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रंवमत 


सोम ओरताराकी कथा 
महेदवरेणाथ चतुमु लेन साध्यं मेरुद्छिः सह्‌ रोकपाछेः 1 
ददौ यदा तां न कथंचिदिन्दुस्तदा शिव.. क्रोधपरो बभुव ॥ 
धनुगृ हीत्वाजगवं पुरारिजंगाम भूतेश्व र-सिद्धजुष्टः । 
युद्धाय सोमेन विशेषदीप्ततुतीयनेत्रानलसीमवक्तरः 11 


शुक्र के द्वारा शिवस्तुति 


नभोऽस्तु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवचसे । 
लेलिहानाय काम्याय वत्सरायान्वसः पते ॥ 
कप्िने कराराय ह्यंक्ष्णे वरदाय च । 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायरहसे ॥ 
ह्रस्वाय मूक्तकेशायः सेनान्ये रोहिताय च ॥ 
स्स्रश्िरसे चेव सहखाक्षाय मीदुषे । 
वराय भव्यरूपाय उ्वेताय पुरुषाय च ॥ 
निषंगिणे व ताराय स्वक्षाय क्षपणाय च। 
ताञ्राय चव भीमाय इग्राय च शिवाय च ॥ 
महादेवाय शर्वाय -विरवरूपरिवाय च ॥ 
कपालिनि च वीराय मृत्यवे व्यम्बक्राय च।। 
दुन्दुभ्याय कपादाय अजाय बुद्धिदाय च। 
अरण्याय गृहस्थ।य यतये ब्रह्मचारिणे ॥ .. 
सख्याय चवर योगाय व्यापिने दीक्षिताय च । 
अनाहताय शर्वाय हव्येशाय यमाय च-1। 
शिखण्डिने करालाय द ष्टिणि विश्ववेधसे ॥ 
्र.रायविङृतायेव भीषणाय शिवाय च ।। 
त्रतिनेयुञ्जमानाय शुचयेचोष्वरेतसे ॥ 
नमोस्तु तुभ्यं भनवान्‌ विवाय कृत्तिवाससे । 
निरूपाख्याय मित्राय तुम्यं सख्यात्मने नमः ॥ 
नित्यायचात्मल्गिाय सक्ष्मायवेतशय च ।। 
कृष्णाष्टमी पूजा | 
कृष्णाष्टमीं मथो वक्ष्ये सवं पापप्रणाशिनीम्‌ । 
शान्तिम क्तिर्च भवति जयः पुसां विशेषतः ।! 
शंकरं मागंशिरसि शंभू पौषेऽभिपूजयेत्‌ । 
माषे महेश्धरं देवं ` महदिवं च फल्गुने ॥ 
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स्थाणु चेतरे शिवं तद्वद्‌ वंशाच त्वचंयेन्नरः । 
ज्येष्ठे पशुपति चार्चंद्‌ आषाढे उग्रमचंयेत्‌ ॥ 
पूजयेत्‌ श्रावणे सर्वं नभस्ये त्यम्बकं तथा । 
ट्‌ रमाश्वयुजे मासि तथेशानं च कातिके 1! 


लिगोत्पत्ति की कथा 
ततः कटेन महता पुनः सगेविधौ नृपः 1 
स्पर्वायां च प्रवृत्तायां कमलासनकृष्णयोः 1 
लगा समुद्भूता वद्धे ज्वालातिभी पणा ॥ 
सती की पूजा 

तया सहैवं देवेशं तृतीयायामथाच्चंयेत्‌ । 
फल ननि विधे वृं दीपनंवेयसंयुतंः ॥1 

प्रतिमां पंचगव्येन तथा गन्धोदकेन च । 
स्नापयित्वाचयेद्‌ गौ री मिन्दुशेखरसंयुताम्‌ ॥ 
नमोऽवंना रीशहरम्‌ असिताङ्खाति नासिकाम्‌ 
उमामहेद्वरं टैमं वृपमं च गवा सह्‌ । 
स्थ पयित्वाथ चयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 


महादेव ओर भवानी की पजा 
महाद्वेन सहितामुपविष्टां महासने । 
चिडवकायो विदवमूुखौ विद्पादकरौ दिवो । 
प्रसन्नवदनौ वद्दे पावंतीपरमेश्वरौ ॥ 


दक्षयज्ञ की कथा 
पुरा दक्षविनााय कुपितस्य तु शूकिनः । 
अथ तद्धीमवक्त्रस्य स्वेदविन्दुरुलाटजः।। 
मीत्वः स सप्तपातालानदहत्‌ सप्तसागरान्‌ । 
अनेकवज्त्रनयनो ज्वलज्ज्वलनभोषणः ॥1 
वीरभद्र इति ख्यातः करपादायुतयु तः 1 
कृत्वाऽसौ यज्नसयनं पुनभ्रु तलसंभवः । 
त्रिजगन्नतिरदंहन्‌ भूयः शिवेन विनिवारिदः 11** 
शिवचतुदंशी 

धर्मोऽयं वृषरूपेण नन्दी नमि गणाधिपः । 
घर्मान्माहेरव रान्‌ वक्ष्यत्यतः प्रमृति नारदः ॥ 
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दांवमतं 


मार्गंशीरषत्रयोददयां सितायामेकभोजनः । 
प्रार्थयेद्‌ देवदेवेशं त्वामहं शरणं गतः ।। 
कृतस्नानजपः परचाद्‌ उमया सह शंकरम्‌ । 
पूजयेत्‌ कमर; शुभ्रं गं न्धमाल्यानुङेपनं : ॥। 
पादौ नमः दिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः 1 
तरिनेत्रायेति ने्ाणि छ्लाटं हरये नमः॥ 


त्रिपुरदाह 
अर्चयन्तो दितेः पुत्रास्त्रिपुसपतने हरम्‌ । 
पुण्याहशब्दान्‌ उच्चेरुरारीवर्ददिङ्च वेदगान्‌ ॥। 


शिवस्तुति 


नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च) 
पशूनां पतये नित्यम्‌ उग्राय च कपदिने ॥ 
कूमारदत्रुनिघ्नाय कुमारजनकाय च ॥ 
उरगाय त्रिनेत्राय दहिरण्यवसुरेतसे॥ 
वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
विश्वाटमने विइवसृजे विदवमावृत्य तिष्ठते । 


सद्रमूति विष्णु 
त्वमोका रोऽस्यंकुरायप्रसूतो 
विश्वस्यात्मानन्तमेदस्य पूवम्‌ । 
संभ्रुतस्यानन्तरं सत्त्वमूत्तं ॥ 
संहारेच्छोस्ते नमो खद्रमूत्तं 


आदश योगी शिव 


मनया देवसामग्रया मुनिदानवभीमया । 
दुःसाध्यः शंकरो देवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो ॥ 


गणेशजन्म 
कदाचिद्‌ गन्धतेलेन गात्रमभ्यज्य शारुजा । 
चूण द्‌ वतेयामास मलिनान्तरितां तनुम्‌ । 
तदुद्रतनक गृह्य नरं चक्रं गजाननम्‌ । 
पुत्रकं क्रीडति देवी तं चाक्षेपयदम्भसि । 
जाज्ञव्यास्तु शिवसख्यास्ततः सोऽभरदवृहद्रपुः ॥ 
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कायेनाति विशाछेन जगदापूरयत्‌ तदा । 
तरेद्युवाच तं देवी पूत्रत्यूचे च जाह्ववी 1. 
गाङ्खं य इति देवस्तु पुजितोऽभृद गजाननः 1 
विनायकाधिपत्यं च ददावस्य पितामहः ॥ 
हिव के गण 
यावन्तस्ते कृषा दीर्घा हृस्वा स्यूला महोदराः । 
व्याघ्रं भवदनाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः ! 
अनेकपाणिल्पाइच ज्वारखास्याः कृष्णदपिगलाः ॥ 
कौशेयचमदसना नग्नाइचान्ये विरूपिणः 1 
गोकर्णा गजकर्णाइ्च वहुवक्व्रेक्षणोदराः ॥ 
वृकाननायुघवरा नानाक्वचभूषणाः । 
विचित्रवा्हनारूढा दिव्यरूपावियच्चराः ।॥। 
कोटिसंख्या ह्यसंद्याता नान।विद्यातपौरुषाः । 
जगदापूरितं स्वं रेभिर्भमिं महावलः ॥ 
. पार्वती द्वारा चिवनिन्दा 
नैवास्मि कुटिखा शवं विषमा नव ध्‌ूजंटे। 
सविषयस्त्वं गतः ख्याति व्धक्तदोषाकरादयः ॥ 
नाहं पुष्णोऽपि दशना नेत्र चास्मि भगस्य हि । 
आदित्यक्च विजानाति भगवान्‌ इादच्यात्मकः ॥ 
यस्त्वं मामाह कृष्णेति महाकालेतिविश्रुतः ॥ 
व्याकेभ्योऽनेकजिद्धुत्वं मस्मना स्नेहबन्धनम्‌ ॥ 
हृत्कालुष्यं शशांकात्तु दुर्बोधित्वं वृषादपि ॥ 
तथा बहू किमुक्त न अरुं वाचा श्चमेण ते। 
दमदानवासाचिर्भास्त्विं नग्नत्वान्न तव त्रपा ॥ 
निर्धृ णत्वं कपाकित्वाद्‌ दया ते विगता चिरम्‌ 1 
एष स्त्रीलम्पटो देवी यातायां मय्धनन्तरम्‌ । 
द्राररक्ष( त्वया कार्यां नित्यं रन्धान्ववेक्षिणा 1 
ब्रह्मा का पावंती को वरदान 
एवं भव त्रं भूयश्च मत्‌ देहधारिणी १ 
देवीस्तुति 
नतसुर [सुरमौरिमिलन्‌मणिभ्रचयकान्तिकरालनखाङ्किते 
नगसुते श्चरणागतवत्सडे, तव नतोऽस्मि नतातिविनाशिनि । 





२७६ दोवमत 


अघ्या० श्लो | | 
१५८ १२ विषभुजङ्ख निषङ्कविभूषिते, गिरिसुते भवती महमाश्चये ॥ 
9 १५ सितस्षटापटलोद्धेतक्रन्धरा, भटमहामृग राजरथधास्थिता ॥ 
< १६ निगदिता भुवनरिति चण्डिका, जननि शुस्भनिशुम्मनिषूदनी ॥ 
अरस्घधकृवव्‌ 
१७९ . २ असीद्‌ दत्योऽन्वको नाम भिन्नांजनचयोपमः ॥। 


ट ३ तपसा महता युक्तो छवध्यस्विदिवौकसाम्‌ ॥ 
स कदाचित्‌ महादेवं पावंत्या सहितं प्रभुम्‌ । 


^ ४ क्रीडमानं तदा दृष्ट्कां दतु ` देवीं प्रचक्रमे । 
तस्य युद्धं तथा घोरमभवत्‌ सहं शंभुना ।। 
ए ९ पाना्थंमन्धकास्व्स्य सोऽपृजन्‌ मातरस्तदा । 


माहेर्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा 1 
3 ३५ ततः स शंकरो देव धकर्व्याकूरीकृतः । 
जगाम शरणं देव वासुदेवमजं विभुम्‌ 1) 


यक्षव्णन 


१८० ९ गुह्यका वत ययं वं स्वाभावात्‌ ऋ.रचेतसः। 
१ १० क््थादांश्चंव किभक्षा ह्साशीलाद्च पुत्रक ॥ 


वाराणसी-सहात्स्य 
< ५९ ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगान्निर्दप्यते भृशम्‌ । 
कं वल्यं परमं याति देवानामपि दुकभम्‌ 1 
र भक्तिगम्यः शिव 
१८३ ५१ सदा यः सेवते भिक्षां ततो भवति र॑जितः । 
रजनात्तन्मयो श्रुत्वा रीयते स तु भक्तिमान्‌ ॥ 
५२ शास्त्राणां तु वरारोहे बहुकारणदर्शिनः । 
न मां परयन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः ॥ 
ब्रह्मा का शिरर्छद 


¢ ८१ आसीत्‌ पूवं वरारोहे ब्रह्मणस्तु शिरोवरम्‌ 1 
पचम णु सुश्रोणि जातं कांचनसप्रभम्‌ ॥ 

८२ ज्वकत्‌ तत्‌ पंचमं शीषं जातं तस्य महात्मनः । 
तदेवमत्र वीद्‌ देवि जन्म जानामि ते ह्यहम्‌ ॥ 

८३ तत्‌ः क्रोध्परीतेन सं रक्तनयनेनं च । | 
वामाङ्ग.ष्ठनखाग्रण छिन्न तस्य शिरो मया॥ 


32 


अध्या० श्लो० 
१८३ ठट 
७9 
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1 ६० 
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2) ७९१ 
% ५३२ 
2 ७ 
१९३ १०५ 
११ 
9 ५ 
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यदा निरपराघस्य श्षिरश्िछन्न त्वया मम । 
तस्मात्‌. शापसमायुक्तः कपाखी स्वं भविष्यसि ॥ 
बरह्यहत्याकुखो भूत्वा चर तीर्थानि भूतङे ॥ 
त्रिपुरदाह्‌ 
उत्थितः शिरसा इत्वा छ्द्धं त्रिमुवनेइवरम्‌ । 
निगंतः स पुरद्वारात्‌ परित्यज्य सुहृतसुतान्‌ ॥ 
गृहीत्वा शिरसा छ्िगं गच्छन्‌ गगनमण्डलम्‌ । 
स्तुवं रुच देवदेवेशं त्रिरोकाधिपति शिवम्‌ ॥ 
त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योऽस्मि शकर ॥ 
त्वत्प्रसादान्महादेव मा मे किङ्ग विनदयतु । 
न भेतव्यं त्वया वत्स सौवण तिष्ठ दानव । 
पुत्रपौव्रसुहृद बन्धु भार्याशरृत्यजनंः सह्‌ ॥ 
अद्यप्रभृति बाण त्वमवध्यस्वरिददोरपि । 
भूयस्तस्य वरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव ॥। 
तृतीयं रक्षितं तस्य पुरं तेन महात्मना । 
श्रमत्तु गगने दिव्यं सद्रतेजःप्रमावतः ॥ 
एकं निपतितं तत्र श्रीशे त्रिपुरान्तके । 
द्वितीयं पतितं तस्मिन्‌ पवंतेऽमरकण्टके ॥ 


कपालतीथे 
घृतेन स्नापयेल्किगं पूजयेद्‌ भक्तितो द्विजान्‌ । 
दोव पदमवाप्नोति यत्र चाभिमतं भवेत । 
अक्षयं मोदते कालं यथा रसुद्रस्तथंव स ॥ 
भृगरतीथं 
एवं तु वदते देवो भृगतीथंमनुत्तमम्‌ । 
न जानन्ति नरा मूढा विष्ण्‌मायाविमोहिताः। 
दिवस्तुति 
बरह्मणे चंव रुद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणं । 
नमः कपाठहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥1 


शिव-विष्णु-प्रकोप से देवी-जन्म 
इत्यं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
` चकार कोपं शंभृदच भरुकूटिकुटिलाननौ ॥ 





९७८ लँ वमत 


अध्या श्लो ६ 
माकण्डेय पुराण 
८२ ९ ततोऽतिकोपपूणंस्य चक्रिणो वदनात्‌ ततः ॥ 
निद्चक्राम महत्‌ तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥। 
य १० अन्येषां चव देवानां श्चक्रादीनां शरीरतः । 
निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चं क्यं समगच्छत ॥ 
> १२ एकस्थं तदभून्नारी ष्याप्तरोकत्रयं त्विषा ॥ 


देवी के शुक्ल भौर कृष्ण रूप 


८५ ४० शारीरकोषात्‌ यत्तस्याः पावत्या निःसृताम्बिका । 
कौषिकीति सनस्तेषु ततो रोकेषु गीयते ॥ 

5 ४१ तस्यां विनिर्गतायां तु कव्णाभूत्‌ सापि पावंती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचरखाकृताश्रया ॥ 


विभिन्न देवताओं की शक्तिया 


ठठ १३ यस्य देवस्य यद्रपं यथा भुषणवाहनम्‌ । 
तत्तदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ । 
१४ आयाता ब्रह्मणः शक्तित्र ह्याणी साभिधीयते | 


ः १५ मादेश्वरी वृषारूढा त्रिशूक्वरधारिणी । 
महाहिवख्या प्राप्ता चन्द्ररेखाविभ्रूषणा ॥। 
; १६ कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 


१७ तथेव वंष्णवी राक््िगं रुडोपरि संस्थिता ॥ 
विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्म्य 


९७ ३ एकवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्यता दुष्ट 1 मय्येव विरान्त्यो मद्विभूतयः ॥ ` 
99 ४ तत सभस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखालयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकं वासीत्‌ तदास्बिका ॥ 
देवी. की स्तुति ` 
९१ २ देवि ! प्रपन्नात्तिहरेभ्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिकस्य । 
प्रसीद विद्वेदवरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी दैविं चराचरस्य ॥ 
०9 ३ आधारभूता जगतस्त्वमेका ........... 
१ ४ त्वं वेष्णवी शक्ति रनन्तवीर्या, चिद्वस्य बीजं परमासि माया । श 


सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌, टवं वं प्रपन्ना मुवि मुक्तिहेतुः ॥ 


ज दा जक > कः 
मीणा 


य त ते 
पिमो 
~~ न= ~~ 
णीथे 


` भाग अध्या९ 
१ 


१ 


( 


१७ 


इ्लो० 
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९ स्वंमंगलमांगस्ये शिवे ` सर्वार्थसाधिके 1 


३७ 


इलो० 


१४ 
१५ 
२२ 
३१ 
३२ 


३३ 


३४ 


२३१ 
३६ 


३७ 
४५ 


४९ 


शरण्ये तरयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
७०४ विन्न्याचरख्निवा सिनी "(1 


लिग पुराण 


देवाधिदेव शिव 


नमो स्द्राय हस्ये ब्रह्मणे परमात्मने । 
प्रधानपुरुषेशाय सगं स्थित्यन्तकारिणे ॥ 


लिगोत्पत्ति की कथा 


तथा भूतमहं दृष्ट्वा ज्यानं पंकजेक्षणम्‌ । 
मायया मोहितस्तस्य तमवोचममर्षितः 11 
कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम्‌ । 
तदा हस्तप्रहारेण तीत्रण स दृढेन तु 
किमथं ' भाषसे मोहाद्‌ वक्त्‌ महसि सत्वरम्‌ 1 
सोऽपि मामाह जगतां कर्ताहमिति छोकय ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिद्व मयि चापि वचस्तथा ॥ 
आवयोर्चाभवद्‌ युद्धं सुघोरं रोमहषंणम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे †क्गमभवच्चावयोः पुरः ॥ 
विवादद्मनाथंः हि प्रबोधाथं च भास्वरम्‌ ॥ 
ज्वाखामाखरासदहसरादयं कारानलशतोपमम्‌ । 
क्षयव्‌ द्धिविनिमुं ्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥। 
तस्य ज्वालाञ्रदसन ल मोहितो भगवान्‌ हरिः ॥ 
मोहितं प्राह मामत्र परीक्षा बोऽग्निसं भवम्‌ । 
अधोगमिष्याम्यनकस्तम्भस्यानुपमस्य च ॥ 
भवानूरष्वंः प्रयत्नेन गन्तुमहंसि सत्वरम्‌ ॥ 
सत्वरं सवंयत्नेन लस्वान्तं ज्ञातुमिच्छया । 
श्रान्तो ह्यदृष्ट्वा तस्यान्तमहंकारादधोगतः ॥ 
तदा समभवत्‌ तत्र नादो वं शब्दलक्षणः । 
गोमोमिति सुरधेष्ठाः सुव्यक्तः प्लुतलक्षणः ॥ 
किभिदं त्वतिसंचित्य मया तिष्ठन्‌ महास्वनम्‌ ॥ 
खिगस्य दक्षिणे भारे तदापर्यरचत्‌ सनात्तनम्‌ 


२७९ 





२८० दावमत 


भाग अध्याऽ श्लो० 
१ १७ ५१ आद्यवणेमकारं तूकारं चाप्युत्तरे ततः । 
मकारं मध्यतदचंव नादान्तं तस्य चोमिति ॥ 
अधंनारीइवर शिव 
„ श्ट ३० ब्घेनारीशरीराय अव्यक्ताय नमोनसः॥ 


एकेङवर शिव 
छ 2९ १२ त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्म-विष्णु-भवाख्यवा । 
सगं -रक्षार्यगुणे निष्कः परमेइव रः ॥ 
लिंग ओर वेदौ में शिव-पावंती 


„ १५ छिगवेदी महादेवी किगं सक्षान्मेहर्वरः 1 
लम्बोदरशरीरी शिव 


२१ ६७ ध्यायते जम्भते चेव रुदते द्रवते नमः। 
वत्गते क्रीडते चव लम्बोदरशरीरिणे 1) ` 


हिव का सांख्य ओर योग से सम्बन्ध 


, + ८१ भवानीशोऽनादिर्मस्त्वं च सर्वलोकानां 
` त्वं ब्रह्मकर्तादिसगंः । 
सांख्याः प्रकृतेः परमं त्वं विदित्वा- 
क्षीणध्यानास्त्वाममव्युः विलन्ति ॥ 
, ,„, - ८६ योगाश्च त्वां ध्यायिनो नित्य्िद्धं 
ज्ञात्वा योगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 
ये चाप्यन्ये त्वां प्रसन्ना विशुद्धाः, 
स्वकर्मभिस्ते दिव्यभोगा भवन्ति ॥ 


शिव के विभिन्न अवतार 
रथ [ वैते ही जैसे वायुपुराण के अध्याय २ ३1] 
लिंग को उपासना 


„„ ` २५ २१ आचम्य च पूनस्तस्माज्जलादुत्तीयं मंवघवित्‌ । 
प्रविक्य तीथं मघ्ये तु पुनः पुण्यविवृद्धये ॥ 
१, # २२ श्रङ्गोण पर्णपुटकंः पलाशः क्षाचितंस्तथा । 
सकुशेन सपुष्पेण जद्धेनं वाभिषेचयेतु ॥ 


तो 
णि 
चै 


भाग अध्या 
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ऋषिपलिनियों की कथा 


मुनयो दाख्गहने तपस्तेषुः सुदारुणम्‌ । 

तुष्ट यथं देवदेवस्य सदारतनयाग्नयः ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं ज्ञानं ज्ञातु दारुवनौकसाम्‌ । 
परिक्ञाथं जगन्नाथः श्रद्धाया क्रडयाच सः ॥ 
निवृत्तिठक्षणन्ञानव्रतिष्ठार्थं च दंकरः । 
देवादाख्वनस्थानां प्रवृ त्तिनन्यिचेपत्रसाम्‌ ॥ 

विकृतं रूपम।स्थाव दिग्वासा विषमेक्षणः । 
मुग्धो द्विहस्तः कृष्णांगो दिव्यं दारुवनं ययौ ॥ 
मन्दस्मितं च भगवान्‌ स्त्रीणां मनसिजोद्धवम्‌ 1 


ज्र विकासं च गानं च चकारातीव सुन्दरः ॥ 


सं प्रक्ष्य न।रीवृन्दं वं मुहुमुहुरनंगहा। 
अनंगवृद्धिमकरोद्‌ अतीय मधुराकृतिः ॥ 

वने तं पुख्पं दुष्ट्वा वितं नौकलोदहितम्‌ । 
स्त्रियः पतित्रतास्चापि तमेवान्वयुरादराद्‌ ॥ 
वनोटजद्वा रगताइच नार्यो विन्लस्तवस्त्राभरणाविचेष्टाः । 
कञ्व्वा स्मितं तस्य मुखारविन्दाद्‌ द्ुमाल्यस्वाप्तमथान्वयुस्माः ॥ 
अथ दृष्ट्वा परा नायः किचित्‌ प्रहसिताननाः । 
किचित्‌ विलखस्तवसनाः सस्तकां ची गुणा जगुः ॥ 
कदिचजञ्जगुस्तं ननुतुनिपेतुरच धरातले । 
निषेदुगं जवच्चान्याः प्रोवाच द्विजपुंगवाः ॥ 
अन्योन्यं परितं प्रक्ष्य चाजिलिङ्क.: समन्ततः 1 
निरुष्य मार्ग ` उदरस्य नंपृणानि प्रचक्रिरे ॥ 
दृष्ट्वा नारीकं विघ्रास्तथाशरतं च शंकरम्‌ ॥ 
अतीव परुषं वाक्यं जजल्पुस्ते मूनीदव राः ॥ 
तेऽपि दारुवनात्‌ तस्मात्‌ प्रतः संविग्नमानसाः । 
पितामहं महात्मानमासीनं परमासने ॥ 
गत्वा विज्ञापयामासुः प्रवृत्तमखिरं विभोः । 
शुभे दारुवने तस्मिन्‌ मुनयः क्षीणचेतसः ॥ 
उत्थाय श्रंजचिभर त्वा प्रणिपत्य मवाय च । 
उवाच सत्वरं ब्रह्मा मुनीन्‌ दाख्वनाख्यान्‌ ॥ 
यस्तु दाखूषने तस्मिटि्कलगी दुष्टोऽप्यकिगिभिः ॥ 
युष्म।भिविकृताकारः सं एव परमेदव रः ॥ 
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रं वमत 


तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मणषंमाः । 
बरह्याणमभिवन्दार्ताः प्रोचुराकुकितेक्षणाः ।। 


त्रिपुरदाह्‌ 


अथ रद्रस्य देवस्य निपितो विश्वकृमंणा । 

सर्वखोकमथो दिव्यो रथो वत्नेन सादरम्‌ ॥ 
आवहाच्यास्तथा सप्तसोपानं दैममूत्तमम्‌ । 

सारथिर्भगवान्‌ ब्रह्मा देवाभीषुधराः स्मृताः ॥ 

अथाह भगवान्‌ रुद्रो देवानाोक्य शंकरः । 
पशनामाधिपत्यं मे दत्तं हन्मि ततोऽसुरान्‌ ।\ 

अग्रं सुराणां च गणेदवराणां सदाय नन्दी गिरिराजकल्पम्‌ । 
विमानमारुह्य पुरं प्रहुतु जगाम मृत्यृः भगवानिवेदाः ॥। 
गणेश्वरदेवगणेश्च भ्र गी समावृतः सवं गणेन्द्रवयंः । 
जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तु विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः ॥! 
अय सज्यं धनुःकृत्वा शवं: संधाय तं चरम्‌ । 

युक्त्वा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुरं समचिन्तयत्‌ 1 

तस्मिन्‌ स्थिते महादेवे श्द्र॑विततकायु के । 

पुराणि तेन कठेन जग्मुरेकत्वमाशु वं ॥ 

दग्धुमहंसि घीघ्र त्वं व्रीण्येतानि पुराणि वें । 

अथ देवो महादेवः सर्व्तस्तदर्वक्षत ॥ 

पुरत्रयं विरूपाक्षस्ततक्षणाद्‌ भस्म वं कृतम्‌ ॥ 

मुमोच बाणं विप्रो व्याकृष्याकणं मी द्व रः । 

तत्क्षणात्‌ त्रिपुरं दग्द्वा त्रिपुरान्तकरः चारः 


लिगोषासना का फल 


 प्रुजनीयः ्िवो नियं श्रद्धया देवपु गव: 1 


सवंक्गिमयो रोकः सर्वं छिगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तत्मात्‌ संपूजयेल्किगं य इच्छेत्‌ सिद्धिम।त्मनः 1 
सर्वे छिगा्चंनादेव देवा दंत्याइच दानवाः ।1 
मर्चयित्वा किगमूति संसिद्धा नात्र संक्चयः। 
तस्माल्नित्यं य्जेत्किगं येन केनापि वा सुराः ॥ 


 भवस्मरणोय्‌ क्ता न ते दुःखस्य भाजनम्‌ । 


भवनानि मनोज्ञानि दिव्प्रमाभरणं स्त्रियः 1 
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धनं वा तुष्टिपर्न्तं शिवपूजाविषेः फकम्‌ । ` $ 
ये वांछन्ति महाभोगान्‌ राज्यं च त्रिदज्चाल्ये । 
तेऽच॑यन्तु सदा काकं छिगमूति महेश्वरम्‌ ॥। 
हत्वा भीत्वा च भूतानि दग््वा सर्वमिदं जगत्‌ । 
यजेदेकं विरूपाक्षं न पापः स प्रङ्िप्यते ॥ 
तदाप्रभृति शक्राद्याः पुजयामासुरीरवरम्‌ ॥ 
साक्षात्‌ पाशुपतं कृत्वा भस्मोद्‌ घ्‌ लित विग्रहाः ॥। 


विभिन्न प्रकार के लिंग 


इन्द्रनी खमयं गं विष्णुना पुजितं सदा 1 ` 
पद्मरागमयं शक्रो हैमं विश्रवसः सुतः ॥ 
विदवेदेव। स्तथा रौप्यं वसवः कान्तिकं शुभम्‌ । 
आरकूटमयं वायुर्िवनौ पार्थिवं सदा ॥ 
स्फाटिकं वड्णो राजा मादित्यास्तास्ननिमितम्‌ । 
मोक्तिकं सोमराड्‌ धीर्मास्तिथालिगमनुत्तमम्‌ ॥ 
जनन्ताद्या महानागाः प्रवालकमयं शुभम्‌ । 
देत्या ह्ययोमयं चखिगं राक्षसरादच महात्मनः 
त्रं छो हिकं गुह्यक।च्व सवंलोहमयं गणाः । 

चां मुण्डा संकतं साक्षान्‌मातरर्च द्विजोत्तमाः ॥ ` 
दारुजं नेक तिर्भक्त्या यमो मारकतं शुभम्‌ । 
नोखादयाङ्व तथा रुद्राः गुद्धं भस्ममयं शुभम्‌ ॥ 
लक्ष्मीवृक्षमयं लक्ष्मीगु हो वं गोमयात्मकम्‌ । 
मुनयो मुनिचाद्‌ खाः कुश्ाग्रमयमुकत्तमम्‌ ॥ 
बहुनात्र किमुक्तं न चराचरमिदं जगत्‌ ॥ 
शिवलिगं समभ्यच्यं स्थितमत्र न संशयः ॥ 
पडिदघं छिगमित्याहुद्रं व्याणां च प्रमेदतः ॥। 
तेषां भेदाश्चतुयु क्तचत्वाद्दिदिति स्मृताः । 
खजं प्रथमं प्रोक्तं तद्धि साक्नाच्वतुविषम्‌ । 
द्वितीयं रत्नजं तच्च सप्तधा मुनिसत्तमाः 11 
तृतीयं धातुजं किगमष्टधा परमेष्ठिनः ॥ 
तुरीयं दाख्जं छिगं तत्तु षोडघोच्यते ॥ 
मृण्मयं पंचमं लिगं द्विधा भिन्न द्विजोत्तमाः 1 
षष्ठं तु क्षणिकं लिगं सप्तधा परिकीर्तितम्‌ ॥ 
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तांवमत 


उमासहेङ्व रत्रत 


पौर्णमास्याममावस्यां चतुद द्यष्टमीषु च । 
नक्तमब्दं प्रकुर्वीत हविष्यं पूजयेद्‌ भवम्‌ । 
उमामहेशप्रतिमां हेम्ना कृत्वा सुशोभनाम्‌ । 
राजतीं वाथ वर्षन्ति प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च दत्वा शक्त्या च दक्षिणाम्‌ । 
रथादयर्वापि देवेशं नीत्वा खदरालयं प्रति ॥ 
सर्वात्तिशमसंयुक्तं श्छत्रचामर भूषणैः । 
निवेदयेद्‌ त्रतं चंव शिवाय परमेष्ठिने ॥ 

अन्धक -वध 
हिरण्याक्षस्य तनयो हिरण्यनयनोपमः ॥ 
पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा रुब्धविक्रमः ।। 
बाधितास्ताडिता बद्धाः पातितास्तेन ते सुराः । 
विविशुमंन्दरं भीता नारायणपुरोगमाः ।। 
ततस्ते समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेशं महेशं पुरेत्याहुरेवम्‌ । 
दतं चाल्पवी यंप्रभिन्नांगभिन्ना, वयं द॑त्यराजस्य शस्त्रं निंङृत्ताः ।। 
इतीदम खि श्रुत्वा दं त्यागममनौपमम्‌ । 
गृणेश्चरस्च भगवान्‌ भन्धकाभिमूखं ययौ ॥ 
बथाशेषा सुर्रास्तस्य कोटिकोटि शतं स्ततः । 
भस्मीकृत्य महादेवो निविभेदान्धक तदा ॥ 
द्ग्धोऽग्निना च शेन प्रोतः प्रेत इवान्धकः । 
सात्विकं भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा ॥ 
जन्मान्तरेऽपि देवेन दग्यो यस्माच्छ्विन वं। 
आराधितो मया शंभुः पुरा साक्षान्मेहरदवरः ॥ 
तस्मादेतन्मया लन्धमन्यथा नोपपद्यते । 
यः स्मरेन्‌ मनसा सद्र प्राणान्ते सकृदेव वा ॥ 


स याति शिवसायुज्यं कि पुनबंहुशः स्मरन्‌ । 


बरह्मा च भगवान्‌ विष्णुः सवं देवाः सवासवाः ॥ 
शरणं प्राप्य तिष्ठन्ति तमेव शरणं ब्रजेत्‌ । 

एवं संचित्य. तुष्टात्मा सोऽ्धकङ्चान्धकादं नम्‌ 1 
सगणं शिवमीद्चानमस्तुवत्‌ पुण्यगौरवात्‌ ॥ 
हिरण्यनेत्रतनयं शूकाग्रस्थं सुरेश्वरः । 

प्रोवाच दानवं प्रक्ष्य घृणया नीलोहितः 


परिशिष्ट : पञ्चम अध्याय २८५ 
भाग भध्या० श्लोऽ 
१. ~ -.९8 २२ तुष्ड्टोरस्मि वत्स भद्रते कामं कि करवाणिते 1 
५3 ~ -; २३ श्रुत्वा वाक्यं तदा रांभोहिरण्यनयनात्मजः । 
हषंगद्‌ णदया वाचा प्रोवाचेदं महेदवरम्‌ ॥ 
त्वयि भक्तिः प्रसीदेश यदि देयो वर्च मे ।। 
किव काशरभावतार 


वरान्‌ वरय दंत्येनद्र वरदोऽहं तवान्धक ॥। 
9 ११ २४ भगवन्‌ देवदेवेश भक्तातिहर शक्र 1. 
„ ९४५ २० ततस्तंगंतंः संप देवो नृसिहः, स॒हसखराकृतिः सरवंपात्‌ सवं बाहुः । 


सहल क्षणः सोमसूर्याग्निनेत्रस्तदा संस्थितः सर्वमावृत्य मायी ॥ 
9 9१ २१ तं तुष्टुवुः सुरश्रेष्ठ छोका छोकाचङे स्थिताः ॥ 
सब्रह्मकाः ससाध्याङ्च सयमाः समरूद्‌ गणाः ।। 
9 99 ३२ ततो्रह्यादयस्तूर्णं संस्तूय परमेद्रम्‌ । 
% % ३३ भात्मच्राणाय शरणं जग्मुः परमकारणम्‌ ॥ 
मन्दरस्यं महादेवं क्रीडमानं सहोमया ॥ 
# # ४५३ हिरण्यकशिपु हत्वा करजंनिरितंः स्वयम्‌ ।। 
देत्येन्द्रं बहुभिः साधं ` हितार्थं जगतां प्रभुः । 
+ +» . ५४ संहों समानयन्‌ योनि बाधते निरं जगत्‌ ॥ 
यत्कृत्यमत्र देवे तत्‌ कुरुष्व भवानिह । 
६० अथोत्थाय महादेवः शारभं रूपमास्थितः॥। 
9 9 ६१ ययौ प्रान्ते नु्षिहस्य गवितस्य मृगासिनः । 
१ १ ६२ विहात्‌ ततो नरो भूत्वा जगाम च यथाक्रमम्‌ ॥ 
„+ ९६ ६५ ततः संहारल्पेण सुव्यक्तः परमेश्वरः ॥ 

9१ 9 ७० हरि स्तद्‌ शं नादेव विनष्टबल ~ विक्रमः 1 

विश्नदीम्यंः सहस्रांशोरधः खदयोतविश्नमम. ॥ 
^ £ ७१ भथ विच्म्य पक्षार्स्यां नाभिषदेम्युदारयन्‌ । 
पादावावव्य पुच्छेन बाहुभ्यां बाहुमण्डलम्‌ ॥ 
न # ७२ भिन्दन्नुरसि बाह्यां निजग्राह हरो हरिम्‌ । 
| ॐ +» ७१५ नीयमानः परवशो दीनवक्तः इतांजकलिः । 
| 5 £ ७६ तुष्टाव परमेशानं हरिस्तं लकिताक्षरंः । 
९५ नाम्नामष्टश्तेनेवं स्तुत्वामृतमयेन तु । 
पुनस्तु प्रायंयामास नुसिहः शरभेश्वरम्‌ ।। 
त ¢ ९६ यदा यदा मम ज्ञानम्‌ अत्यंहकारदूषितम्‌ । 
> तदा तदापनेतव्यं त्वयंव परमेदवर | 
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शंवमत 


लिंगवेदी का माहात्म्य 


सा भगाख्या जगद्धात्री लिगमूतंस्त्रिवेदिका ॥ 


छिगस्तु भगवान्‌ दवाभ्यां जगत्सुष्टिद्धिजोत्तमाः ॥ 
िगवेदिसमायोगाद्‌ अधंनारीङ्वरी भवेत्‌ ॥ 


दक्षयज्ञ विध्वंस 
श्रद्धा ह्यस्य पुरा पत्नी ततः पुसः पुरातनी । 
हौवाज्ञया विभोदेवी दक्षपुत्री वभ्रुव ह॥ 
सती संज्ञा सा वं रुद्रमेत्राध्रिता पतिम्‌ । 
दक्षं विनिद्य काडेन देवी मंनाह्यभरूत्‌ पुनः ॥ 
अनादृत्य कृति ज्ञात्वा सती दक्षेण तत्क्षणात्‌ । 
भस्मीकृत्वात्मनो देहं योगमार्गंण सा पुनः 
दभ्रूव पावती देवी तपसा च गिरेः प्रभोः । 
भद्रो नाम गणस्तेन प्रेषितः. परमेष्ठिना । 
विश्रयोगेन देव्या वं दुःसहेनैव सूत्रतः ॥ 
सोऽसृजद्‌ वी रभद्रश्च गणेशान्‌ रोमजान्‌ शुभान्‌ । 
गणेश्वरः समारुह्य रथं भद्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
गन्तुः चक्र मति यस्य सारथिर्भगवान्‌ अजः । 
गणेइवराख्चव ते सवं विविघायुवपाणयः। 
उवाच भद्रो भगवान्‌ दक्षं चामिततेजसम्‌ ॥ 
दग्धु संप्रेपितइचाहं भवम्तं समुनीरवरैः । 
इत्युक्त्वा यक्चशाखां तां ददाह गणपु गवः ॥ 
गृहीत्वा गणपाः सर्वान्‌ गङ्खास्ोतसि चिक्षिपुः । 
वीरभद्रो महातेजाः राक्रस्योद्यच्छतः करम्‌ ॥ 
व्यष्टम्मयद्‌ अदीनात्मा तयाच्येषां दिवौकसाम्‌ ॥। 
भगस्य नेते चोत्पाद्य करजाग्रण ीरया 1 ` 
निहत्य मुष्टिनि। दन्तान्‌ पुष्णडइचवं न्यपातयत्‌ ॥ 
जघान्‌ भगवान्‌ खद्रः खङ्खमुष्ट्यादिसायकंः ॥ 
अथ विष्णुमंहातिजास्वक्रमुद्म्य मूज्छितः 1 
युयोध भगर्वास्तिन सख््रेण सह्‌ . माधवः ॥ 
निहत्य गदया विष्ण्‌ः ताडयामास मूर्ध॑नि । 
ततश्चोरसि `तं देवं रीख्येव रणाजिरे॥ 
वरिर्भिश्व घरषितं शाङ्खं ` तिघाभ्रूतं प्रमोस्तदा । 
चङ्क कोटि-परसंगाद्‌ वं चिच्छेद च शिरः भ्रमोः ॥ 


भाग भध्या० श्लो 


९ 


27 


|, 


93 
7 


((, 


नि 


(, 


27 


( 


(, 


१०० 


22 


37 


27 


३९ 
०9 


1. 


२ 


द 
४९ 


१६ 


र 


२६ 


२७ 


२८ 
२३० 


२५ 


२ -] 


२९ 


परि हिष्ट : पञ्चम अघ्यायं 


एतस्मिन्न व काठ तु भगवान्‌ पद्मसंभवः । 
भद्रमाहं महातेजाः प्राथेयन्‌ प्रणतः प्रभुः ॥ 
जलं क्रोधेन वं भद्र नष्टाङ्चंव दिवौकसः ॥! 
प्रसीद क्षम्यतां सर्वं रोमजं: सह्‌ प्रत । 
सोऽपि सद्रः प्रभावेण ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 
रामं जगाम शनक: गान्तस्तस्यौ तद्राज्ञणा । 
देवोऽपि तत्र भगवान्‌ अन्तरिक्षं वषव्यजः ॥ 
प्राथितदचेव देवेन ब्रह्मणा भगवान्‌ भवः ॥ 
गाणपत्यं ददौ तस्म दश्षयाक्लिष्टकर्मणे । 
देवाङ्च सवं देवेगं तुष्टवुः परमेदवरम्‌ ॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ तुष्टाव च कतां जलिः । 
ब्रह्मा च मुनयः सवं पृयक्‌-पृथगजोनधःवम्‌ ॥ 


मदन-दहन 


देवताइच सहेन्द्र ण तारकाद्‌ भयपी डिताः। 

न शान्तिं लेभिरेशुराः दरणं वा भयादिंताः ॥ 
सोऽपि तस्य मखाच्छुत्वा प्रणयात्‌ प्रणतातिहा । 
देवं रशेषं: सेन्द्रं स्तु जीवमाह पितामहः ॥ 

जाने वाति सुरेन्द्रानां तथापि णु सांप्रतम्‌ । 
विनिन्य दक्षं या देवी सती रुद्रांगसंभव। 1 

उमा दैमवती अज्ञे सवंखोकनमस्कृता । , 
तस्याश््चैवेह ख्पेण यूयं देवाः सुरोत्तमाः ॥ 
विभोयंतध्वम्‌।क्रष्टु रुद्रस्यास्य मनो महत्‌ । 
तयोयगिन संश्रुतः स्कन्दः रक्तिधरः प्रभुः ॥ 
षडास्यो द्र(दशमुजः सेनानीः पावकिः प्रभुः ॥ 
खीलयंव महासेनः प्रवर तारकासुरम्‌ 1 
वाोऽपि विनिहत्यंको देवान्‌ संतारयिष्यति ।' 
तमाह भगवांइछक्रः संभाव्य मकरध्वजम्‌ 1 
दांकरेणाम्विकामद्य संयोजय यथासुखम्‌ ॥ 
एवमुक्तो नमस्कृत्य देवदेवं चचीपतिम्‌ । 
देवदेवाश्चमं गन्तु मति चक्र तया सह ॥ 

गत्वा तदाश्रमे शंभोः सह रत्या महाबलः ॥ 
वसन्तेन सहायेन देव योक््‌.मनाभवत्‌ ॥ 
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१ १०१ ४० ततः संप्रेक्ष्य मदनं हसन्‌ देवस्त्रिय म्बकः । 
नयनेन तृतीयेन सावज्ञं तमवेक्षत ॥ 

ह" ४१ ततोऽस्य नेत्रजो वहिरमंदनं पाद्वंतः स्थितम्‌ । 
अदहत्‌ तत्क्षणादेव ललाप करणं रतिः ॥ 

ध 4 ४२ रत्याः प्रलापमाकण्यं देवदेवो वृषध्वजः । 
कृपया परया प्राह कामपत्नीं निरीक्ष्य ब ॥ 

4 ४३ अमूर्तोऽपि ध्रवं भद्र कायं सवं पतिस्तव । 
रतिकाडे ध्रवं भद्र ! करिष्यति न संशयः ॥ 


पावतीस्वयवर 
” १०२ १ तपा च महादेव्याः पावंत्या वृषभध्वजः । 
प्रीतश्च भगवान्‌ दार्वो वचनाद्‌ ब्रह्मणस्तदा ॥ 
छ २ हिताय चाश्रमाणां च क्रीडाथं भगवान्‌ भवः। 
ू तदा हैमवतीं देवीमुपयेमे यथाविधि ॥ 
१७ स्वयंवरं तदा देव्याः सवंरोकेष्वघोषयत्‌ ॥ 


९ २३ अथ शंलसुता देवी हैममारह्य शोभनम्‌ । 
विमानं सवंतोभद्र स्वं रत्नं रककृतम्‌ । 

५ २७ मालां गृह्य जया तस्थौ सुरद्ुमसमृद्धवाम्‌ ॥ 
विजया व्यजनं गृह्य स्थिता देव्याः समीपतः ॥ 

= २८ मालां प्रगृह्य देव्यां तु स्थितायां देवसंसदि । 
शिशुम त्वा महादेवः क्रोडार्थं वृषभव्वजः ॥ 

८. २९ उत्संगतलसंसुप्तो वश्रुव मगवान्‌ भवः । 
अथ दृष्ट्वा दिशु देवास्तस्या उत्संगवत्तिनम्‌ ॥ 

0 = ३० कोऽयमत्रेति सम्मन्रय च॒क्षुभ॒र्च समागत।: । 

| वज्रमाहारयत्तस्य बाहुरुयम्य व॒त्रहा ॥ 

(ध ३१ सबाहर्दयमस्तस्य तथं व समुपस्थितः 
स्तं भितः शिशुरूपेण देवदेवेन ङीखया ॥ 

3 ४१ स बुद्ध्वा देवमीशानं शीध्रम॒त्थाय विस्मितः। 


ववन्दे चरणौ शंभोरस्तुवच्च पितामहः ॥ 
६१ तस्य देवी तदा हृष्टा समक्षं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ 
६.5 ६२ पादयोः स्थापयामास मारां दिग्यां सुगन्धिनी म्‌ ॥ 
| गणेशोत्पत्ति 
” १०४ २ एतस्मिन्नन्तरे देवाः सेन्द्रोपेन्द्राः समेत्य ते । 
धर्मविघ्नं तदा कतु दंत्यानामभवन्‌ द्विजाः ॥ 
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अविध्नं यज्ञदाना्ंः समभ्यच्यं महेश्वरम्‌ । 
ब्रह्माणं च हरि विप्रा छन्े स्सितवरा यतः ॥ 
पूत्राथं चव नारीणां नराणां कमंसिद्धये । 
विन्नेशं शंकरं खष्टु गणपं स्तोतुमहं थ ॥ 
इत्युक्त्वान्योन्यमनवं तुष्टुवुः शिवमीश्वरम्‌ । 
सुरेतरादिभिः सदा ह्यविन्नमथितो भवान्‌ ॥ 
ततः प्रस्रीदताद्‌ भवान्‌ सुविघ्नकमंकारणम्‌ । 
सुरापक्ारकारिणामिहैष एव नो वरः ॥ 
ततस्तदा निशम्य वं पिनाकधृक्‌ सुरेडवरः 1 
गणेश्वरं सुरेरवरम्‌ वपुर्दधार स शिवः ॥ 
इमाननाच्रितं वरं तरिशुखपाशवारिणम्‌ । 
समस्तखोकसंभवं गजाननं तदाम्विका ॥। 


उपमन्य॒ को कथा 


एतस्मिन्नन्तरे देवः पिनाकी परमेङवरः । 
राक्ररूपं समास्थाय गन्तुं चक्रं मति तथा ॥ 


- एवमुक्त्वा स्थितं वीक्ष्य कृतांजलिपुटं द्विजम्‌ । 


प्राह गम्भीरया वाचा शक्रल्पवरो हरः ॥। 
तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रहि तपसानेन सुत्रत । 
ददामि चेप्सितान्‌ सवनि घौम्याग्रज महामते ॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन शक्र ण मुनिसत्तमः ॥ 
वरयामि क्वे भक्तिमित्युवाच कृतांजलिः । 
ततो निज्धम्य वचनं मुनेः कृपितवत्‌ प्रभुः । 

प्राहु सव्यग्रमीरानः हाक्ररूपधरः स्वयम्‌ ।1 
मद्टक्तो भव विप्रवं मामेवार्चय सवंदा। 
ददामि सैः भद्रंते त्यज ख्दरं च निगंणम्‌ । 
ततः शक्रस्य वचनं क्षुत्वा श्रोत्रविदारणम्‌ ॥ 
उपमच्युरिदं प्राहु जपन्‌ पंचाक्षरं शुभम्‌ । 
शरुत्वा निन्दां भवस्याथ तत्क्षणादेव संत्यजेत्‌ । 
स्वदेहं तं निहत्याशु शिवलोकं स गच्छति ॥। 
यो वाचोत्पाय्येज्जिह्वां हिवनिन्दां रतस्य च ॥ 
त्रिःसप्तकुलमू्ध,. त्य शिवलोकं स गच्छति ॥ 
आस्तां तावन्‌ ममेच्छायाः क्षीरं प्रति सुराधमम्‌ 
निहत्य त्वां शिवास्त्रण त्यजाम्येतत्‌ कडेवरम्‌ " 


। 
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४; 
४९ दुद्रुवुः सवंतो दिक्षु स््ास्त्वेकादशद्रूततम्‌ ॥ 


रोवमत 


इ्लो०ऽ 


लेवों की श्रेष्ठता 


२० अन्यभक्तसहल भ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 


विष्णुभक्तसहस्र म्यो रुद्रभक्तो विशिभ्यते । 
शुद्रभक्तात्‌ परतरो नास्ति कोके न संशयः ॥। 


२१ तस्मात्तु वेष्णवं चापि सद्रमक्तमथापि वा । 


पूजयेत्‌ सवंयत्नेन ध्म कर्माथंमुक्तये ॥। 
रिवोपासना का फल 


इ३४ सर्वावस्थां गतो वापि मूक्तोऽयं सवंपातकंः । 


शिवघ्यानान्ना संदेहो यथा रद्रस्तथा स्वयम्‌ ॥ 


३५ हत्वा भीत्वा च भ्रूतानि भुक्त्वा चान्यतोऽपि वा। 


शिवमेकं सकृत्‌ स्मृत्वा सवंपापंः प्रमुच्यते ॥ 
तराह एुराण 
शिव ओर विष्णु का तादारम्प 
श्लो० 
७ येयं मृतिभंगवतः शंकर आसं स्वयं हरिः॥। 
विष्णु कौ श्रेष्ठता 
१५ सच नारायणो देवः कृते युगवरे प्रभुः 1 
१६ त्रेतायां रुद्ररूपस्तु द्वापरे यज्ञम्‌ तिमान्‌ ॥ 
दक्षयज्ञविध्वंस 
४ तस्य ब्रह्मा शुभां कन्यां भाययिं मूत्तिसंभवाम्‌ । 
गौरीनाम्नीं स्वयं देवीं भारतीं तां ददौ पिता ॥ 
तस्मिन निमग्ने देवेशे तां ब्रह्मा कन्यकां पुनः । 
अन्तःशरीरगां कृत्वा गौरीं परम्योभिनीम्‌ ॥ 
९ पुनः सिसृक्षुभंगवान्‌ असृजत्‌ सप्त मानसान्‌ । ` 
दक्ष च तत आरभ्य प्रजाः सम्यग्विवधिताः 1 **** °“ 


३८ ऋत्विजां मंत्रनिचयो नष्टो रद्रागमे तदा । 


विषरीतमिदं दष्ट्वा तदा सर्वेऽत्र त्विजः ॥ 


३९ ऊचुः सन्नह्यतां देवाः महद्वो भयमागतम्‌ । 


कटिचदायति बङ्वान्‌ असुरो ब्रह्मनिर्मितः ॥ 
यज्ञमागाथंमेतस्मिन्‌ क्रतौ परमदुकमे ॥ 
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२१ ६२ उभौ हरिहरौ देवौ रोके ख्याति गमिष्यथः । ८ 

५ ६५ ब्रह्मा लोकानुवाचेदं श्द्रभागोऽस्य दीयताम ।। ` । 

५ ६६ शख्दभागो ज्येष्ठमाग इतीयं वंदिकी श्रतिः । | 

२२ १ तस्मिन्‌ निवसतस्तस्य स्द्रस्य परमेष्ठिनः ॥ ॥ 
चुकोप गौरी देवस्य पितुव॑रमनुस्मरत्‌ । ॥ 

% २ चिन्तयामास देवस्य त्वनेनापहूतं पुरम्‌ । 


यज्ञो विष्वं सितो यस्मात्‌ तस्मादहं त्यजाम्यहम्‌ ॥ | 
, 





गणेशशजन्म | 
२३ ७ देवदेव महादेव शुरूपाणे त्रिलोचन । | \ 
चिन्नाथंमवश्लिष्टा्यम्‌ उत्पादयितुमहंसि ॥ ॥ 
% १३ मूद्धिमान्‌ अतितेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः । 
॥ १४ प्रदीप्तास्यो महादीप्तः कुमारो भासयन्‌ दिश्चः। 
परमेष्ठिगुणेयुक्तः साक्षाद्रुद्र इवापरः ॥ 
१ १६ तं दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः। 
उमाऽनिमेषनेत्राम्यां तमपदयच्च भामिनी ॥ 
9) १७ तं दृष्ट्वा कुपितो देवः स्त्रीभावं चंचल तथा । 
मत्वा कुमाररूपं तु शोभनं मोहनं दशाम्‌ ॥ ¦ 
न्‌ १८ ततः दाशाप तं देवं गणेशं परमेरवरः। 
कूमार गजवक्त्रस्त्वं प्रखम्बजठरस्तथा ॥ ॥ 
भविष्यसि तथा सपंख्पवीतगतिघ््‌- वम्‌ ॥ ‹ 
+ २८ विनायको विघ्नकरो गजास्यो गणेरनामा च भवस्य पुत्रः 1 


एते च सं त्वपयान्तु भृत्या विनायकाः ऋ.रद्‌ खः प्रचण्डाः ॥ 


शिव ओर विष्णू का तादात्म्य 


२५. ४ पुरुषो विष्णुरि्युक्तः शिवो वा नामतः श्रुतः ॥ 
५ ५ अव्यक्तं तु उमा देवी श्रीर्वा पद्मनिभेक्षणा ॥ 
५ १८ त्रिशूरुपाणे पुरुषोत्तमाच्युत 
2 १९ त्वमादिदेवः पुरुषोत्तमो हरिः 

भवो महेशस्त्रिपुरान्तको विभुः । 
० २४ कपालमालिन्‌ शशिखण्डशेखर 


दमशानवासिन्‌ सितभस्मगुण्ठितं ॥ 





९). 


[, 4, 


शंवमतं 
स्कन्दजन्म 
अध्या० श्लो 
२५ ३२. एवमुक्त्वा हरो देवान्‌ विसृज्य स्वांगसंस्विताम्‌ ' 
दातं सक्षोभयामास पुत्रहेतोः परन्तप ॥ 
५ ३३ तस्य क्षोभयतः शक्ति ज्वलनाक्तसमप्रभः । 
कुमारः सहजां वाक्त विश्नज॒ज्ञानंकशाक्िनीम्‌ ॥ 
त ३४ उत्पत्तिस्तस्य राजेन्द्र बहुरूपा व्यवस्थिता । 
मन्वन्तरेष्वनेकेषु देवसेनापतिः किल ॥ 


कात्यायनी 
२८ २४ एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद्‌ अयोनिजा । 
>) २५ शुक्लाम्बरधरा कन्या सक्किरीटोज्ज्वखानना ॥। 


अष्टाभिर्बाहुभि्युक्ता दिन्यप्रहुरणोद्यता । 
४ २६ चक खङ्ध गदां पाशं शंखं घंटां तथा धनुः '। 

धारयन्ती तथा चान्यान्‌ बद्धतूणा जखाद्‌वदहदिः । 
२७ निश्चक्राम महायोगा सिहवाहनवेगिता 


४ ३२ वेदमातर्‌ नमस्तुभ्यम्‌ अक्षरस्थे महेरदरि ॥ 
त्रिमूत्ति 

७१ २ तावत्‌ तस्यव रुद्रस्य देहस्थं कमलासनम्‌ । 

% ३ नारायणं च हृद्ये त्रसरेणुसुसृक्ष्मकम्‌ :। 


ज्वलद्‌ भास्करवर्णाभं पश्यामि भवदेहतः ।। 


विष्णुसेशिव का प्रादुर्भाव 


९० ३ तस्माद्‌ शुद्रोऽभवत्‌ देवी स च स्वंज्ञतां गतः । 
देवताओं की शक्तिके रूपमे देवी 
५, १९ नीरोत्पर्द्श्यामा मीलकरु चितमूर्धंजा । 
२० सुनासा सुरुकाटान्ता सुवक्त्रा सुप्रतिष्ठिता ॥ 
५ २४ किमान वेत्थ सुश्रोणीं स्वद्यक्ति परमेर्वरीम्‌ ॥ 
| चाभूण्डा | 
९६ ५२. चामृण्डे ज्वलमानास्ये तीक्ष्णद॑ष्टर महाबले । 
दरतयानस्थिते देवि प्रेतासनगते शिवे) 
9 ५३ कराले विकराठे च महाका करालिनि ॥ 


५ ४५४ काली करारी निक्रान्ता कालरात्रि नमोऽस्तुते 


अध्या 


श्लो 


१२ 
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१४ 


७१५ 
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७७ 


21 


॥# 
४७ 


२०६ 


` तन्तिङृत्तं शिरो घाचिहस्तरग्नं वद्रूव ह्‌ ॥ 


परिशिष्ट : पञ्चम अध्यायं २९३ 


व्रह्म शिरःकृन्तन 


मंत्रमाथयणं रद्र येन सद्यः प्रमु-च्यते ॥ 
कपालिन्‌ रुद्र बज्नोऽथ भव कंरात सुव्रत \। 
एवमुक्तस्तदा रुद्रो मविप्येर्नामनिर्भवः । 
कपालराब्दात्कु पितत्तच्छिरो विचक्तं ह्‌॥ 


ऋनि ` ऋ = > = क किः ॐ = 9 
गिरि मि 1 क 


। 


तस्मिन्‌ भिन्ने पृयक्‌ केशान्‌ गृहीत्वा भगवान्‌ भवः । 
यज्ञोपवीतं केशं तु महाःध्नाक्षमणी स्था । 
कपाठ्शकरं चंकमसुक्‌ पूर्णकरे स्थितम्‌ ! 

अपरं खण्डशः कृत्वा जटाजूटे न्यवेशयत । 

एवं कृत्या महादेवो वज्नामेमां वसुन्धराम्‌ ॥ 
परिधानं तु कौपीमं नग्नः कापालिकोऽभक्त्‌ । 


तराद्ु एुराग्र 

शिव का उत्कपं 
देवेषु च महान्‌ देवो सह्‌देवस्तत स्मृतः 1 
स्वं श्चत्वाच्च लोकानासवदरयत्वात्‌ तथेश्वरः ॥ 
हत्वा च्च स्मृतो ब्रह्मा भूतत्वाद्‌ भूत उच्यते । 
यस्मात्‌ पयेनुशेते च तस्मात्‌ पुरुप उच्यते ॥ 


देवो की उत्पत्ति 


तत्र यासा महाभागा शंकरस्याद्धकायिनी । 
प्रागुक्ता न मया तुभ्यं स्वी स्वयंमोमू खोद्‌गता । 
का्यद्धं दक्षिणं तस्याः शुक्रं वामं तथाऽसितम्‌ ॥ 
आत्मनं विभजस्वेति सोक्ता देवो स्वयंभुवा) 
सातु प्रोक्ता द्विधा धूता शुक्ला कृष्णा च वं द्विजाः ॥ 
शिव के भूतगण 

विवासान्‌ हरिकेशांश्च द्‌ ष्टिऽनारिच कपालिनः ॥ 
स्थुरुशीर्षानष्टदष्टरानुद्धिि ह्वा स्तिरोचनान्‌ ॥ 
मेदपांइचातिकायांश्च शितिक' ठोग्रमन्यवः ॥ 

जिव का नकुली अवतारं 


अष्टविशे पुत्रः प्राप्ते परिवतं क्रमागते । 
पराशरसुतः श्रीमान्‌ विष्णुखोकपितामहः॥ 
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शं बम॑तं 


तदा षष्ठेन चांशेन कृस्णः दुरुषसत्तंमः । 
वसुदेवाद्‌ यदुश्रेष्ठो वसुदेवो भविष्यति ॥ 

तदा चाहं भविष्यामि योगात्मा योगमायया । 
दिन्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वथ। सार्धं च {वष्णुना। 
भविष्य्रामि तदा ब्रहयन्‌ नक्ुखी नाम नामतः । 
त्रापि ममते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः । 
कुशिकड्चंव गारग्यंश्च विरवको रुष्ट एव च । 


लिगोत्पक्ति की कथा 


ततो ह्यपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः । 
शूगपाणिमेहादेवो हैमचीराम्बरच्छदः ॥ 
आगच्छत्‌ तत्र सोऽनन्तो नागभोगपतिहंरः 11 
प्रत्यासन्नमथायातं वर्का महाननम्‌ ! 
भूतभत्यद मतं दुष्डवा नाराषणमयात्रीवीत्‌ ॥ 
अप्रमेयो मह्‌ःवक्त्रो दष्टी व्यस्तदिरौरुटः 
दशशवाहुस्त्रशुखाङ्को नयनं विर्वतोमुखः ॥। 
दखोकश्रभुः स्वयं साक्षाद्‌ विकृतो मु जमेदद्धी । 
मेद णोध्वेन मटता नदप्रानोऽति भेरवम्‌ 1 

कः खल्वेष पुमान्‌ विष्णो तेजो राशिमं दाद्‌ तिः। 
व्याप्य सर्वा दिशो यादच इत एवाभि. दतंते 1 
कोऽयं भोः शंकरो नाम ह्यवयो व्यतिररिच्परते॥ 
मायायोगेदवरो घर्मो दुराधर्षो वरप्रदः) 
हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः पुरुषोन्ययः ॥ 
प्रधानमब्ययं ज्योतिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः। 
अस्य चंतानि नामानि निव्यं प्रसव-धर्मिणः। 
य: कः स इति दुःखातमृ ग्यते यतिभिः शिवः ॥ 
एष बीजी भवान्‌ बीजम हं योनिः सनावनः 1 
अस्मान्महत्तरं गद्य भूतमन्यन्न विद्ते: । 
महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पद्म्‌ ॥ 

द॑ धी भावेन चात्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः । 
निष्कलः सूकष्ममव्यक्तः सक्रलचर्च महेश्वरः ॥ 


शिवस्तुति (विष्णु ओौर ब्रह्मा द्वारा) 


उमेढायोदव्वमेद्धाय नमो वंकुण्ठरेतसे ॥ 
नमस्ते ह्यस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च ॥ 


विः चः अयो = दिनकरे कि सेक 


अध्या 


२१ 


49 


श्लो० 
९४ 
९०६ 
१०८ 
१०९ 
१२६ 
१२९ 
१३१ 
१३२ 
१३७ 


९१३८ 
१३९ 
१४ 
१५४ 
९६० 


१६२ 


२०५ 


२३ 


६२ 


परिशिष्ट : पञ्चम अष्याय २९. 


नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः ॥ 

दं त्यदानवसंघानां रक्षसां पतये नमः ॥ 

गन्वर्वाणां च पतये यक्षाणां पतये नमः ॥ 

नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते ह्रीमते नमः ॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्वस्त्राय कपदिने ॥ 

सुमेधसेऽक्ष मालाय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 

रक्षोघ्नाय मखघ्नाय क्लितिकण्टोष्वंरेतसे ॥ 

यरिहाय कृतान्ताय तिग्मायुधधराय च ॥ 

दरमशानरतिनित्याय नमस्त्यम्बकधारिणे 1 

नमस्ते प्राणपालाय धवमालाधराय च॥ 

नरनारीशरीं राय देव्याः प्रियकराय च ॥ 

नमोऽस्तु नृत्यरीखाय वाद्यनृत्यत्रियाय च । 

चरते कीउते चंव ऊकम्बोदरशरीरिणे ॥ 

जपो जप्यो महायोगी महादेवी महेद्वरः । 

पुरेशयो गुहावासी खेचरो रजनीचरः ॥ 

ब्रह्मण्यो ब्रह्मचारी च गोघ्नस्त्वं शिष्टपूजितः ॥। 

सांख्याः प्रकृतिभ्यः परमं त्वां विदित्वा- 

श्नीणघ्यानास्ते न मृत्यु विदन्ति ॥ 

योगेन त्वां व्यानिनो नित्ययुक्ता ज्ञात्वा मोगान्‌ संत्थजन्ते पुनस्तान्‌ । 
येऽन्ये मस्यास्त्वां प्रत्ना विदयुद्धास्ते कमं भिदिव्यभोगान्‌ भजन्ते । 


शिच ओर एकाद रद्र का तादात्म्य 


आत्मकादल् ये रुद्रा विहिताः प्राणहेतवः ॥ 
सोऽहमेकादशात्मा वं शूलहस्तः सहानुगः ॥ 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


प्रकाशं चाप्रकादां च जंगमं स्थावरं च यतु । 


` विश्वरूपमिदं सवं रुद्रनारायणात्मकम्‌ ॥। 


आत्मान प्रकृतिं विद्धि मां विद्धि पुरूपं डिवम्‌ । 
भवानंशरीरं मे त्वहं तव तथेव च ॥ 


शिव के भूतगणो की उत्पत्ति 


सक्रोधाविष्टनेत्रास्यामपतन्नश्रुविन्दवः ॥ 
ततस्तेभ्योऽश्रुविन्दुम्यो वातपित्तकफात्मकाः ॥ 


[म रि 7 3 11 2, ~ 7 
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शंवमत 


दक्षयज्चविध्वंस ... 


महाभागा महासच्वाः स्वस्तिकरम्यक्छृताः । . 
प्रकीणंकेशाः स्पस्ति प्रादुभू ता महाविषाः ॥ 
दक्षस्यासन्‌ सुता ह्यष्टौ कान्याः याः कीतिताः मय! ॥ 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या यम्बकस्य वं । 
नाजुहावात्मजां तां वं दक्षोरुद्रम्भिद्धिषन्‌ ॥ 

ततो ज्ञात्वा सती सर्वाः स्वसः प्राप्ताः पितुगंहम्‌ । 
जगाम साप्यनाहूता सती तत्‌ स्वं पितुम्‌ ॥ 
ततोऽत्रवीत्‌ सा पितरं देवी क्रोधादमपिता। 
यवीयसीभ्यो ज्यायसीं छि तु पूजामिमां प्रभो ॥ 
असमतावज्ञाय कृतवानसि गहिताम्‌ !। 
एवमुक्तोऽत्रवीदेनां दत्तः संरक्तखोचनः ॥ 

त्वं तु श्रेष्ठा वरिष्ठा च पूज्या वाखा सदा मम। 
तासां ये चंव भर्तारस्ते मे बहुश्रुताः सदा ॥। 
गुणौद्चवाधिकाः इलाव्याः सर्वे ते व्यम्बकात्‌ सति ॥ 
तेन त्वां न वुभ्रूषामि प्रतिकूखो हिमे भवः। 
ततस्तेनावमानेव सती दुःखादमपिता । 

अत्रवीद्‌ वचनं देवी नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥ 
यत्राहेमुपपत्स्येऽहं पुनद हैन भास्वता । 
तत्राप्यहुमसम्मूढा सं प्रता वामिकी पुनः। 

गच्छैयं धमंपत्नीत्वं त्यम्बकस्यंव वर्मतः ॥ 

यस्मात्वं मठ्छृते ऋ रम्रषीन्‌ व्याहृतवानसि । 
तस्मात्साधं सुरेयेज्ञे न त्वां यक्ष्यन्ति वं दिजः ॥ 
हुत्वाहृति ततः कूरः अपस्त्यक्ष्यन्ति कमसु । 

इहैव वत्स्यसि तथा दिवं हित्वा युगक्षयात्‌ ॥ 

पूज्यं तु पशुभर्तारं कस्मान्नाह्वयसे प्रमुम्‌ ॥ 
एतन्मखेराय सुदर्णपात्र हविः समस्तं विधिमंत्रपूतम्‌ 1 
विष्णोनंयाम्यप्रतिमस्य सवं ` प्रभोतिमो ह्याहवनीयनित्यम्‌ ॥ 
सुररेव महा भागे सवंमेतदनुष्ठितम्‌ । 

यज्ञेषु मम सर्वेषु न भाग उपकसत्पितः 11 

गजेन्द्रकणं -गोकर्णपाणिकवर्णा नमोस्तु ते । 

नमो नतं नगीकाय“-“ˆ“मुखवादित्रकारिणे.*“~ 
शिल्पिनां श्रेष्ठः सर्वशित्पप्रततंकः । 
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सर्वस्त्वं ॒सर्वंगो देव सर्वभरुतपतिर्भेवान्‌ । 
स्व॑भूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमंत्रितः ॥ 


काल ओर शिव का तादात्म्य 


अहंकारादरुदन्‌ रुद्रः सदभ्रूतो ब्रह्मणस्त्रयः । 
स रुद्रो वत्सरस्तयां विजज्ञे नीलो हितः ॥ 


सागर-मन्थन ओर विषपान 


मथ्यमानेऽमृते पूर्वं क्षीरोदे सुरदानवंः । 
अग्रे समुत्थितं तस्मिन्‌ विषं कालानलप्रभम्‌ ॥ 
निदंग्वो रक्तगौराङ्खः कृतङ्ृष्णो जनादंनः । 
ब्रह्मणे चेव स्द्राय विष्णवे चंव ते नमः॥ 
सांख्याय चंव योगाय भूतग्रामाय वं नमः। 
कपदिने करालाय बंकराय कपालिनि ॥ 
विरूपायंकरूपाय शिवाय वरदाय च ॥ 
व्यक्ताय चंवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वं नमः । 
भक्तानामात्िनाश्चाय नरनारायणाय च॥ 
नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय दिखण्डिने 
भवानग्रयस्य भोक्ता वं भवांश्च व वरः प्रमु: ॥ 

त्वामृतेऽन्यो महदेव विषं सोद न शक्यते । 

कण्ठः समभवत्‌ तूणं कृष्णो मे वर्वणिनि ॥ 

त्वमेव विष्णुरचतुराननस्त्वं, त्वमेव मृत्युं रदस्त्वमेव । 
त्वमेव सवंस्य चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये चगोप्ता ॥ 


शिव की स्वेश्रेष्ठता 


येन हि ब्रह्मणा साधं सृष्टा लोकाइच मायया । 
लि गोत्पत्ति को कथा 


उत्तरां दिशमास्थाय ज्वाङादृष्टाप्यविष्ठिता । 
तस्य ज्वाङुस्य मघ्ये तु पर्यावो विपुलभ्रभम्‌ ॥। 
प्रादेमात्रमव्यक्तं लिगं परमदीपितम्‌ । 
अस्य लिगस्य योऽन्तं वं गच्छते मंत्रकारणम्‌ ॥ 
धोशूडपिणमत्यर्थं भिन्दतमिव रोदसी ॥ 
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हंवम॑तं 


परमेष्ठी परं ब्रह्म अक्षरं परमं पदम्‌ । 
श्रेष्ठत्वं वाभदेवद्च रुद्रः स्कन्दः रिवः प्रभुः ॥ 
भूमेर्गन्यो रसर्च।पां तेजोरूपं महेश्वर ॥ 
त्वं कर्ता सवभूतानां कारो मृत्युयंमोऽन्तकः ॥ 
व्याखयज्ञोपवीती च सुराणाममयंकरः॥ 


एकेडवर शिव 


एकः स्वयं मुवः काठस्त्रिभिस्त्रीन्‌ करोति यः ॥ ^ 
सृजते चानुगृह णाति प्रजाः संहरते तथा ॥ 
एका तन: स्मृता वेदे धमंशास्त्रे पुरातने । 
सांख्ययोगपरर्वीरिः पृथगेवेकदशिभि ।। 

एकत्वे च पुथक्त्वे च तासु भिन्नः प्रजास्विह । 
इदं परं इदं नेति त्र्‌ वन्तो भिन्नदर्शनाः । 
बरह्माणं कारणं केचित्‌ केचित्‌ प्राहुः प्रजापतिम्‌ । 
केचिच्छिवं परत्वेन प्राहुविष्ण्‌ तथापरे । 
अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचेतस्ता । 
एकात्मा स त्रिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजाः । 
एतेषां तु त्रयाणां तु वि्च॑रन्त्यन्तरं जनाः ॥ 


स्कन्दजनम की कथा 


अन्योऽन्यप्रीति रनयो रमाश्ंकरयोरथ ॥ 
रङेषसंसक्तयोज्ञत्वा शंकितः किर वृत्रहा 1 
ताभ्यां मथ॒नसक्ताम्याम्‌ अपत्योद्धूवमीरुणा 1 

तयोः सकशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः ॥ 
उमदेहं समूत्सृज्य शुक्र भ्रमौ विसजितम्‌ । 

ततो रुपितया देव्या राप्तोऽग्निः शांशपायनः 1 
यस्मान्‌ मय्यविच्रप्तायां रतिविघ्नं हुताशन 1 
कृतवान्‌ अस्य कर्तव्यं तस्मातत्वमसि दुमंतिः ॥। 

गभं त्वं धारय त्वेवभेषा ते दण्डधारणा 11**°.“" 


शिवस्तुति 


गिरीश्लायाकनेत्राय यत्तिने जाम्बवाय च । 
खष्टर धत्रं तया होत्रे ह्रं च क्षपणाय च ॥ 
नित्याय चाथख्गिाय सूक्ष्माय चेतनाय च । + 
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शिवभक्तो का स्वरूप 


2, न 
ता 1 किः ~ ककः को जायो आदधत कनकः 


अध्या श्लो 


१०१ ३११ द्रीमन्तः सुरजिताः दान्ता शौयंयुक्ता ह्यलोलुपाः । 

मन्याहाराइ्च मात्राख्च आह्मारामलजितेन्द्रियाः ॥ । 
रः ३१२ जितद्वन्द्रा महोत्साहाः सौम्या विगतमत्सराः ॥ | 
३१३ कमणा मनसा वाचा दिशरद्धेनान्तरात्मना । 

अनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्न ये महेदवरम्‌ ॥ 

भस्मनाथ शिव 

११२ ५२३ भष्मकूटे भस्मनायं नत्वा च तारयेत्‌ पितन्‌. 1 

त्यक्तपापो भवेन्मुक्तः संगमे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


विष्णु पुराण 


विष्णु ओर रिव का तादात्म्य 
भाग अध्याऽ श्लो 
१ ठ २१ शंकरो भगवान्‌ शौरिभृतिगौं री द्विजोत्तम ॥ 
~ ९ ६८ नमो नमो विशेषस्त्वं त्वं ब्रह्या त्वं पिनाकधृक्‌ ॥ 





सोम ओर तारा को कथा 


४ ६ ५-१३ अत्रेःसोमः'"-“" सच राजसूुयमकरोत्‌ । तत्प्रभावात्‌ .-.... चनं 
` मद आविवेश् । मदावलेपाच्च... ..-सकल्देवगुरोष् हस्पतेस्तारां 
नाम पत्नीं जहार ....... अंगिरसडच सकादादुपर्न्धविद्यो भगवान्‌ 
रुद्रो बृहस्पतेः साहाय्यम्‌ अकरोत्‌.......-ततहच भगवान्‌ अप्युश्चनसं 
 शंकरभसुरान्‌ देवांडच निवायं वृहस्पतेस्तारामदात्‌ । 


उषा ओर अनिरुद्ध को कथा 
५ ३३ २२ हरिशंकरयोयु द्मतीवासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥। 
% त २५ जम्माभिभूतश्च हरो रथोपस्थ उपाविद्त्‌ । 
न शशाक तथा योद्‌ ङष्णेनाक्लिष्टकमणा ॥ 
१ १, ४० स उपेत्याह्‌ गोविन्दं सामपूवंमुमापतिः ॥। 
१, %१ ४१ कष्ण कष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेशं परमानन्दमनादिनिधनं परम्‌ ॥ 
०१ ४ मया दत्तवरो दं त्यस्ततस्त्वां क्षामयाम्यदहम्‌ ॥ 
१). # ४६ युष्पदत्तवरो बाणो जीवतामेष शंकर । 
8 त्वद्वाक्यगौरवाद्‌ एतन्मया चक्रं निवतितम्‌ ॥ 
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दवमत 


मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमहंसि शंकर ॥ 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषाः भिन्नदशिनः ।। 


सौर पुराण 


शिव का उत्सगं 


विदवं तेना खिर व्याप्तं नान्यनेत्यत्रवीच्छ्‌.तिः ॥ 
एकोऽपि बहुधा भाति लीलया केवलः शिवः । 
ब्रह्मविष्ण्वा दिरूपेण देवदेवो महेडव रः । 
आत्मभूतान्महादेवाल्छी लाविग्रहरूपिणः । 
आदिसगे समुद म्‌तौ ब्रह्मविष्णू सुरोत्तमौ ॥ 
मुमुक्षुभिः सदा ष्येयः हिव एको निरंजनः ॥ 
तस्मिन्‌ ज्ञातेऽखिङं ज्ञातमित्याहुवं दवादिनः ॥ 

न दानेनं तपोभिर्वा नाइवमेवादिभिमंखंः ॥ 
भक्तये वानन्यया राजन्‌ ज्ञायये भगवान्‌ रिवः ॥ 
तस्य ज्ञानमयी शक्तिरव्यया गिरिजा शिवा। 
तय। सह महादेवः सृजत्यवति हन्ति च ॥ 
आचक्षते तयोर्भेदमज्ञा न परमार्थतः । 

अभेदः शिवयोः सिद्धो वह्िदाहकयोरिव ॥) 
माया सा परमा शक्तिरक्षरा गिरिजाग्यया । 
मायाविदवात्मको सद्रस्तज्ज्ात्वा ह्यमृती भवेत्‌ ॥। 
स्वात्मन्यव स्थितं देवं विश्व्या पिनमीशवरम्‌ । 
भक्त्या परमया राजन्‌ ज्ञात्वा पाड विमुच्यते ॥ 
असृजद्‌ योगिनां व्येयो नि्गणस्तु स्वयं रिवः ॥ 
यं प्रपश्यन्ति विद्वांसो योगिनः क्षपितांशयाः । 
नियम्य करणग्रामं स एवात्मा महेश्वरः ॥ 
बालाग्रमात्र हतपस्मं स्थितं देवमुमापतिम्‌ । 
येऽनुपश्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्ति दा श्वती ॥ 
त॒च्राक्षयः परो धमं: रिवघमे। सनातनः ॥ 
करुवंन्नपि सदा पापं सङ्ृदेवाचंयेच्छिवम्‌ । 
प्यते न स पापेन याति माहेश्व रंपदम्‌ ॥ 
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दक्षयज्ञ-विध्वंस् ` 


वरं निवाय मनसि शंमुना सह्‌ सत्रताः 1 

दक्षः प्राचेतसो यन्नमकरोज्‌जाद्ववीतटे ॥ 

देवान्‌ सर्वाड्च भागार्थमाहूतान्‌ पद्मसंभवः । 
दृष्ट्वा शिवेन रदितान्‌ दक्षं प्रत्येवमत्रवीत्‌ । 
अहो दक्ष महामूढ दुबरद्धे कि कृतं त्वया । 

देवाः सवं समाहूताः शंकरेण विना कथम्‌ । 

यस्य पादरजःस्पराद्‌ ब्रह्मत्वं प्राप्तवान अहम्‌ । 
दाङ््किणापि सदा मूर्ध्ना धायते कः शिवात्परः ॥ 
यस्य वामाङ्कजो विष्णुदंक्षिणाङ्खाद्‌ भवाम्यहम्‌ । 
यस्याज्ञयाखिरुं विदवं सूर्यो भ्रमति सर्वदा ॥ 
साच शक्तिः परा गौरी स्वेच्छादिग्रहुचारिणी 11 
कस्तां जनाति विद्वेशी मीदवराधंशरीरिणीम्‌ । 
अहं नाद्यापि जानामि चक्री दाक्रस्य का कृथा ॥ 
एक एवेति यो स्द्रो सवंवेदेषु गीयते । 

तस्य प्रसादलेशेन मुक्तिर्भवति किंकरी ॥*“““ ^“ 
नाहं नारायणाद्‌ देवात्‌ पइयाम्यन्यं द्विजोत्तम । 
कारणं सवंवस्तूनां नास्तीत्येव सुनिरचितम्‌ ॥ 


भक्ति पर जोर 

मद्भक्तः सवंदा स्कन्द मत्प्रियो न गुणाधिकः । 
सर्वादी सवं मक्षी वा सर्वाचारविखोपकः ॥। 
मत्परो वाङ मनःकायेमु क्त एवन न संशयः । 
तुष्टोऽहं भक्तिलेशेन क्षिप्रं यच्छे परमं पदम्‌ ॥। 
वैष्णवानां सहं म्थो शिव भक्तो विशिष्यते ॥ 
भक्तिगम्यस्त्वहं वत्स मम पोगो हि दुकुंभः ॥ 
अहमात्मा विभुः शुद्धः स्फटिकोपलस्निभः । 
उपाधिरहितः शान्तः स्वयं ज्यो तिःप्रका्चकः । 





माहेरवर योग 
मय्येकचित्तता योग इति पुवं निरूपितम्‌ । 
साधनान्यष्टया तस्य प्रवक्ष्याम्यधुना श्णु \। 


[ यह साधन हँ :--यम, नियम, जासन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, समाधि ओर 
.„ ध्यान |। ; 





३०२ 


अध्याण 


। = 
च 


६) 
९4 


- २४ 


३६ 


श्लो० 


३ 


३ 


॥# 


६८ 


३१ 
३२ 
२५ 


२६ 
२७ 
२ 


१९ 


२० 


२३ 


क्षेवमत 
अनंगत्रयोदशो ब्रते 


पुरा देवेन ख्रण दग्धः कामो दुरासदः । 
उपोषिता तिथिस्तेन तेनानंगत्रयोदशी ॥ 2 


त्रिमूति को एकता 


त्रिधा भिन्नोऽस्म्यह्‌ ब्रह्म-विष्णु-हराख्यया । 
सर्गरक्षाख्यगणं निगुणोऽदं सश्चयः ॥ 
भक्ति द्वारा शिवदशंन प 
तदीयं तरिविषं रूपं स्यं सृक्ष्ममतःपरम्‌ । 
अस्मदायं: सुरंद्द्यं स्थर सूक्ष्मं तु योगिर्भिः॥ 
ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दमव्यवम्‌। 
तच्निष्ठंस्तत्परेभंक्तं द्‌ श्यते व्रतमा स्थितः ॥ 
किव ओर विष्णु का एेक्य 
नवाभ्यां विद्यते भेदो मच्छक्तिस्त्व न संशयः ॥ 
प्रमेइवर शिव 
त्वमेक वाहुः पुरुषं पुराणम्‌ अ।दित्यवणं तमसःपरस्तात्‌ । 
त्वभात्मतत्वं परमाथ शब्दं भवन्तमाहुः शिवमेव केचित्‌ ॥ 
वेदान्तगुह्योपनिषत्दु गीतः, सदाशिवस्त्वं परमेश्व रोऽसि ॥ 


शिवभक्त दानव 


हन्तग्य।स्ते कथं दं त्या महादेवपरायणाः ॥ 
तरं खोक्यमपि यो हृत्वा महादेवपरायणः 1] 
कस्तं निहन्ता व्रंलोक्ये विना शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ ` 


शिवद्रारा गणेशपूजा 


स्व कार्याविध्नकर्तारं देवं दुष्ट्वा विनाग्रकम्‌ 1 

संपूज्य भक्ष्यमोज्यंश्च फलञ्च विविधं शुभः ॥ 

उण्डेरर्मोदक स्च व पष्पंर्दथि मनोहरः । 

एवं संपूज्य भगवान्‌ पुरं दग्धु जगाम ह ॥ 
उपमन्यु को कथा 


भक्ति शुन्यं याचे शिवादेव न चान्यथा ॥ व 
अलमन्यं वरः शक्र तरद्खं र्व चंचलः 11.“ 


7 णी का 


"किक वकः चहिये 


डे | 
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कि तेन पावंतीशेन निगुणेन महात्मना । 
क्रितं मुनिचादूं र तस्मान्मत्तो वरं यणु 11*-*-*° 

शिवनिन्दाकरं दृष्ट्वा घातयित्वा प्रयत्नतः । 

दत्वात्मानं पुनर्य॑स्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


शिव का उत्कषं 


चतुष्वेपि च वेदेषु पुराणेषु च स्वंशः 1 

श्री महेशात्परो देवो न खमानोऽस्ति कश्चन ॥ 

केचिल्खोका महेशानं त्यक्त्वा केशव क्रिकराः । 

तत्र॒ क्रि कारणं सूत वद संरायनाश्चक 
न्तका स्भरन्त्येव प्रायेण गर्डघ्वजम्‌ । 

विद्यमाने शिवे विष्णोः प्रमौ श्रौपावंक्तीपतौ ॥ 

यदा यदा प्रसन्नोऽभ्रूद्‌ भक्तिभावेन वृजटिः 1 

विर्णुर्ना राधितो भक्त्या तदासौ दत्तवान्‌ वरान्‌ ॥ 

हेतुना तेन विश्रेद्ाः शिवं जानन्ति केचन । 

प्रायेण विऽणुनामानि गृह्‌.णन्ति वरदानतः !1 

विष्णोः स्मरणमात्रेण सवंपापक्षयो भवेत्‌ । 

शंमुप्रसाद एवेष नात्र कार्या विचारणा 11.“ 

जन्मादिकारणं शंभु विष्णु ब्रह्मदिपवंजम्‌ । 

न जानन्ति महामूर्खा विष्णुमायाविमोदहिताः 

न चावकिोन वं बौद्धो न जनो यवनोऽपिवा 1 

कापालिको कौलिको वा तरिमिन्‌ राज्ये विशेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 

क्षिवद्धेष्टा महापापप्रेरकः शिवनिन्दकः । 

दम्भेन यदि तद्राज्ये चिवनिन्दा कता भवेत्‌ । 

तदा तस्पूरवंजाः सवं नरकं यान्ति दारुणम्‌ । 

करचाण्डाकः शिवं ब्र यात्‌ साधारण्येन विष्णुना । 

यस्य प्रसादाद्‌ वं कुण्ठः प्राप्तवान्‌ ईद्‌.शं पदम्‌ ॥1*““ “^. 

राजन्‌ वेदार्थविज्ञने बहवो मोहिता जनाः ॥ 

शिवपूजारताः सन्तो नानादंवतपुजकाः ॥ 

एको विष्णुनं द्वितीयो ध्येयः किन्त्वितरंः सुरः: । 

करर च क्ररकर्माणं शंकरं मन्यते कथम्‌ 11"*““““ 

अनादिना प्रमाणेन वेदेन प्रोच्यते शिवः। 

विष्णोरप्यच्रिको विप्रः संपूज्यो न कथं भवेत्‌ ॥। 





३५४ र वमतं 


अध्याऽ इ्लो० 


३८ ९१ शिवादिषु पुराणेषु प्रोच्यते शंकरो महान्‌ । 

, सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्यन्‌ शिवाचारेषु सर्वतः ॥ 
„४ ९३ नेकाग्रमनसस्ते तु येऽचयन्तीह धूर्जटिम्‌ । 
4 दम्ानवासी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकवग्‌ भवः ॥ 
१ ९४ सपंहारः कथं सेव्यः विषधारी जटाधरः ॥। 


तस्माद्विष्णुः सदा सेव्यः सुन्दरः कमरापतिः ।। 


विष्णु द्वारा शिव-प्रशंसा 


३९ १४ मत्स्वामिनोऽवगणना न हि सक्यते म, 
कृत्वापि पूज्यतममूत्तिमिमं गिरीशम्‌ । 
नो मन्यते तदिह वज्रस्तमं ममेव ॥ 

५? १६ अस्ति सवं वरारोहे मयि तत्तथ्यमेवहि । 
श्रीमन्महेडव राल्कन्धं मदीयं न हि किंचन ॥ 

¢ १५ वेदवेदांगवेतणां सहसाण्य ग्रजन्मनाम्‌ ॥ 


हननान्मुच्यते जीवो न तु श्रीशिवहेखनात्‌ ॥ 
५ २२ स्वामी मदीयः श्रीकण्ठस्तस्य दासोऽस्मि सवदा ।। 


शिव ओौर विष्णु का तादात्म्य 





४० १ सूत भद्रं समाचक्ष्व सेवको यस्य माधवः । 
श्रीमहेशस्य विष्णोड्च तुल्यत्वं ब्रवते कथम्‌ '। 
२ ब्रूवन्ति तुल्यतां केचित्‌ वंपरीत्येन केचन ¦ 
एकत्वं केचिदीशेन केशवस्य वदन्ति हि 1 
५ ३ भत्र सिद्धान्तमर्यादां ब्रहि तत्वेन सूतज ।1*“"“*" 
५? ९ अद्रतं शिवमीश्ानमन्ञात्वा नव मुच्यते 1 


शिवभक्तो को अल्पसंख्या 
^ १० घोरे कलियुगे प्राप्ते श्रीशंकरपराड मुखाः 1 
मविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति द्रं पायनोञ््रवीत्‌ ।' 
| शिव का उत्कषं 


- ,; १६ न्यूनतां तस्ययो ब्रते क्मचाण्डाङ उच्यते । 
| । १७ तेन तुल्यो यदा विष्णुत्रह्या वा यदि गद्यते । 
षष्ठिवर्ष सहस्राणि निष्ठायां जायते कृमिः ॥ 





ऋ कक क ता 1 


त को ननो क य वाः कक क 


मअरध्वाऽ 
४१ 


दे 


४९ 


श्लो० 


१० 


१०६ 
१०७ 


११० 


४१ 
#. 


परिशिष्ट : पञ्वम अध्यायं ३०५ 


विष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा 


लिगं तत्र प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्वोदकंः शुभैः ॥ 
त्वरिताख्येन दर्दरेण संपूज्य च महेश्वरम्‌ । 
ततो नाम्नां सहस्रेण तुष्टाव परमेरवरम्‌ । 


हिव की उपाधिर्यां 


वेदान्तसारसंदोह्‌ः*°°*“. 
मष्टमूतिः-“"विषवमूतिः* * 
नागचूडः-""दुर्वाक्ाः - "ˆ 
विदाङाक्षो महाव्याधः 

मह पिकपिकाचार्यः* ˆ 
चिवो भिषगनुत्तमम्‌ । 

पंच विशतितत्वस्यः** ˆ““ 
क्षपणः क्षामः **“““" 
उन्मत्तवेशः प्रच्छन्नः ˆ“ ˆ“ 
भक्तिगम्यः परब्रह्म * 
निशाचरः प्रेतचारी ˆ*ˆ*““ 
नतंकः सवंनायकः “ˆ °“ 
चामुण्डी जनक्डचारः" ˆ“ 
नग्नो नरनव्रतधरः 
लिगाध्यक्षः सुराष्यक्षः 
विष्णुकन्धरपातनः ˆ" ˆ“ 


लिंग का उत्कषं 
आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम्‌ । 
प्रणवेनंव मन्त्रेण पूजयेल्किगमूधंनि ॥। 
उमामहेर्वरत्रत 
[ लिगपुराण अध्याय ठय के समान हो 1| 
देवी का वणेन 


नानारूपधरा संवमवतीर्यव पावती । 
धम॑संस्थापनार्थाय निघ्नती दं त्यदानवान्‌ 1 
परमात्मा यथा सद्र एकोऽपि बहुधा स्थितः 1 
प्रयोजनवशाद्‌ देवी संकापि बहुधा भवेत्‌ 11*“ “““ 








९६ | शँ बम॑तं 


अध्या< रलो० 

६३ बभूवा तरूपा सा त्रिनेत्रा चन्द्रशेखरा ॥ 

६४ सिहारूढ। महादेवी नानाशस्त्रास्त्रवारिणी । 
सुवकत्रा विरातिभुजा स्फ़ूजंद्‌ विद्‌ ट्लतोपमा ॥ 


उल्कानवमी को देवी को पूजा 


५० ३०. पृष्पंर्धूपश्च नं वचं: पयोदधिफलादिभिः ॥1 
भक्त्या संपूजयित्वंवं स्तुत्वा संप्रा थंवेत्‌ ततः ॥ 
»# ३६ अनेन विधिना वपं मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ 
ट ३७ ततः संवत्सरस्यान्ते भोजयित्वा कुमारिकाः । 


वस्त्रै राभरणौः पुज्याः प्रणिपत्य विसजंयेत्‌ ॥ 
३८ ` सस्क्मश्यङ्खां गां दद्यात्‌ सूविप्राय सुशोभनाम्‌ 1“ “" 
; ७१ गोत्राह्यणाचंनपरार्च रता स्वधमं 
ये मथ्मांसविमुखाः गुचयङ्च शवाः । 
सत्यप्रिया: सकल भ्रूतहिते रताङ्च 
तेषां च तुष्यति सदा सुमतेमडानी ॥ 


शिव का दाशंनिक रूप 


५४ ` १४ यदक्षरं निगुणमप्रमेयं, यज्ज्योतिरेकं प्रवदन्ति सन्तः। 
दूरंगमं देवमनन्तमूति नमामि सूक्ष्मं परमं पवित्रम्‌ ॥ 


शिव ओर पावती का एेक्य 





५५ ६ भेदोऽस्ति तत्वतो राजन्‌ न मे देवान्महेर्वरात्‌ । 
सिद्धमेवावयो रंक्यं वेदान्ता्थं विचारणात्‌ ॥ 

| 5 ८ अहं सर्वान्तरा शक्तिमया मायी महव रः । 

। अहमेका पराशक्तिरेक एव महेडव रः ॥ 


शिवोपासन का पुण्य 


६४ ३० नास्ति लिगार्च॑नात्‌ पुण्यमधिकं भुवनत्रये । 

ष ३१ शिगेऽचितेऽखिलं विश्वम चितं स्यान्न संशयः ॥ 
मायया मोहितात्मानो न जानन्ति महेश्वरम्‌ ॥ 
३४ पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ 
् ३५ शिवङ्गि वसन्त्येव तानि सर्वाणि नारद ॥ 

४४ दिवभक्तान्‌ वजंयित्वा स्वंषां शासको यमः । 


व द ` न रन्कोकन्यायोत र ककः 
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लि गोत्पत्ति 
अध्या श्लो० 
६६ १९ एकाणेवे पुरा घोरे नष्टे स्थावरजंगमे 1 
मम विष्णोः प्रवोवार्थमादि्भूतं शिवात्मकम्‌ ॥ 
५ २० ततःप्रभृत्यहं विष्णुभक्त्या परमया मुदा । 
किगमूतिघरं शान्तं पूजयावो वृषध्वजम्‌ ।। 
५१ २४ कृरु युद्ध मया साद्धं महमेव जगत्पतिः । 
अथवा भज मां देवं त्रं छोक्यस्याभयध्रदम्‌ 1। 
५, २७ श्रादुम्‌ तं तदा छिगमावयोदं पंहारि तत्‌ । 
१ २९ तस्मिन्‌ लिगि महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः । 
सहस्ररीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ।। 
न ३० अवनारीइव रोऽनन्तस्तेजो रादिद्‌ रासदः ॥ 
च्षिषतिियों की कथा 
६९ . ३४ अन्यद्‌ दारुवनं पुण्यं शंकरस्यादिवल्लमम्‌ । 
गिरिजापतिना यत्र मोहिता मुनिपत्नयः ॥ 
५; ५० मूनिस्त्रियः दिवं दृष्ट्वा मदनानलदीपिताः ॥ 
त ५१ त्यक्तरुज्जा विवस्वाङ्च ययुस्ता अनुशंकरम्‌ ॥ 
स्त्रीखूपधारिणं विष्णु सवं मुनिकूमारकाः ॥ 
४ ५२ अन्वगच्छन्‌ देवषं कामवाणप्रपीडिताः । 
तदद्धुः.तं तदा ज्ञात्वा कुपिता समूनयस्तदा । 
+ ५३ किगहीनं हरं कृत्वा गोपवेशधरं हरिम्‌ । 
तदाप्रभृति विपेन्द्र शिवामेखलसंज्ञिता ॥ 
र ५४ उभयोश्च॑व संयोगः सवंपापहरः शिवः ॥ 
तत्र ग्रन्थ 
कालत 
देवी का स्वरूप 
अध्या० खण्ड श्लो० न 
१: ३ १ कराक्वदनां घोरां मृक्तकेशीं चतुर्भुजाम्‌ । 


< 


३ 


कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाङाविभूषिताम्‌ ॥ 
सद्यच्छिन्नशिरःखडगवामाचोध्वंकराम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदं चेव दक्षिणोष्वधिपाणिकाम्‌ ॥ ` 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चंव दिगम्बरीम्‌ । 
कण्ठ़रावसक्तमृण्डारीगलद्रुधि रच चिताम्‌ ॥ 


२३०७ 








१, 


१५ 


१७ 


शंवमत 


घोररावां महारौद्रीं दमश्चानालयवासिनीम्‌ । 
बालाकंमण्डलाकारशोचनतृतीयान्विताम्‌ ॥ 
शव रूपमहादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ । 
हिवाभिर्घोररावाभिश्चतुदिक्ष्‌ समन्विताम्‌ ॥ 
महाकालेन च समां विपरीतरतातुराम्‌ । 
सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोख्हाम्‌ ॥ 


एवं संचिन्तयेत्कारीं सवंकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ 
देवी-पुजन विधि 


समन्तादापीनस्तनजघनवृग्‌यौवनवती 
रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तवमनुम्‌ । 
विवासास्त्वां ध्यायन्‌ गल्तिचिकु रस्तस्य वद्छगः 


, समस्ताः सिद्धीका मुवि चिरतरं जीवति कविः ॥ 


महामाता देवी 
प्रसृते संसारे जननि जगतीं पालयति च 
समस्तं क्षित्यादि प्रल्यसमये संहरति च । 
अतस्त्वां धातापि त्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि 
महेशोऽपि प्रायः सकरुमपि कि स्तौमि भवतीम्‌ ॥ 
देवी के विविध रूप 
ताय 
परत्याङीढपदा घोरां मृण्डमालाविम्‌ षिताम्‌ । 
बालाकंमण्डलाकाररोचनत्रयभूषिताम्‌ ॥ 
ज्वरुच्चितामघ्यगतां घोर द॑ष्टराकरालिनीम्‌ ॥ 


महाविद्या 
चतुम्‌जां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
महाभीमा करालास्यं शिदढधविद्याधरंयु ताम्‌ ॥ 
मुण्डमालावकीकीर्णा मूक्तकेशीं स्मिताननाम्‌ । 
एवं ध्यायेत्‌ महादेवीं सवं कामाथंसिद्धये ॥ 
देवी द्वारा शिव ओद विष्णु का सृजन 
जाद्यामशेषजमनीमरविन्दयोने- 
विभ्णोः चिवस्य च वपुः प्रतिपादयित्री । 
सृष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां श्रयाणाम्‌ । 
स्तुत्वा गिरं विमरयाम्यहमम्बिके त्वाम्‌ ॥ 


ज > जकः व 


न 1 कक 


* शके 


जभध्पा० 
॥. 
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कुलचूडामणितंत्र 
देवी का उत्कषं 


यदि मां विद्धि स्वंज्ञः क्व चाम्नायः क्व याजनम्‌ । 
न विद्धि मां चेत्‌ सवज्ञः क्व चाम्नायः क्व याजनम्‌ ॥ 
नारीरूपं समास्थाय सृष्टिसारं मदात्मकम्‌ । 
भवन्तं भावयोगध्यं गुर ज्ञातु विज भिता॥ 
कौल सिद्धान्तो का गुप्त रखा जाना 
सवंज्ञं सवंदं गुह्य तत्वबोधप्रबोधकम्‌ ॥ 
न मया विष्णवे प्रोक्तः न धात्र गणपाय च।॥। 
रमरान-मूमि मे देवी की पूजा 
्यायेत्‌ काकीं करालास्यं द॑ष्टरालोनविलोचनाम्‌ । 
स्फुरच्छवकरश्रेणिकृतकाचीं दिगम्बरीम्‌ ॥ 
कुलाणेव तंत्र 
श्िववणंन 
अस्ति देवी परब्रह्मस्वरूषी निष्कलः शिवः । 
खवंज्ञः सवंकर्ता च स्वंशी निमलाशयः ॥ 
अयं ज्योतिरनायन्तो निविकारः परात्परः । 
निगु णः सच्चिदानन्दस्तदं शा जीवसंज्ञकाः ॥ 
ब्रह्मा ओर विष्णुकोतंतव काज्ञनन होना 
ब्रह्मविष्णृगुहादिम्यो न मया कथितं श्रिये 
कथयामि तव स्नेहात्‌ अणुष्वं काग्रमानसा ॥ 
त्वयायं गोपितग्यं हि न देयं यस्य क्यवित। 
देय भक्ताय शिष्याय अन्यथा पतनं भवेत्‌ 11 
तत्रवेदोकासाररहं 
मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहाणंवम्‌ । 
सर्वज्ञेन मया देवि कुक्धमं: समृद्ध तः“॥ 
कौलों को जनसाघारण द्वारा निग्दा 
निन्दन्तु बान्धवाः सवं त्यजन्तु स्त्रीसुतादय : ॥ 
जना हसन्तु मां दृष्ट्वा राजानो दण्डयन्तु वा ॥ 


सेवे सेवे युन: सेवे त्वामेव परदेवते । 
त्वत्कमं नव मुचामि मनोवाककायकमममिः॥ 





३१० शेवमत 


अध्या० रलो 
कौल सिद्धान्तो का गुप्त रखा जना 


३ वेदशास्तरपराणानि प्रकाश्यानि कुलेडवरि ॥। 
रहश्यातिर्हस्यानि कुर्शास्त्राणि पार्वति ॥। 


| मदिरा को प्रशंसा 
४ सुरादशंनमात्रे ण सवं पापंः प्रमुच्यते । 
| तदगन्धघ्राणभात्रोण शतक्रतुफल रमेत्‌. । 
तस्य संदज्ं मात्रेण तीथंकोटिफरु भेत्‌ । 
देवि ] तत्पानतः साक्षाल्लमेन्परुक्ति चतुविवाम्‌ ॥ 
यथा क्रतुषु विप्राणां सोमपानं विधीयते । 
मद्यपानं तथा कार्यं समग्रामोगमोक्षरम्‌ ॥ 


प्रमत्तावस्था द्वारा मोक्षप्राप्तिः 


| ७. यावन्नेन्द्रियवे कल्यं यावन्नोन्मुखविक्रिया । 

| तावद्यः पिवते मद्य स मुक्तो नात्र संशयः 

| पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भ्रूतङे 1 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्ते ॥। 
आनन्दात्‌ तृप्यते देवी मूछनाद्‌ भं रवः स्वयम्‌ । 
वमनात्‌ सवं देवाङ्च तस्मात्‌ त्रिविध माचरेत्‌ ॥! 





. कौल-संस्क।रो मे प्रमत्त विलास 


ठ चक्रंऽस्मिन्‌ योगिनी वीरा योगिन्यो मदमन्थराः । 
समाचरन्ति देवेशि ! यथोल्लासं मनोगतम्‌ । ` 
रन; पृच्छति पारव स्था विस्मृत्यात्पविचेष्टितम्‌ । 
विधाय वदने पात्रं निविण्णानि वसन्ति च ॥ 
यदन्यं पुरुषं मोह।त्‌ कान्तान्यमवलक्षते ॥। 
पुरुषः पुरुषं मोहादाक्गत्यङ्खनाङ्गनाम्‌ । 
पृच्छति स्वपति मुग्धा कस्त्वं काहुम्‌ इमि च के 
तेम्यो द्रोहं न कुर्वात नाहितं च समाचरेत्‌ । 
भक्त्या सग्राहयेत्‌ तच्च गोपयन्‌ मातरजारवत्‌ । 
चक्र मदाकुखान्‌ दुष्ट्वा चिन्तयेद्‌ देवताधिया ॥ 
प्रवृत्तं भे रवीचक्र सवं वर्णा द्विजातयः । 
निवृत्ते -मं रवीचक्रं खबे वर्णाः पृथक्पृथक्‌ | 


व प त 


ग 1 ` व, 
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मेथुन का महत्व 


मदक्कुम्भसहस्तरं स्तु मांसभारशतेरपि । 
न तुष्यामि वरारोहे ! भगख्गिामृतं विना ॥ 
न चक्रकं न पद्यांकं न वच्रांकम्‌ इदं जगत्‌ । 
चिगांक च भगांकं च तस्माच्छक्तिरिवात्मकम्‌ ॥1 
कोलो की भोगवृत्ति 
यावदासवगन्धः स्यात्‌ पशुः पशुपतिः स्वयम्‌ । 
विनालिमांसगन्वेन साक्षात्‌ पशुपतिः पशुः ॥ 
अनाचारः सदाचारस्त्वकायं कार्यमेव च । 
असत्यमपि सत्यं स्यात्‌ कौलिकानां कुङेरवरि ॥ 


कौत्नोपनिषत्‌ 


तांत्रिक सिद्धान्तो को गुप्त रखने का आदेज्ञ 

प्रकट्यां न कूर्यात्‌ `-* ` आत्मरहस्यं न वदेत्‌ । शिष्याय वदेत्‌ । 

अन्तःशाक्ता वहिःशंवा रोके वंष्णवा अयमेवाचारः-** ˆ“: 1 
तञ्जराजतत्र - 

तांत्रिक सिद्धान्तो को गप्तु रखने का आदेश 

गोप्यं स्वंप्रयत्नेन गोपनं तंत्रचोदितम्‌ ॥ 


देवोपजा का वेतालादि से सम्बन्ध 

निर्जने विपिने रात्रौ मासं त्रयंतु निमेयः 1 

यजेह वीं चक्रगतां सिद्द्रव्यसमन्विताम्‌ ॥ ` 1: 
तेन सिध्यन्ति वेतालास्तानाख्ह्य स्वेच्छया चरेत्‌ ॥ 

हमशाने चण्डिका गृहे निजने विपिनेऽपि वा । 

मघ्यरात्रे यजेद्‌ वीं कृष्णवस्त्रादिभ्रुषणः ॥ 


तंज्राभिधान तत्र 

शिवलिग का उत्कषं | 
एतत्पद्‌मान्तराङे निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम्‌, 
योनौ तत्कणिकायामित्तरश्चिवपदां किगचिद्धध्रकायाम्‌ । 
विद्य न्मालाविलासां परमकृख्पदां ब्रह्मसूत्रप्रनोधा म्‌, 
वेदानाम्‌ आदिबीजं स्थिरत रहदथदिचन्तयच्च क्रमेण ॥ 





३१२ शंवमतं 


प्रपचसार तञ 


पटल श्लो तत्रो कौ देवी उत्पत्ति 
१ २१ वंदिर्कस्तांतरिर्कार्चापि सर्वानित्थमुवाच ह्‌ । 
देवीं का उत्कषं 
; २६ प्रधानमिति धामाहूर्या शक्तिरिति कथ्यते । 
या युष्मान्‌ अपि मां नित्यं अत्रष्टभ्याऽतिवत्तंते ॥ 
त्रिपुरा देवो 
९ 5 आतास्रारकायुतामां ककल्तिशशिकखार जितप्तां त्रिनेत्रा, 


देवीं पूणन्दुवक्त्रां विधृतजपवटीपुस्तकाभीत्यमीष्टाम्‌ । 
पोनोत्त॒गस्तनार्ता्लिलसितविलग्नामसुक्पंकराज-- 
मुण्डसृड.मुण्डिताद्खीमरुणतरदूकलानुकेपां नमामि।। 
देवी ओर राक्ततियां 
1 ७ प्रभा माया जया सूक्ष्मा विशुद्धा नन्दिनी तथा । 
सुश्रभा विजया सवंसिद्धिदा नवमौ तथ ॥ 
गणेश ओर शक्तियों का साहचयं 
१७ २२ तीत्राज्वाकिनी नन्दा समोगदा कामरूपिणी चोग्रा । 
तेजोवती च सत्या संप्रोक्ता विघ्ननारिनी नवमी ॥ 
महानि्वाण तंत्र 
कलियुगमे तत्र का प्रचार 





, उल्लास इ्लो° 
र &  मघ्यामेव्यविचाराणां न शुद्धिः श्रौतकर्मणा । 
न संहिताद्यं : स्मृतिभिरिष्टसिद्धिनृ^णां भवेत्‌ ॥ 
2 ७ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं मयोच्यते । 


विना ह्यागममार्गण कलौ नास्ति गतिः प्रिये ॥ 


शिव का उत्कषे 
१० सवं्वंदंः पुराणेख्च स्मृतिभिः संहितादिभिः । 
प्रतिपाद्योऽस्मि नान्योऽस्ति प्रमुजगति मां विना 11 
शाक्तो के विभिन संप्रदाय 


` २४ शाक्ताः गोवा वेष्णवाश्च सौरगाणपतादयः॥ 


~ --- कि ---- 


नध्या० 


र्खो० 


१० 


परिशिष्ट : पञ्चमं अव्थायं ३१३ 


तत्रो का अत्राह्यण स्वरूप 
न तिथिनं च नक्षत्रं नं रारिगणनं तथा । 
कुलाकूकादिनियमो न संस्कारोऽत्र विद्यते ॥ 
सवंथा सिद्धमंत्रोऽयं नात्र कार्या विचारणा । 
देवी का उत्कषं 
त्वं परा प्रकृतिः साक्षाद्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । 
त्वत्तो जातं जगत्सवं ` त्वं जगज्जननी शिवे ॥ 


कौल-संस्कारों को प्रकट रूपसे करने का विधान 


७९ 


७५ 


२०२९ 


२०६ 


२०६ 


१३ 


१४ 


१९५ 


गोपनाद्धीयते सत्यं न गुप्तिरनृतं विना । 

तस्मात्‌ प्रकाशनं कुर्यात्‌ कौलिकः कुरुसाधनम्‌ ॥ 
कोल - संस्कारों मे गणेश-पुजा 

गणेशं क्षेत्रपारुं च वटुकं योगिनं तथा । 

गङ्कांच यमुनां चव लक्ष्मीं वाणी ततो यजेत्‌ 11 

मदिरा को दिव्यपद देना 

सुधादेग्यं वौषडन्तो मनुरस्याः प्रपूजने । 

मूलेन देवताबुद्धया दत्वा पुष्पांजलि ततः । 

दरयेद्‌ धूपदीपौ च घण्टा वादनपूवंकम्‌ ॥। 


मांस को परिशुद्धि 
मांसमानीय पुरतस्तिकोणमण्डरोपरि 1 
फटाभ॒ज्यवायुव द्भिनीजाम्यां मंत्रयेत्‌ त्रिधा । 
अपरिशुद्ध सुरापान से पाप 

शुद्धि विना मद्यपानं केवकं विषभक्षणम्‌ । 

मेथुन केवल स्वभार्यां से 
शेषत्वं महेश्चानि निर्वाजि प्रवे करौ 1 
श्वकीया केवला गेया सवंदोषविव जिता ॥ 

कौल-संस्कारों मे मितपान 
यावन्न चाख्येद्‌ द्‌ यावन्न चालयेन्मनः । 
तावत्‌ पानं प्रकुर्वीत पशुपानमतःपरम्‌ ॥ 











३१४ 


अश्पाऽ 


॥। 


१०७ 


श्लो 
१०४ 


१०५ 


१०७ 


१०८ 


१५४ 
१७२ 


१७३ 


११७ 


हांवमतं 


कौल-संस्कारों मे पंचतत्व का अर्थं 


महौषधं यज्जीवानां दुःखविस्मारक महत्‌ । 
आनन्दजनकं यच्च तदाद्यातत्त्वलक्षणम्‌ ॥ 
ग्राम्यवायव्यवन्यानाम्‌ उद्‌भ्रूतं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
बुद्धितेजो बलकरं द्वितीयं तत्त्वलक्षणम्‌ ॥\ 
जलोद्धःवं यत्कल्याणि कमनीयं सुखप्रदम्‌ । 
प्रजावृद्धिकरं चापि तृतीयं तत्वलक्षणम्‌ ॥ 
सुरूभं भूमिजातं च जी विनां जीवनं च यत्‌ । 
आयुमृकं त्रिजगतां चतुथं ततत्वलक्षणम्‌ ।। 
महानन्दकरं देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्‌ । 
अनाद्यन्तजगन्मूकं शेषतत्तवस्य लक्षणम्‌ ।. 


परिशुद्धिक्रत भेरवीचक्र 


भरवीचक्रविषये न तादृङ्‌. नियमः प्रिये । 
यथास्षमयमासाद्य कुयच्चिक्रमिद शुभम्‌ ॥ 
स्वभावात्‌ ककिजन्मानः कामविश्र।न्तचेतसः । 
तद्रूपेण न जानन्ति शाक्तं सामान्यबुद्धयः । 
अतस्तेषां प्रतिनिधौ शेपतत्त्वस्थ पावंति। 
घ्यानं देव्याः पदाम्भोजे स्वेष्टमंत्रजपस्तथा ।। 


कोलसंस्कारो मे गणेश-पूजा 


पड्दीधंयुक्तमूखेन षडंगानि समाचरेत्‌ । 
प्राणायामं तथा कृत्वा ध्यायेद्‌ गणप्ति दिवे ॥! 


=-= 73 17) क 


[त व 


, भरूतयेऽस्तु वः । 
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यशोधर्मा ओौर विष्णुवधंन 
का मन्दसौर-दिलालेख (छटी शती) 

स जगतां पततिः पिनाकी स्मितरवगीतिषु यस्थ दन्तकान्ति । 
यु.तिरिव तडितं निशि स्फुरन्ती तिरयति च स्फुटयत्यदङच विश्वम्‌ ॥। 
स्वयंभू मूतानां स्थितिख्यसमुत्पत्तिविधिषु । 
प्रयुक्तो येनाज्ञां वहति समुवनानां विवृतये ॥ 
पितृत्वं चानीतो जगति गरिमानं गभयता । 
स शंभुभूयांसि प्रतिदिश्तु भद्राणि भवताम्‌ ॥ 

[ ©. 1. 1. 7<. श्या, २. 150 ] 


हरिवर्मा के सांगलोई-ता्रपट (५४५ ईस्वी) 


जयति ध्र वबलिन्दुजटामुक्रुटमण्डलः 


[ ६. 1. *%, २. 166 ] 


स्वामिभट का देवगढ-रिलालेखं (छटी श्ताब्दी ईस्वी) 


०००००००० स्थानं जगद्‌ रक्षमौजसां मातणां रोकमातरमण्डलं 


[ 2. 1. णा, २. 126 ] 
जादित्यसेन का प्रस्तरलेख (सातवीं शताब्दी) 
अजनयदेकं स नृभो हर इव शिखिवीहनं तनयम्‌ । 

[ ©. 1. 1. २6. शखशाा, २. 200 ] 


अनन्तवर्मा का नागाजुनी पवंत का गुफालेख (सातवीं शती) 


निम्बं भूतपतेगु हाधितम इदं देग्याङच पायाजजगत्‌? 
उन्िद्रस्य सरोरुटस्य सकलम्‌ आक्षिप्य शोभां सचा । 
सावज्ञं महिषापुरस्य शिरसि न्यस्तः क्वणन्तृ पुरः“ ˆ" 
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विन्यस्य तविन्ध्यश्रुधरगुहामाश्ित्य कात्यायनी...“ 
ग्रामम्‌ अनत्पभोगविभवं रम्यं भवान्य ददौ । 
[ ©. 1. 1. 2. ऋ, ए. 223-26 ] 


छम्मक-तास्रपटु (सातवो शताब्दी ) 
असम्भारसन्निवेशितशिवलिगोद्रहनरिवसुपरितुष्टसमुत्पादित राज- 
वंशानां पराक्रमाधिगतभागीरथ्यमलजलमूर्धाभिषिक्तानां ददावमेधाव- 
भरृतस्नानानां भारशिवानां महाराज श्री भावनागदौदित्रस्य"" 

[ ©. 1. 1. छा, २. 235 ] 
निर्म्गण्ड-तास्रपट (सातवीं शताब्दी) 
००,*०*भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य खोकारोकेदवरस्यं प्रणतानुकम्पिनः 
सर्वंदुःखक्षयकरस्य कपाडेरवरे". “ˆ ˆ“ ˆ कपाकेहव र-व चि-चख-सत्र 
सग्‌-घूपदीषदनिाय ˆ“ 

[ ©. 1. 7. शवा $, 2. 286 | 
नखमण्डल प्रशस्ति (लगभग ७०० ईस्वी) 
-सर्गं सिथतिरूयहेतो विद्वस्य (ब्रह्मा) विष्णुरद्राणां । 
मूतित्रयं प्रदधते संसारभिदे नमो विभवे ॥ 

[ ८. 1. 1. 2. 12 ] 


बेजनाथ-प्रश्शस्तियां (आयठ्वीं शताब्दौ) 


प्रशस्ति १. दुरगे-* "द्ारहारिणि हरित्रह्यादिदेवस्तुते, 


भक्तिक्षेमविधायिनि तनिनयनेः"“*“ " - 


प्रशस्ति २. देवस्थाहूतिलम्पटस्य परमा पुष्टर्यतो जायते, 


१९५. 


९११. 


ताभिमू तिभिरष्टभिररवतु वो भूत्य भवानी विभुः । 
[ 2. 7. 1. 2. 104 ] 


नकली तालेर्वर-ता्रपट्र (आठवी शताब्दी) 


““*“““-राजदौवारिकागिनिस्वामि किरंकिकवोटाधिकरणिकामात्य भद्रस्वामी पुरःसरेण"* ` 


[ 8. 1. ता, २. 140 ] 


ककंराज सुवणंवणं के सूरत के ताज्रपट (नवीं शताब्दी) 
जिनेन्द्र-स्तुति के उपरन्त- 
सा वोऽग्यादवेधसाधाम यन्नाभिकमकाककृतम्‌, 
हर्च यस्य कान्तेन्दुकल्या कमर कतम्‌ । | 
[ ९. ]. छा, 2. 142 ] 


7 ऋ कोको त चः तो जो = त्योग क जक ककरः =क्र = = ~ = = = 


१३. 


१६. 


१७. 
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गुजरात के दन्तिवर्मा का शिलालेख (नवी शताब्दी) 
बुद्धस्तुति के उपरान्त- 
स वोऽव्याद्‌वेधसा"* "इत्यादि यथा नं० २२ में 
[ ८. 7. एा, 2. 287 ] 


खजुराव शिलालेख नं० ५ ( ग्यारहवीं शताब्दी ) 
अन्ये तत्‌ शिवमेव बुद्धम्‌मलं त्वन्ये जिनं व।मनम्‌ । 
तस्मं सवंमयक्यकारणपतेः शर्वाय नित्यं नमः ॥ 
[ 2. 1. 7, 2. 148 ] 


जाजत्लदेव का मल्हुर-प्रस्तरलेख ( वारहवीं शताब्दी } 
यचा रवाकविशारमानमनखो दूर्वारबौद्धाम्बुघेः ॥ 
पानानन्दितकरुम्भसं भवमुनिदिग्वासस्ाम्‌ अन्तकः ॥ 

स्नप्नेदवर का भृवनेरवर मन्दिर मं शिलालेख (वारहवीं शतान्दो) 
नृत्यारम्भे वख्यमणिभिनिमिता रत्नदीपाः । 


तस्म दत्तास्त्रिपुरजयिने तेन तास्ता मृगाक्ष्यः ॥ 
- [ 8. 1. श, २. 200 1 





लखनपाल का बुदाऊॐ शिलालेख (वा रहवीं या तेरहवीं राताब्दो) 


यो बाः किक दक्षिणापथगतो बौद्धप्र तिष्ठापितां, 
सम्धरस्यन्‌ प्रतिमां जहार विधिना केनापि दूरं रुषा । 
मत्रोच्चारणवेखयंव पटहध्वानात्‌ ततो विश्रुतो 
विज्ञातो गुरुगौरवान्‌ निजपदे निन्ये“*“ ˆ^" 


दामोई-शिलालेख ( तेरहवों शताब्दी ) 


अष्टाभिस्तनुभिस्तनोत्वभिमतं श्री वं्नाथः स्वयम्‌ ˆ 


+ 3 >= 





। ११ १३७॥॥ 29 11 ॥. । ` 


|| 
५,९.५१ 


परिरिष्ट : अष्टम अध्याय 


चो-दिन्ह शिलालेख ( लगभग ४०० ईस्वी } 
नमो देवाय भद्र दवरस्वामीप्रसादात्‌ अग्नये त्वा जुष्टं करिष्यामि घमं महाराज 
श्री भद्रवमंणो यावच्चन्द्रादित्यौ तावत्‌ “~ 
भद्रवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( पाचवीं रातान्दी ) 
सिद्धं नमो महेड्वरम्‌ उमां च प्र“ 
ब्रह्माणं विष्णुमेव च । 
शंभवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( लगभग छठी शताब्दी ) 
स्थित्युत्पत्तिप्रक्यवचिनः शूलिनः समराणां ˆ. ˆ^" | 
कृत्स्नं वेत्ति त्रिभुवनगुखुकारणं स्याणुरेव 
प्रकाश्चधर्मा का दुओंग-मोग का पोटिका-लेख ( छठी शताब्दी ) 
इदं भगवतः पुरुषोत्तमस्य विष्णो रनादिनिधनस्याशेषभुवनगु रोः पजास्थानम्‌ ` - “` 
प्रकारश्चधर्मा का धथाक्‌-विक्‌-शिलालेख ( छटी दाताब्दी ) 
श्री प्रकालधवमेति स्थापितवान्‌ अमरेशमिह्‌ । 
प्रकाशधर्मा का माइसोन-डिलालिख ( छठी शताब्दी ) 
स्वाः शक्तीः प्रतिथोज्ञतामुपगतः क्षित्यादयो मूर्तयो, 
रोकस्थित्युदयादिकार्यपरता ताभिविना नास्ति दहि । 
यो ब्रह्मा विष्णुत्रिदशाचिपादिसुरासुरब्रह्मन्‌प्षिमान्यः । 
तथापि भूव्यं जगताम्‌ नृत्यच्छमश्चान भ्रूमावतिचित्रमेतत्‌ ॥ 
प्रकाशधर्मा का माइसोन-पीठिकालेख ( छटी दाताब्दी ) 
महेदवरसखस्येदं कवेरस्य धनाकरम्‌ । 
प्रकाराधर्मा नृपतिः पूजास्थानमकत्पयत्‌ ॥ 
एकाक्षिपिगखेत्येष देव्या दर्शनदूषितः । 
संवधंयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा ॥ 
विक्रान्तवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( ६८७ ) |, 
ईदानस्याष्टमूतिः क्षतमभिकूषितं रुप्यकोषेन्दूनादो ' °“ ° ˆ 


विक्रान्तवर्मा का माइसोन-दिलालेख न० २ ( समय अनिरिचित ) 
कोकानां परमेद्वरत्वसमं यतो नदद्‌ वाहुनो * ”*°°* 
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भक्त ऽद्याप्युपमन्युरिन्दुधवज क्षी रार्णवं बान्धवः 1 --* °^ 
अष्टावेत्रहयधरुयं सकलसु रमयस्यन्दनं विष्टपानां । 
गान्त्यय येन दाहो युगपदपि पुरा त्रंपुराणां पुराणाम्‌ 1“ *““ 
स्वरूपेणाप्यवनिवनपवनसखापवनवनदपयददादातकिरण दीक्षिततनुभि- 
रतनुग्रमावाभिः शवं भवपञ्ुपतीशानभामद्द्रमहादेवोग्राभिवान 
भरवानसमुपव्र हिताभिराविर्भाविदवमूतिना -- “““ 

विक्रान्तवर्मा द्वितोय का माइसोन शिलालेख (७३१ ईस्वी) 
श्रौ शं मुमुर्बाखगमुज्ज्वलनिभं सर्वापिभोगान्वितम्‌ --* “““ 

. कोशं साननमादितुल्यविभवं सश्रीभनारीवपुः । 

इनद्रवमो प्रथम का यांग-ति-कुह-शिलालेष् (७६९ ईस्वी) 
पाताटप्रभव्रक्च वीर्यातपदच सत्वेन वा योगिनोˆ* -“- 
अन्तःपुरविल्छासिनी दाखदासीगोमदहिपक्षे तरादि द्रष्यम्‌ । 

इन्द्रवर्मा प्रथम का ग्लाई-लामोव-शिलालेल्ठ (८०२ ईस्वी) 
अथ काडेन महता शमो भक्तिपरायनात कीर्त्या च धर्मण सता 


जयति महासुरपुरत्रयादमदनविविधविक्रमोऽपि सितभस्मप्रभावयोगादि 
जपहुंका रनिमंल्तटदा री र्रदेदाश्च `“ ज्व ङ्ितनेत्रत्रयज्योत्सनो ˆ“ **“ 
वङल-शिलालेख (८२६ ईस्वी) ` 
निहारी देवकुलौ ह्वी ढं जिन गंकरयोस्तयोः। 
विक्रान्तवर्मा द्वितीय का पो-नगर-शिलालेड (नवीं शताब्दी) 
तस्मे श्री भगवतीदवराय“* -* कोष्ठागारं ˆ“ -- स्व्रीगर्णः सह॒ †*“ 
इन्द्रवर्मा द्वितीय का दोग-दुओंग-शिलालेष्ठ (नवीं शताब्दी) 
इमं च परमं रोके बुद्धसन्तानजं वरम्‌ 
अहु लोकेश्वरं कतुं ` जगतां स्यां विमुक्तये । ॑ 
“अपि च यश्च श्रीन्द्रव्मां क्षेवाणि सधान्यानि दासीदासान्‌ ˆ ˆ" 
लक्ष्मीच्धाय लोकरेदवराय निक्षुसंघपरिभोगाय-- दत्तवान्‌ इति ॥ 
इन्द्रवर्मा तृतीय का वो-मन्द शिलालेख (८८8 ईस्वी) 
श्री महाखिगदेवोऽयं स्यापितस्तन तत्पितुः । 
स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरिग्रिया 1 
भट्रवर्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिललेख (६०६ ईस्वी) 
ततङच दक्षिणे ब्रह्मा संस्थितो वामतो हरिः । 
इत्येकत्वमिमौ येन कमते यदनुक्ञया ॥ 
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कशंवमपं 


इन्द्रवर्मा तृतीय का पो-नगर-शिलालेख (९१९ ईस्वी) 
आख्यान शेवोत्तरकल्पमीनः ˆ` " *" 


, परमेश्व रवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिलालेख (१०५० ईस्वो) 


भूताभूतेशभूता मुवि भवति भवरोधावभा वात्मभावा, 
भावाभावस्वभावा भवभवकभवा भावभावकभावा । 
भावाभावाग्रगक्तिः शशिमूक्‌ टतनोरधंकाया सुक।या 
काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाइवसिद्धूयं ॥ 
पो-नगयर मन्दिर का शिलालेख (१०५० ईस्वी के वादका) 

या देवी सा श्री मल्दाकरुढारा- 

ख्या शं हर मम तस्य भार्या। 
व्थाप्नोति यो निखिल्वस्त्वशुभं शुभं वा, 
नो छिप्यते रविरिवेद्धकला तदीया । 
देवो च चम्पुनगरप्रयिताभिधाना 
यासा नताभिमतदा ममशंकरुरुत्वम्‌ । 

जय इन्द्रवर्मा चतुथं का माइसोन मन्दिर का शिलालेख (११६३ ईस्वो) 

दृष्ट मंहास्यंवंहुवाक्‌ स शवः 

वात-प्र -वोष्टे-शिलालेख (६६७ ईस्वी) 
विष्णवीश्चःवेकमूर्ती कगलितयामिना स्थापितावत्रयुक्त्या । 
प्रिज-आइनकोसी-शिलालेख (८६८ ईस्वी) 


उश्द्धानुनिमा विभिद्य कमलं खं याति या संहृतौ 
सृष्ट्यथं पुनरेति चन्द्ररूचिरा यन्मानसं मानिनी । 
सा शाक्तिर्भूवनेक्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु वः ॥ 


पनोम-प्राह शिलालेख (लगभग ८९३ ईस्वी) 


शिवशक्तिः स चार्यः शिदशक्तिविभागवित्‌ 1 . 
शिवशक्त्य नुभावेन शिवशक्तिविंवधंते ॥ 


प्रभ-केव शिलालेख (नवीं शताब्दो) 
वसति यदचलाचं शंमृशशक्तिः सुशु्रा 1 


® 
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